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महषिङष्णद्वपायन ( वेदव्यास ) प्रणीतम्‌ । 


काल्किपुराणस्‌। 


मुरादाबादनगरनिवासिपण्डितवरबलदेवप्रसादमिश्रक्कत- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । 
नानाशाख्संकलितटिप्पणीसमेतं च । 


गँगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 


मालिक-“'लक्ष्भीवेङ्गटेश्वर ” रटीम-प्रेस, 


कल्याण-बम्बई. 


संवत्‌ १९९४, शके १८५९. 
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श्रीः । 
काल्किपुराण-कल्क्यकतार ! 


⁄ 


मुद्रक और प्रकाशक | ठ 
` गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
मालिक लक्ष्मीबेडूटेश्वर ? स्टीम-प्रेस, 
कल्याण-बम्बई 
सन्‌ १८६७ आक्ट २५के बसुजब रजिष्टरी सब क 
हक्क प्रकाशकने अपने आधीन रखा है । ने 


अककककककककककककककककककककक क 


(७ ७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९ 


हः ¢ = रं |] 2 की 
५३4६ 


विज्ञाते Ei वे 
दोहा-जय सत्ययुंग थापन करन, नाशन म्लेच्छ अपार । 
. कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल्कि अवतार ॥ 
सनातन धर्मोवछंबिगण | आजकल समयमें बहुत परिवर्तन हो गया है, 
इसी कारण आप लोगोंको विज्ञापन देकर समझाना पडता है कि-“ कल्कि- 
` पुराण क्या है? लक्ष रुपयोंके बदलेमें, प्राणपणसे परिभम करनेपरभी 
कल्किपुराणके दर्शनमें ख्रेह था । आज सुदरणयंत्र ( छापाखाना ) के कल्या- 
णसे उसही पुराणको हमने सरलतासे प्राप्त करलिया । 
कल्किपुराण-धमे, अर्थ, काम और मोक्षका देनेवाला हे । 
” उपन्यास व नाटकके समान रहस्यमय है । 
2 इतिहास, भूगोल और मतुष्यचरित्रका पूर्ण आदश है। 
ग होनहार इतिहासके युद्धविगहकी ऋषिगण कथित आश्रयमयी 
मविष्यद्वाणी है । 


कृल्किपुराणके पाठ करनेसे ऋषिलोगोंकी इदि, शक्तिके होनहार | 


दिखावेके आश्वयेसे अत्याश्वर्य, असम्भवसे असम्भव, सत्य समाचार जाने 
जाते हैं। कल्किपुराणके पढनेसे हमारा पहला इतिहास प्रत्यक्ष होजाता है.) 
इसके अतिरिक्त यहभी प्रकट होता है कि, वेदज्ञ बाह्मणसे कालिके बाह्मणोंकी, 
समरत जातियोंकी और समस्त आश्रमोकी कहांतक अवनति हुई है। 
कल्किपुराणके पढनेसे ज्ञात हो जाता है कि, यथार्थ सनातन हिंदुधर्म क्या है ९ 
` इसी कारणसे कथा बाँचनेवाले पंडित, संन्यासी, धमेभचारक, सनातन हिन्दु- 
धर्मावलम्बी, न और सबके लिये भी कल्किपुराणके पढनेका प्रयोजन हुआ। 


. यथार्थ-कृहिकिपुराण अबतक अप्रकाशित था, इसी कारणसे अनुवादक 


मान्‌ पंडित वलदेवशसादजी 'मिशरसे अति'मनीहर' गरे त्येक शोका 


= 
` 


(२) 


छोकांक लगाकर इसका अनुवाद कराया है। जहांतहां-वेद, पुराण ,इतिहास 
दशेनादि शाख्रोंका सार करके टिप्पणियें लगायी गई हैं । प्रत्येक स्थानका 
वर्णन इतना स्पष्ट किया गया है कि,यात्री लोग अनायासही विना किसीकी 
सहायताके तीथेस्थानोंका दर्शन कर सकते हैं । इसपर भी विशेषता यह है 
कि, अनुवादकने स्वयं शम्भल ग्राममें जाय (जहाँपर कल्कि अवतार होगा) 
वहांके प्रसिद्ध २ स्थानोंको निहारकर सम्पूर्ण विस्तारित वृत्तान्त भूमिकामें 
सन्निवेशित किया है। अब अधिक ने कहकर यही विनय है कि, एक बार 
.- इसका पाठ कर लेनेसे लोक परलोक दोनोंही बनजाते हैं । कोन ऐसा 
हिन्दु होगा जिसका हृदय पूर्ण सदानन्द बह्मावतार कल्किजीके चरित्रको 
श्रवण कर द्रवीभूत न हो । प्रत्येक हिन्दू सन्तानको उचित हे कि, इसकी 
एक एक भ्रति ले करके हमें उत्साहित करें, कागज छापा सबही उत्तम हे ॥ 


आपका कपापात्र= 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
“ लक्ष्मविंकटेश्वर ” सुद्रणालय कल्याण-सुंबई. 


WET र in 
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.. शरोक-यद्दोदेण्डकरालसपकवलज्यालाज्वलद्विमरहा 
नेठुः सत्करवालदण्डदलिता भूपाः क्षितिक्षोभकाः 
शश्वत्सेन्ववाहनो द्विजजनिः कल्किः परात्मा हरि 
पायात्सत्पयुगादिकत्स भगवान्धम्मेप्रवृत्तिप्रियः ॥ 
सनातन धमोवलम्बियोंमें इस बातका प्रचार है कि, अठारह महापुराण 
महाभारत अष्टादश उपपुराण शीवेदव्यासजीके ही बनाये हुए हैं। कोई कोई 
सज्जन सन्देह करते हैं कि, एक मनुष्यसे इतने मंथोंका प्रणीत होना संभव 
नहीं हे । विशेष बात वह लोग यह भी कहते हैं कि- यदि उपरोक्त ग्रंथ 
एकही आदमीके बनाये हैं तो परस्पर उनमें मतभेद क्यों हे ? एक आदमीने 
एक स्थानमें तो कुछ ओर कहा, व दूसरे स्थानमें उसके विरुद्ध कहने लगा, 
भला यह बात किस प्रकारसे संभव हो सकती है ? पुराणोंकी रचनाप्रणा- 
लीको देखकर ज्ञात होता है कि, यह एकही कवके बनाये हुए नहीं हैं। '' 
आदि आदि, वास्तवमें यद्यपि साधारण मचुष्यके साथ भगवान्‌ वेदव्यास- 
जीको तुल्यता नहीं दीजा सकती, तथापि जो लोग उपरोक्त युक्तियोंका 
अवलम्बन करके समरत पुराणोंको वेदव्यासजीका बनाया हुआ नहीं बताते, 
उनका अनुमान अत्यन्त भ्लान्तिमूलक नहीं है 
= सत्ययुगादि युगोंके बाह्मणगण युरुसुखसे चारों वेदॉको सुनकर कॅठ कर 
लेतेथे । कुछ समय उपरान्त भगवान्‌ वेदव्यासजीने देखा कि, युगानुसार 
मनुष्याँकी तीक्ष्णता और धारण शक्ति बराबर घटती चली जाती है, तब 
उन्हाने समस्त वेदॉको चार भागोंमें विभक्त करके एक एक भाग पढाया । 
यही कारण है जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेद अलग अलग 
` हुए। इन शिष्य गणोनेभी पढे हुए वेदके अंशको फिर विभक्त करके अपने 
शिष्यांको दियाथा इसही भतिसे केवल एक सामवेदकी ही सहख्त शाखा हो 
` गई । भगवान्‌ 'वेदव्यासजी केवल बेदका विभाग करके निश्चिन्त नहीं हुए । 
इन्होंने विचार किया कि, वेदरूपी अभेद्य कठोर शैलमालाको भेदकर ज्ञान- 
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रुपी अमूल्य महारत्नका संग्रह करना कलियुगके उत्पन्न हुए मनुष्योंकी 
सामथ्यंसे बाहर होगा । अतएव उनके निमित्त, वेदरूप पवतके अन्तरमें 
स्थित हुए ज्ञानरूपी रत्नको संकलन करके उपाख्यानरुपी डोरेमे गूथ दिया 
जाय तो वह उसको सरलतापूर्वक कंठमें धारण करेंगे । इस प्रकारका 
विचार करके महर्षि वेदव्यासजीने वेदके अर्थोको संग्रह करके उपाख्यानके: 
मिषसे एक अपूर्व सरल ग्रंथ बनाया । इस अ्ंथके अनेक अंशोमें प्राचीन, 
इातेवृत्तके रहनेसे यह पुराण संहिताके नामसे विख्यात हुआ । इस ग्रंथम 
“चार लक्ष छोक थे । | 

भगवान्‌ वेदव्यासजीने अपने छः शिष्योंकों यह पुराण संहिता पढाई । 
इन छः शिष्योंमेंसे तीन शिष्योंने इस पुराण संहिताका अवलम्बन करके 
पृथक्‌ पृथक्‌ तीन पुराण बनाये । ग्रंथकारॉके नामानुसार इन तीन पुराणोंका 
नाम सावर्णीसंहिता, सांख्यायनसंहिता और अकतब्रणसंहिता हुआ । फिर 


इन चार पुराण संहिताओंसे १८ महापुराण और ३६ उपपुराण बने । : 


परन्तु इसमें कोई सन्देह नही कि, उपपुराण ऋषियोंके बनाये हुए हैं। 
क्योकि, नेमिषारण्यमें महर्षि शोनकजीके द्वादश वार्षिक यज्ञमे समस्त पुराण 
` .व उपपुराणोका पाठ हुआ था । 

समस्त पुराण वेदव्यासजीके बनाये हैं इस बातके विख्यात होनेका यह 
कारण हे कि, भगवान्‌ वेदव्यासजीनेही पुराण संहिताको बनायाथा। फिर 
उनके शिष्पोंने पुराण संहिताको अवलम्बन करके तीन पुराण बनाये। 
फिर उनके शिष्य प्रशिष्योंने इन चारों पुराणोंसे संग्रह करके १८ पुराण 
ओर उपपुराण प्रकाशित किमे । भगवान्‌ वेदव्यासजी पुराणके बनानेवाले 
और संतान ऋषिगण पुराणोके संग्रह कता हैं । संग्रह कर्ता महर्षियोंे संग्रह 
कायको साधारण समझकर अपने नांमको प्रकाशित करनेकी आवश्यकता 
ग जानकर उराण शाब्नके प्रवतेक आदि शुरु भगवान्‌ वेदव्यासजीकाही नाम 
हिखे दिया। यद्यपि समस्त पुराण एकही महापुराणे उत्पन्न हुए हैं, तथापि 


£ ८५३६६५७७७७ ES ON . ... . 


उनमें परस्परकी अनेक्यतांका/"कारण-“्यहहैकि:'किसी पुराणमें कोई 
१ ४ ° 
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उपाख्यान विस्तारित रूपसे वर्णन किया गया है और. किसी पुराणमें कोई 
उपाख्यान संक्षिप्त हुआ है, किसी पुराणमें कोई उपारुषान छोडरिया गया है, 
किसी पुराणमें कोई उपदेश रूपकाकारकी भाँति उपाख्यान रूपसे प्रकाशित 
हुआ है, किसी पुराणमें वही उपदेश स्पष्टरुपसे प्रकाशित हो रहा है। यही 
कारण है जो पुराणोंमें परस्पर मतभेद पाया जाता है, परन्तु अनेक स्थलोमें 
यहांतक एकता दिखाई देती है कि, कोई २ छोक सबही पुराणोंमें प्रायः 
एकरूपस लिखा हुआ है। वत्तेमान समयसे अनुमान ४४०० वर्ष पहिले 
महर्षि वेदव्यासजीने भारतवर्षेको उज्ज्वल कियाथा 8 तदुपरान्त सौ वर्षके 
मध्यमेंही उनके शिष्य उपशिष्पोंने पुराणोंको बनाया ओर यही पुराण 


# भारतवषके मध्य हस्तिनापुरमें युधिष्ठिर, हारकामें श्रीकृष्ण, तपोवनमें वेदव्यास, 
यह तीनों महानुभाव एक समयमें विराजमान थे । महाराज विक्रमादित्यक सभासद महा- 
कवि कालिदासजीने अपने बनाये हुए ज्योतिविदाभरण नामक ज्योतिष अंथमें और 
ज्योत्तिःशास््र पारदर्शी महात्मा वराहजीने स्वप्रणीत बुहृत्संहितामें लिखा हे कि-“ शतेषु 
षट्सु साद्धेडु ञ्याधिकेषु च भूतळे । कळेगेतेषु वर्षाणामभवन्‌ कुरुपाण्डवाः ॥ ?? कलिके ६५३ ` 
वषे गत होनेपर कुरुक्षेत्रमें कौरव पाण्डबोंका धोर युद्ध हुआ । उपरोक्त दोनों अन्थकारोंगे 
उक्त समयको निरूपण करनेके लिये गणना की है कि“ आसन्‌ मघासु झुनयः शासति 
एथिवी युधिष्ठिरे नृपतौ । षड्द्विकपंचद्वियुतः शककालस्तस्य राज्ञो वे ॥  एकसौ वर्षके अन्त 
रमें सप्तषि मण्डल एक एक नक्षत्रमें गमत करता है । २२५ वर्षमें सप्तर्षि मण्डळक्री एक 
राशि और १७०० वर्षमें एक भगण अर्थात्‌ राशिचक्रका एक वार परिश्रमण होता है। 
महाराज युधिष्ठिरजी जिस समयमें राज्य करते थे उस समयमें .सप्ताषिमिडळ मघानक्ष्त्रमे 
था। महाराज विक्रमादित्यके संवत्सरका आरंभ द्दोनेके समंय यह सप्तार्ष मंडल पुष्यन 
नक्षत्रमें था । इस ळेखसे प्रमाणित होता है कि, महाराज युधिष्डिरके राज्यले लेकर महाराज 
विक्रमके शकारम्भतक प्रायः ढाई हजार वर्ष बीते हैं । विशेष बात यह है कि, महाराज 
विक्रमादित्यके संवत्तका प्रचार होनेसे पाहिछे युधिष्ठिराव्द प्रचलित था । जिस समय महाराज 
विक्रमादित्यकी समाके सभासद्‌ वराहजीने बृहत्संहिता बनाई तत्र युधिष्ठिराव्द २५२६ 
थे । इस समय संवत्‌ १९५४ हे । दोनॉका जोड ४४८० हुआ । अतएव प्रमाणित होता है 
कि, ४४८० वर्ष पदिले महाराज युधिष्ठिरका जन्म हुआ । राजतरँगिणी नामक कापी. 
रके इतिहास म्रंथमें इस विषयका प्रमाणभी दिया गया है। विशेषतः उसमें यहभी छिखा है 
कि, काइमीरके गोनदे नामक राजान किसी समय मधुरापुरीको घेए छिया था । शेषमें देवता- 


७१७ ७ [oS : ८ च चढे 
आस पराजत होकर बह अपनी राजघानीको छीर आया.इप चढ़ारके,४ \ वषे पाछि-- 


(६) 

नेमिंषारण्यमें पढे गये । भगवान्‌ वेदव्यासजीके अन्तर्धांन होनेपर एक वर्षे 
मध्यमेंही महर्षि शोनकजीने नेमिषारण्यमें द्वादश वार्षिक यक्ञालु्ठानके सम- 
यमें समस्त पुराणोंको श्रवण किया । . 

जिस समयमें भठी भाँतिसे कलिका भादुभाव होजायगा और जिस समय 
सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु ये आठ ग्रह 
एक राशीपर आजांयंगे, उसी समयमें भगवान्‌ विष्णुजी कल्कि अवतार 
धारण कर, वोद, म्लेच्छ, यवन और पाखण्डी लोगोंका संहार करके पुन- 


` वार धमोत्मा महापुरुषोको राज्यपर स्थापनकर दुबारा सतयुग और स॒ना- 


तन वेदिक धर्मकी अवतारणा करेंगे। यह समस्त बातें इस पुराणमें अतीत 
उपाख्यानकी भाँति वर्णित हुई हैं । होनहार बातोंको अतीतकी भाँतिसे वणेन 
करना सब देशोंके धर्मेशाख्रकी रीति है। “ उसने स्वगृसे अपने पुत्रको 
युकारा। ” इस प्रकारकी भविष्यदुक्तियें बायबलमेंमी दिखाई देती हैं। मूल 
बात यह है कि,सिद्ध पुरुषगण होनहार वातोंकोभी अतीतकी समान देखते हैं। 

कहाँ २ ऐसा लिखा है कि, कल्किपुराणमें छः सहस्र छोक हैं परन्तु छः 


. हजार छोक इसमें मिलते नहीं, इसही कारणसे किसी २ का मत है कि, यह 


` -बळदेव सेना सजायकर युद्ध करनेके लिये काइमीरमें आया । पहले तैरकी याद करके 


गोनदेको मारकर उसके शिशुकुमारको वहांका राज्य दिया । उस समयसे लेकर काउमीरमें 
जितने राजा हुए हैं. उन सबके राव्य-भोग-काळको जोडा जाय तो न्यूनाधिक ४५५० वषे 
होंगे। इस समय कािके ४९९८ वर्ष बीते हैं । कुरु पाण्डवोंके युद्धकालमें स्वाव्दूप ६५३ - 
थे ( ? ) इनको उपरोक्त संख्यामेंसे घटादिया जाय तो ४३४५ बचेंगे अतएव ज्ञात होता है 


- कि ४३४५ वर्ष पहले कुरुपाण्डवोंका घोर संग्राम हुआ था। इस बातमें भी कुछ अनेक्य 


पाया जाता है कि, जिसका कारण निर्णय करना कठिन है परन्तु अनुमानसे इस प्रकार 
जाना जाता है कि, राजा युधिष्ठिरके और राजा विक्रमादित्यके जन्मकाळसे उनका शक 
प्रचलित हुआ था । जिस समय महाराज विक्रमादित्यकी उमर ६० वर्षकी थी तत्र बृहत्संहिता 
बनी । जिस समय महाराज युधिष्ठिककी आयु ७५ वर्षकी थी तब कुरुक्षेत्रमें युद्ध हुआ । | 
दोनोंकी समष्टि १३५ वर्षे होती है । ४४८० वर्षमें १३५ घटादिये जांय तो ४३४५ रहते हैं, _ 


` अतएव ४३४५ वर्ष पाढिळे-कुळ प्रप्डबोंका'बुर्ध। "हुआ ०्थोट*ऐसी*अतुंभार किया जाता है। च | 


(७) ' 

कल्किपुराण सम्पूर्ण नहीं है। इस पुस्तकका शेष अंश विशेषतः इसका नि्घेण्ट 
अध्याय पढनेसे इस बातमें कोई सन्देहही नहीं रहता । छः हजार छोकोंका 
होना लिखा तो है परन्तु १६ अक्षरका अर्थात्‌ दो चरणकामी तो छोक 
होसकता है“व्यास उवाच इस पांच अक्षरके वाक्यको भी छोक कहा जाताहै। 

यादि कल्किपुराणके इस अलुवादका पाठ करके धमोजिज्ञासु मलृष्पोंको 
कुछभी संतोष होगा तो भें अपने समस्त परिश्रमको साथेक समझूंगा। 

जगदुपकारक माननीय सेठ खेमराज श्रीकष्णदासजीको वारेवार धन्यवाद 
दिया जाताहे कि, जिन्होंने अपने व्ययसे इस ग्रंथको स्वकीय “'श्रीवेंकटेश्वर | 
यत्रालयमे सुद्रित कर हिन्दी हिन्दोस्थागपर अत्यन्त उपकार किया व्‌ 
सदाकें लिये अपनी कीर्तिरूषी ध्वजाको शाख्नरुपी दंडमें बांधकर देववत्‌ 
अजर अमर होगये । 


प्रम माननीय ज्वाठाप्रसादजीमिश्रने सोहाद प्रेमेसे इस ग्रंथकी पाण्डु- 
लिपिको आद्योपान्त देखकर शुद्ध कर दिया है इस कारण वारंवार उनके 
च्रणकमलको प्रणाम किया जायगा । 


` उपसंहारमें अपने परममित्र लाला शालियामजी वेश्य भीयुत ललताप्रसादजी 
शमा, श्रीयुत जयन्तिप्रसादजी उपाध्याय, बाबू किशनलालजी पवेतवासी, 
बाबू हंसमिश्र एम्‌. ए. तथा बाबू रामलाल, श्रीमान्‌ बाबू उदितनारायण 
लालजी वर्मा वकील गाजीपूर, शंकर दाजी शाख्री पदे संपादक आयोभिषक्‌ 
बंबई-आदि महाशपॉको.वारंवार धन्यवाद देकर भूमिकाको समाप्त करता हूँ; 
उपरोक्त महाशयगण सम्पत्ति विपत्ति आदि स्वेकालमें मेरी सहायता किया 
करते तथा अंथादि निर्माण करनेमें उत्साह दिलाया करते हैं किमाविकामेति॥ 


आश्विन कष्ण ३, सोमवार | . बलदेवप्रसाद मिश्र, . 
सवत १९५४ दीनदारणुरा-सुरादाबाद्‌ 
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कल्किपुराणकी विषयसूची । 
प्रथम अंश | प्रथम अध्याय । 
मंगलाचरण, सूतजीसे शोनकादि महर्षियोंका भविष्य प्रश्न । कल्कि- 
'पुराणकी प्राप्तिका विवरण | कलिकी उत्पत्ति । कलि विवरण। कलिकालमें 
आचार भ्रंश । पृथ्वीसहित देवताओंका बह्छोकमें जाना। बह्ललोक वर्णन। 


प्रथम अंश । द्वितीय अध्याय । 
बह्लाजीके समीपमें कलिके दोष कीर्तन । बह्लाजीके साथ देवताओंका 
गोलोकर्में जाना । विष्ण समीपमें निवेदन । विष्णुयशाके गृहमें विष्णुका अव- 
तार अङ्गीकार करना। विष्णुयशाकी पत्नी सुमातिका गर्भ । विष्णुके जन्मसे 
देवगणोका हर्षे । विष्णुका चतुझुज मूर्ति त्यागकर मनुष्यरूप धारण करना । 
राम, ऊप, व्यासजी आदिका कल्कि दशैनके लिये जाना। कल्किका नाम - 
करण । कल्किके उपनयन कालमें पिताका उपदेश । 
प्रथम अंश । तृतीय अध्याय्‌ । 
कल्कि महाराजका शुरुकुलमें बास करनेके निमित्त यात्रा करना और 
जमदशिके साथ समागम । कल्कि महाराजका वेदाध्ययन और धनुर्वेद शिक्षा। 
कल्कि महाराजका शुरु दक्षिणा दानकी अभिलाषा करवा, कल्कि महाराजको 
बिल्वोदकेश्वरका दशन और स्तव, हरपार्वतीका आविभांव और वरदान) 
शंकरजीसे कल्कि महाराजको तरवार तोता और अश्वकी प्राप्ति, कल्कि- 
महाराजका गृहप्रत्यागमन । कल्कि महाराजको आश्रम धर्मोपदेश | 


प्रथम अंश । चतुर्थ अध्याय । 
' कल्म महाराजका धर्म कथन । ब्राह्मण लक्षण 9 शुक कः सिंहलद्वीप 
वणेन, राजकन्या प्षाका०विवरणः' शिवके निकट पैप्तीरकी वर लाभ । 


कल्किपुराणकी विषयसूची । (९) 
प्रथम अंश । पंचम अध्याय । 
पराका स्वयंवरोव्योग, आए हुये राजाओंको ख्रीत्व प्राप्ति । | 


प्रथम अंश । षष्ठ अध्याय । 
पक्षाका विलाप, कल्कि महाराजकी आज्ञासे शुकका पत्मनाके समीप 
जाना, पप्मा शुक संवाद । 
प्रथम अंश । सप्तम अध्याय । 
विष्णुपूजा प्रकरण । 


द्वितीय अंश । प्रथम अध्याय । 
पषा समीपमें अच्युतावतार कथन, शुकका शंभलमें जाना; कल्कि 
शुक सवाद, कल्कि महाराजका सिंहल गमन । 
द्वितीय अंश । द्वितीय अध्याय । 
पञ्चाका कल्कि महाराजके पास जाना, प॒झाको कल्किमहाराजका | 
दशेन । पझ्ञा और कल्कि महाराजका आलाप | 
द्वितीय अंश । तृतीय अध्याय । 
पद्माका विवाहाभिलाष करना, कल्कि दशीनमें राजगणोंको पुरुषत्व 
प्राप्ति, राजगण कत कल्कि स्तव । 
द्वितीय अंश । चतुर्थ अध्याय । 
अनन्तका आना, अनन्तोपार्यान। | 
द्वितीय अंश । पंचम अध्याय । 
अनन्तको हंस साक्षात्कार । 
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(१०). केल्किपुराणकी विषयसूची। | दु 
द्वितीय अंश । षष्ठ अध्याय | ऱ्य 
कल्किमहाराजकी आज्ञासे शंभलमें विश्वकमौका पुरी निर्माण करना 


` सश्लीक कल्कि महाराजका शंभलमें प्रत्यागमन, कल्कि महाराजकी 
सुतोतात्ति। 


द्वितीय अंश । सप्तम अध्याय्‌ । 
चोदधेकें साथ संग्राम, जिनाविनाश, बौद्ध जय । 
` तृतीय अंश। प्रथम अध्याय । 
म्लेच्छ जय । ्लेच्छकामिनियोके साथ कल्किमहाराजका संग्राम । 
| तृतीय अंश । द्वितीय अध्याय । 
वाडसिल्य नामक ऋषियोंका आना, निकुम्भ दुहिताका उपाख्यान । 
` ङुथोदरी संहारके लिये कल्कि भगवानकी यात्रा । कुथोद्रीवध । 
तृतीय अंश । तृतीय अध्याय । 


/ नारद प्रभृति महर्पियोंका आगमन, मरुके आत्मपारिचयके निमित्त सुर्ये- 
चश वर्णेन। श्रीराम चरित्र, रावणवध, सीता परित्याग । सीताजीका भूतल, 
` अवेश । रामचंद्रका स्वगारोहण । 


तृतीय अंश । चतुर्थ अध्याय । 


रामकी वंशावली ओर मरुकी उत्पत्ति विवरण, चंद्रवंशमे देवापि उत्पत्ति . 
बेन । देवापि और मरुको दिव्यरथ प्राप्ति । 


| तृतीय अंश । पंचम अध्याय । 
 सत्यडाका भागमुन,, मन्वन्तर बन, कळिके साध्र.संग्रामोद्योग । 


कल्किपुराणकी विषयसूची । (११) 
तृतीय अंश । षष्ठ अध्याय । 
कल्कि महाराजकी दिग्विजय यात्रा, धमेके सहित कल्कि महाराजका 
आवा, धमेका आत्मनिवेदन, कलिक साथ कल्कि महाराजका संग्राम । 
मरु देवापि आदिका खश कांबोज बबेर चीन आदिके सहित संग्राम । 
तृतीय अंश । सप्तम अध्याय । 
काळे सहचरगणोंका प्राभव, कोक विकोक वध । 


. तृतीय अंश। अष्टम अध्याय । 
कल्कि महाराजका मछ्ाट नगरमें जाना, शारीध्वज राजाका समरोद्योग । 
तृतीश अंश। नवम अध्याय । 
मूच्छित कल्कि महाराजको लेकर शरिध्वजका गृह गमन । 
तृतीय अंश । दशम अध्याय । 
सुशान्ताका गीत,शशिध्वजकी कन्याके सहित कल्किमहाराजका विवाह। 
तृतीय अंश । एकादश अध्याय । 
शशिध्वजकी हारिभाक्तेका कारण, शाशिध्वजके पूर्वजन्मका वृत्तान्त 
कथन बथा भक्ति लक्षण । 
तृतीय अंश । द्वादश अध्याय. 
इरिभक्तव्यक्तिके संग्राम प्रभृतिका कारण । ' | 
तृतीय अंश। त्रयोदश अध्याय । 
द्विविदोपार्यान, कष्ण अवतार वृत्तान्त । 
तृर्ताय अंश-। चतुदश अध्याय । 
कल्कि महाराजका काञ्चन पुरीमें प्रवेश, विषकन्या संवाद, कल्कि 
महाराजके अनुचरोंका पृथक्पृथकू राज्याभिषेक, कल्कि महाराजका 
शंभलमें जाना, सत्ययुग प्रवृत्ति । 
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(३१२)  कल्किपुराणकी विषयसूची । 
तृतीय अश । पंचदश अध्याय । 
मायास्तव। | ल 
5 तृतीय अंश । षोडश अध्याय । 
विष्णुयशाका राजसूययज्ञारम्भ, नारदका आगमन, माया और जीवका 
कथोपकथन, विष्णुयशाका वन गमन, परशुरामका आगमन । 
तृतीय अंश । सप्तदश अध्याय । . 
रुक्मिणीव्रत कथन । _ 
तृतीय अंश । अष्टादश अध्याय । 
कल्कि महाराजका पत्नीके सहित विहार । | 
तृतीय अंश । ऊनविंश अध्याय । 
संभलमें देवताओंका आना, कल्कि महाराजका स्वगोरोहण । 


` तृतीय अंश । विंश अध्याय । 
 गंगारतोत्र। ट 
| र तृतीय अंश । एकविश अध्याय । 
कल्किपुराणकी सूची, कल्किपुराणके भवणादिका फूल, कल्कि- 


युराणकी समाप्ति) | | 
इति कल्किपुराणविषयसूची समाप्त । 


/५ 


म्य 
व टि. Di रे 
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श्रीः । 
अथ कृल्किपुराणविषयाइुक्रमणिका । 


UD — Salt r= 
विषय. जड पाक. । विषय पृष्ठांक. 
भथर्माणा३ । अपने समान दु:खवाली' बीत 
ss देवताओंका ब्रह्मभवनमें जाना अ 
ऽध्यायः 
ममा याती प्रह्माकी स्तुति करना १५ 
मङ्गलाचरण १ य ् 
कल्किजीकी नति इति प्रथमोऽध्यायः । 
शौनक आदि ऋषियोंका सूतजीके प्रति द्वितीयोऽध्यायः । 
कल्किभगवानकी कथाओंका प्रभ ५ | ब्रह्माकी आज्ञा पाकर देवताओंकों 
श्रीकृष्णके वैकुंठधाम जानेपर कल्किका कळि दोषसे धमकी हानिका कहना १५ 
` प्रकट होना ७ | देवताओं सहित ब्र्माका वैकुंठमें जाना 


प्रल्यके अन्तमें ब्रह्माके एष्ठदेशसे अधर 
मंकी उत्पत्ति होना १ 
अधमके वंशके अनुकीत्तनसे सम्पूण 


पापोंका नाश फछ होना श 
अधर्मकी मिथ्या भायासे दम्भकी 
उत्पत्ति दोना ८ 


दुस्भकी मायाभगिनीसे छोभपुत्रकी और 

: ` निकाति कन्याकी उत्पात्ते होना ? 
लोभ च निङ्कतिसे क्रोधकी उत्पत्ति होना ?”? 

. क्रोधकी हिंसा भगिनीसे काछिकी उत्पाते 


होना 
कालिके रूपका बरणन 9 
कलिकी दुराक्तिभगिनीसे भयपुत्रकी और 
सृत्युकम्याकी उत्पत्ति होना 7 
भय व सृत्युसे निरयपुत्रकी उत्पत्ति होना ? 
निरयके यज्ञ आदिकोंके विनाशक और 
आधि आदिकोंके आश्रय. बहुत 
पुत्रोंकी उत्पाते होना ९ 
,काछेराजाका प्रभाववर्णनपूर्वक | 
दुराचारकी प्रवृत्ति होना का 


` कल्युगके चार चरणोंमेंदोशोंक्राशिरृप्रण,१8 (०७ 


और विष्णुभगवानकी स्तुति करना १६ 
विष्णु भगवानको शंभळमाममें विष्णु» 
यशा ब्राह्मणके घर अपना अवतारं 


होनेकी प्रतिज्ञा करना और 
भ्नाताऑसहित होकर कालिके 
क्षयकी प्रातिज्ञा करना १ 
पश्चात वेशाखसें 


शुक्षपक्षकी 
दादशीके (दिन भगवान्‌; कल्किका 


अवतार होना १८ 
चतुर्भुज रूपके गोपनके लिये पवन- 
द्वारा ब्रह्माकी प्राथेना १९ 


ब्रह्माकी प्राथना अंगीकार करके 
काल्किजीको द्विसुजरूप धारण करना २० 
कल्किजीके जन्मसे शंभल्मामनिवासी-. 
जीवॉका उत्सवसहित और 
पापरहित होना १ 
विष्णुपुत्रकों छब्ध होकर सुमतिको 
गोदान करना ओर विष्णुयशाको 
नामकरणका उद्योग करना. ४४ 
भगवान्‌ कल्किजीके द्शनॉंके लिये 
ऱ्यााद्िल्यपश्रियोंका आना २१ 


(१४) कल्किपुराण= 
विषय, पृष्ठांक, "य्यक आजा | 
कल्किनाम रखकर विष्णुयशासे कल्कीजीके उपदेशसे विशाखयूपराजाका- ` 
सत्कार पाये ऋषियोंका अपने वैष्णव अंगीकारकरना ३९ 
अपने आश्रमोंमें जाना २२| विशाखयूपकी प्राथेनासे कलिकर्जाने 
गागे आदि कल्किके ज्येष्ठ आता- साधुधमोका कहना ४० 
---ओंका शौर्य आदि गुणवर्णन २३ इति ठतीयोऽध्यायः । 


विद्यापठन और उपनयन आदि 
 संस्कारॉमे विष्णुयशा और 
काल्किका संवाद 
काका किया हुआ धर्म्यानि व 
लोक दुराचरणका कहना 
पिताकी आज्ञासे विद्यापढनेके लिये 
` कहिकजीका गुरुकुछमें बास कर 
` नेको जाना 
इति द्वितीयोऽध्यायः । 
तृतीयोऽच्यायः। 
शुरुकुलमें जाते इए कल्किजीको 
परशुरामजीने अपने आश्रमसें 
छाना और वेद वेदाङ्ग आदि 
विद्याआका पढाना 
विद्यापढकर गुरुदृक्षिणाके लिये 
काल्किर्जाने परशुरामजीकी 
प्राथेना करना 


बौद्ध आदिकोका निगम्रहपूवक तपकी 


. निर्वेन्नता परशुरामजीको वरमांगना ?? 


परशुरामजीके वचन सुनकर कल्कि- 


जीने बिल्वोदकेश्वरकी स्तुति करना ३३ 


कल्किजीकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए उमा 


दे 


चतुर्थोऽध्यायः । 
तहां आदिमें सभाके मध्य हिजोको प्रिय 
धर्मका कथन करना | ४१ 
कल्किजीके प्राति विशाखयूपराजाका 
२६| विप्रलक्ष्ण और भक्तिलक्षणके 
विषयमें प्रश्न ४५ 
कल्किजीने न्राह्मणप्रशंसाका कथन 
करना i 
कलिके दोषोंको नाश करनेवाला 
कल्किजीका बचन सुनकर शुद्धसन* 
वाळे विशाखयूपका तपके लिये जाना ४७ 
सूत्राने कहिकिजीके प्रति सिंहळटीपका 
वृत्तान्त कहना और पद्मावतीको 
महेश्वरका वरदान होनेका कथन ४८ 
इति चतुर्थोऽघ्यायः । 
पंचमोऽध्यायः । 
पद्मावतीके विवाहके लिये बृहद्रथ और 
कौसुदीका संवाद ५३ 
पद्मावतीके स्वयंवरके अर्थ सिंहळ हीपमें 
राजाओंको बुळाना ५५ 
रंगभूंमिमें अपने अपने सिंहासनोंपर. 
राजाओंके बेठ जानेके पश्चात्‌ परम 


२९ 


३२ 


सहित हरका अपने हाथसे सुन्दुरी पद्मावतीका जाना ५७ 
काल्किजीको स्पर्श करके वरके कामातुर राजाओंके पद्मावतीके देखनेसे 
३ करना ३६| स्त्रीभाव होना ५५ 
बिस्वोदकेश्वरजीके दिये हुए अश्व खड राजाओंके खीभाव देखकर चितासे | 
सूचा प्रहण करके कारकिजीका शंभल- व्याकुळ हुईं पद्मावतीके हरि भगवा- 
प्राममें आना सार ब्रस ष्व c०।ect०h. ०५नूकी शति होना :-_ ६० 


विद्यापढंना आदि बृत्तान्सका कहना ३७ 


इति पंचमोडध्यायः । 


विषयानुक्रमणिका | 


विषय, 


पृष्ठांक, 


(३१%) 


विषय, पृष्ठांक 


ह षष्ठोऽध्यायः । 
हरिकी चिंतासे आकुळ पद्मावतीका 


विमला सखीके प्रति विलाप कथन ६० 


पद्माका स्वयंवर देखकर आया हुआ 
सूवाने कल्किजीके प्रति पद्माका 
विलाप कहना 
कल्किजीका संदेश कहनेके अर्थ मलुष्य- 
वाणीसे सूवाने पद्मावतीके साथ 
संवाद करना 
इति षष्ठोऽध्यायः । 
टे सप्तमोऽध्यायः । 
सूवाने पद्मावतीकी प्रशंसा करना 
और पझ्मावतीने स्त्राधिक्कत विष्णु का 


अचेन वंदन ध्यान सूवाके प्रति कहना ६९ 


इति सप्तमोऽध्यायः । 
समात्तोऽयं प्रथमांशः । 


द्विती © 
याजः । 
प्रथमोऽध्यायः । 
पद्मावतीके प्राति सूचाका हरिकी साङ्ग 
पूजाविषयक प्रश्न 
पद्मावतीको सूवाके प्रति ध्यानमं 


चिन्तनीय हारेका रूप कहना और - 


सूवाका आदर करना 

` सूवाके कहे इए कल्किजीके गुण श्रवण 
करके कामातुर इई पद्मावतीने 
सूचाके मुखद्वारा विवाहे लिये 
कोहिकेजीकी-आर्थना करना 

भगवान्‌. कल्किजीको सूवाके मुखसे 
स्वयंवरका वृत्तांत जानना और घोडे « 
पर सवार हो सूवाको साथ लेकर 
सिंहलद्वीपमें जाना 

मणिकांचनसे देदीप्यमान सिंहलद्वीपमें 

` कल्किजीको कारुमती पुरीकी 
शोभाका देखना और स्तानादिके 
लिये सरोवरमें ठहरना और सूवाने 


पद्मावतीको भगवानके आनेका 
संदेशा भेजनेकी प्राथेना करना 
इति प्रथमो$व्याय: । 
| द्वितीयोऽध्यायः । 
सरोवरके समीप जळ ळानेके मारीमें 
स्थित भगवान्‌ कहिकजीने पद्मा< 
वर्ताके पास सूवेको भेजना 
सूवेका पद्मावतीके पास जाना और 
संवाद होना 
जळक्रीडाके मिषसे कल्किजीके देख- 
नेको सखियोंसहित पद्मावतीका 
सरोवरमें आना | 
जलविहार करके कामसंतप्त हुई पद्मा- 
वतीको कद्स्बवृक्षके नचि सोते हुए 
कल्कि भगवानका दशन करना 
स्वयं जागे हुए भगवान्‌ कल्किजीको 
पद्मावतीका सौन्द्ये वणेन करना 
इति ड्रितीयोऽध्यायः । 
तृतीयोऽध्यायः । 
पद्मावतीका कल्किजीकी स्तुति करना 
और कह्किजीकी आज्ञासे घर 
आकर दूत हारा करिऋजीका आग- 
मन पिताको निवेदन करना . 
पद्मावतीका विवाहके ` अथे बृहद्रथ 
राजाका कल्किजीको अपने धर छाना 
और पद्मावतीका विवाह करना 
स्री भावको प्राप्त हुए राजाओंके कल्कि- 
जीके द्शैनोंसे पुरुषभाव होना 
पुरुषभावको प्राप्त हुए राजाओंके 
मत्स्य आदि दशावतार रूपोसे 
कल्किजीकी स्तुति करना 
इति ठृतीयोऽभ्यायः । 
चतुर्थोऽध्यायः । 
राजञाओंकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए कल्किजीको 


९१ 


६२ 
९१ 


६३ ९३ 


९५ 


९७ ` 


९८ 


१०० 


१०१ 


८९ १०४ 
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(१६) कल्किपुराण- 


न 
विषय पृष्ठांक विषय. पृष्ठांक, 
राजाओंके प्राते चार वर्णॉके विशाखयूप राजाको. जिनकी मूच्छो 
घमाँका उपदेश करना ११६| करना और कल्किजीका छाना १४९ 
झीत्वपुंस्व आदिके प्रें कार्किर्जाको घोर संग्राममे जिनका मरना और 
स्मरण करनेसे अनंत सुनिका आना बौद्धांका दाहाकर शब्द करना १५३ 
और अपने वृत्तान्तसे हरिमायाका | जिनके आता शुद्धोदन और कविका 
बर्णन करना ११८| कल्किजीके साथ संग्राम होना और | 
इति चतुर्थोऽध्याय इन दोनों सहित बौड्धोका पराजय होना? - 
पंचमोऽध्यायः इति सप्तमोऽध्यायः । 
परमहंसके संवादसे अनन्त झुनिको समाप्तोऽयं द्वितीयांशः । 
अपने वृत्तांतका राजाओके प्राति TET 
-कहूना १२७ तृतीयांशः \ 
परमहंस और मार्कैडेय खंवादसे प्रझयमें प्रथमोऽध्यायः 
देखी हुई मायाका कहना १२९ | कल्किजी व विशाखयूपका स्लेच्छोंके 
` अनन्त सुनिके वचनसे संपूण राजाओंने साथ घोर संग्राम होनेपर म्ठेच्छोका 
सुनिम्रतोका धारण करना और पराजय होना १६२ 
निवोणपद्वीको प्राप्त होना १३६ कपोतरोमा काकाक्ष बोद्ध शोद्धोदन | 
भगवद्धक्तिरूष किछाके आश्रय हुए आदिकोंका कल्किजीके साथ संग्राम 
बैष्णवोंको ज्ञानरूप खञ्जसे काम ना 
आदि छः शत्रुऑका पराजय करना १३७ | फिर स्डेच्छोंकी खियोका करिकजीके 
साथ संग्राम होना १६४ 


इति पंचमोऽध्यायः । 
षष्ठोऽध्यायः । 
इन्द्रकी आज्ञासे शंभलम्राममें विश्व= 
` कमोका प्रासादों (महं ) का 
दशना १३८ 


संग्राममें म्लेच्छ ख़ियोंका और कल्कि- - 
जीका संवाद ९६५ ` 

संप्राममें ख्ियोंके शख्रोका रुकना और 
ख्ियोके प्राति मनुष्यवाणीसे वचन 


~ १६७ 
पद्मावती सहित करिकजीका कारु- कदा 

मती नगरीसे शम्भलम्राममें आना १३९ ण्य !॒ 
कल्किजी ओर पद्मावतीके आगमनमें दतीयाउध्याय+ 


शम्भलप्रममें उत्साह होना न बौद्ध व म्लेच्छोंको जीतकर कल्किजीका 


शन्रुओंके पराजयके अर्थ कल्किझाका अ चक्रतीथमें आना और ये 
कीकटपुरभें जाना १४६ त्स्नान करना १७२ 
इति षष्ठोऽध्यायः । वाळखिस्यादिकोके भयनिवारणके अथ॑ ' 
सप्तमोऽष्यायः कारिकजीका कुथोंद्री निशाचरीको 

हे सारनेसें प्रातिज्ञा करना १५३ 


कल्किजी ओर जिनका घोर संग्राम होना१४८ | मुनियोंका कल्किजीके आगे 
न्िशा- | 
जिनको करिकिजीकी'मूच्छीकरमा०" ०५७७. ००वरीका*स्पॅश्ध्णिन करना हा 


विषयाहुकमाणिका । (१७) 


विषय. पृष्ठांकः विषय, . पृष्ठांक, 
कहिकजीका ' कुथोद्री निशाचरीको कल्किजीको कलिका पराजय करनेके 
मारना और शख्नरहित विकःजनामक अथे संप्रामकी तैयारी करना २२३ 
तिसके पुत्रका युद्धभूमिमें आना २१८१ इति पंचमोऽध्यायः । 
कहिकजीका विकको मारकर हरि- षष्ठोऽध्यायः [| 
डारमें आना तहा प्रातःकाड सुनि- मरु और देवापिका कल्किजीके वच- 
गणांका दशेत करना १ 


तसे विवाहकर रथमें बेठकर आना ?? 


सुनिजनोंका कारिक भगवानको स्तुति तहां छः अक्षौहिणी सेना छेकर विशाख- 
SS नोऽ यूपराजाका आना २२४ 
इति ड्वितीयोऽष्यायः । दृश अश्वीद्ििणी और भ्राता पुत्र सुहृदों- 
तृतीयोऽध्यायः । सहित कल्किजीका दिगविजयके 
. वामदेव आदि ऋषियोंका सत्कार लिये जाना २२७ 


करके मरु च देवापि राजाऑके तिसी काळपें बलवान कलिका निकाला 
विषयमें कल्किजीको प्रश्न करना १८४| हुआ द्विजरूप धारण करके धर्मका 


प्रसन्न हुआ सरुका अपने सूर्यवंशका आना और कुटुंबसहित अपना 
कथनपूर्वक रघुनाथजीके चरितोंका दुःख निवेदन करना १) 
वर्णन करना और अपनी उत्पत्ति कल्किजीके धमकी शांतिके अर्थ 
कहना १८९| आश्वासनके वचन कहने २३१ 
इति एतीयोऽष्यायः । कल्किजीकी सेनाका और कलिकी 
चतुर्योऽध्यायः। | सेनाका घोरसंम्राम होना और 
कल्किजीकी आज्ञासे देवापिको अपना- तिसके देखनेके लिये ब्रह्मा आदि- 
सोमवंशका वर्णन करना २०९| कोका आना ते > २३५ 
सरु च देवापिको कहिकजीने विवाहके इति षष्ठोऽध्यायः । 
लिये आज्ञा देना ओर तिन्होका वी सप्तमोऽध्यायः । 
झभिषेकके अर्थ प्रतिज्ञाकरना और घोरसंग्राममें घम और कतसे हार मान 
तहां एक दंडीका आना २१४| भागकर कलिका अपनी पुरीमें जाना २३९ 


कालिके खी पुत्र मरजानेपर दुशखित 


इवो ऽयः ` हुआ कलिका वषे दिनके पश्चात्‌ 
पंचमोऽऽ्यायः। पुरी छोडकर भागना ` २४१ 
कल्किजीको देडीका पूजन करना कोक विकोकके साथ कल्किजीका घोर 
सर तिस देडीके सुखसे ही बह युद्ध हाना और ब्रह्माजीकी आज्ञासे 
- सत्ययुग जानना २२०| सुष्टिप्रहारोंसे इन्होका मारना २४७ 
माया वणन पूर्वक दँडीका काल्किजीके इस प्रकार संपूर्णोंको जीतकर गाम्ये 
प्रति चोदृहमनु और तिनकी मुक्ति भगे भूपगणादिसादित कहिकजीका 
आदिकोंका कहना १ भल्लाट नगर जीतनेको जाना ? 
दुण्डीरूप सत्ययुगके वचनोंसे प्रसन्न हुए इति सप्तमोऽष्यायः । 
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(१८)  कल्किपुराण> 


ISR ७ फललया ल न न नमना ० > >> “> “> e ~ ? F - 
विषय, एष्ठांक. विषय. पृष्ठांक, 
~ 
अष्टमोऽध्यायः । शशिध्वज राजाका अपने गासिध्वज राजाका अपने पूर्वजन्मका 


वृत्तान्त कहना और सनक नारद्‌ . 


भल्लाट नगरमें शशिध्वजका कल्किजीसे इत्तान्त 
संवादसे हरिभक्तिको युख्यत्व वणेन 


युद्धक लिये चलना और तिसकी 


पत्नी सुशान्ताको निवेदन करना २४९| करना २७७ 
शशिध्वज ओर कल्किजीकी सेनाका इत्येकादशोऽध्यायः । 
घोर युद्धवर्णन २५२ द्वाददशो$व्यायः । 
इति अष्टमोऽध्यायः । शशिध्वज राजाको प्रश्नोत्तरपूबेक 
; नवमोऽध्यायः । राजाओंके प्राति भक्ति व भक्त- 
घोरसंग्राममें कल्किजीको जीतकर ` साहात्म्यका कहना २८२ 
सुजाओंसे छाती आगे दबा धमे इति द्वादशोऽध्यायः । 
और कृतको अपनी काखोंमें छे त्रयोद्‌शोऽऽ्यायः । 
शशिध्वज राजाका करिक्जीक | शशिष्वज राजाका अंजाछे बांधकर 
भजन करती हुई सुझांता रानीके ` कल्किजीसे अपना वृत्तान्त निवेदन- 
पास हरिमन्दिरमें आना २६१| करना ` २८९ 
धमे और कृत सहित कल्किजीको राजाऑके संवादमें शाशिध्वजको 
देखकर प्रस्न हुई पुशान्ताको चक्रसे मरनेका अपना पूर्वजन्मका 
स पा कजी २६२ वृत्तान्त कहना २९१ 
ह यच इति त्रयोदशोऽध्यायः । 
Sale चतुद्‌शोऽष्यायः । 


सुशान्तको कल्किजीकी स्तुति करना 
व कृतका सत्कार करना २६३ 

शशिध्वज राजाको कल्किजीसे अप- 

राध क्षमा कराना और अपने कुटुं 

बकी संमतिसे अपनी रमानाम 


महातेजा कल्किजीको शशिध्वजसे 
आज्ञा लेकर राजाओंसहित जाना २९८ 

करिकजीसे यथेच्छ बर पाकर प्रिया 
सहित शाशिध्वज राजाका वनमें 


पुत्री कल्किजीको देना २६९. जान ड 
शशिध्वजकी सभाम कल्किजीके दी सेनाको बाहर छोड अपना सूचा और 

नोंके लिये अनेक राजाओंका आना जि नागोंकी कांचनी पुर्रामें कक 

आर शशिष्वजको [तिन राजाओंका तसें करिकजीकों 

सत्कार करना तहां ए जीको ।वेषकन्याका 


देखना और विषकन्याने कहिक- - 


इति बा दडी । जीकी स्तुति करना ३०० 
का | व्यायः । विषकन्यासे तिसका वृत्तान्त सुन 
राजाओंको शशिध्वजकी प्रशंसा करना कल्किजीका विषकन्याके शापसे 
हारिमाक्ति व जातिविषयक अनेक छुडाना और विषकन्याका स्वगेमें 


प्रकारके प्रश्नोंका Cक्ृशुनगgamwadi [ tion. जेम” by eGangotri द्र 9 १ 


विषयालुक्रमणिका । 


"हुक्का 000 विषय. 


महाभतिको देना ओर अयोध्याका 
राज्य मनुराजाको देना और सूर्य- 
: 'केतुको मथुराका राज्य देना 
अरिस्थळ आदि पॉचदेश वातापिको 
देकर कल्किजीका शम्भळ प्राममें 
आना 
कहिकजीको अपने गोत्री और पुत्र ओर 
विशाखयूप राजाके अथे भिन्न भिन्न 
देशोंका देना और पिताको धन रत्न 
आदिकोंका देना 
रमा और पद्मावती सहित कल्किजीको 
गृहस्थ भोगना और धर्म चतुष्पाद 
होनेके कारण प्रसन्नतासे संपूर्ण 
प्रजाका घ्ममें आरूढ होना 
शुकदेबजीका कहा हुआ मायास्तोत्र 
माकैडयजीसे छव्ध होकर शशि- 
ध्वजको सिद्धि प्राप्त होना 
वनमें कोकायुख नाम स्थानके मध्य 
तप ध्यान करके सुदर्शन चक्रसे 
हत हुए राजा शशिध्वजका चैकुंठ- 
घाममें जाना 
इति पंचदशोऽध्यायः | 


घोडशोऽध्यायः। 

कल्किजीके राज्यमें धमकी प्रवृत्तिके 
कारण संपूर्ण प्रजाको सुख होना 
और मायावी पाखंडी आदिकोंका 
अभाव होना 

काल्किजीकी सहायतासे विष्णुयशाको 
राजसूय वाजपेय आदि अनेक 

- यज्ञोका करना और सबको यथोचित- 
दक्षिणा आदि देना 

यज्ञमें हूहू तुंबुरु नारंदमाने आदिकोंका 
आना और प्राचीन राजाओंकी 
कृथाओंको गान करना 


, पूष्ठांक, 
कल्किजीने कांचनीपुरीका . राज्य 


३०९ 


३०३ 


३०४ 


३०८ 


३१० 
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(१९) 


विषय, पृष्ठांक, 


Mood कि व कन्या 

विष्णुयशाका नारदमुनिके प्रति मोक्षके ट 
प्र्न करना ओर नारद मुनिका 
माया जीवको संवाद से विण्णुयशाके 
प्रति ज्ञान वर्णन करना 

विष्णुयशासे आज्ञा ळे और कल्किजीकी 
परिक्रमा कर नारद्सुनि व तुंबुरुका 
कपिलाश्रममे जाना 

नारद्सुनिके कहनेसे कल्कि पुत्रको 
विष्णुयशाने नारायण मानना और 
बद्रिकाश्रमभें दारण तप करके 

श्र शरीर त्याग करना १ 
पिताका नियोण सुन शोकाकुल 
कार्किका क्रिया करना 
तीर्थयात्रा करतेहुए परशुरामजीका 
आना और कल्किजीको सेवा- 
करते समय रमाको सुखसे पुन्रकी 
याचना करनी 7 

इति षोडशोऽध्यायः । 
सप्तदशोऽध्यायः । 

कल्किजीका अभिप्राय जानकर परशु- 
रामजीका रमासे पुत्रके लिये रुक्मि- 

| णीत्रत करना और तिस त्र॒तके प्रभा- 
बसे रमाके पुत्र होना 

सूत शौनककके संवादसे परशुराम 
जीका रमाके प्रति, शार्मिष्ठाक्ी 
कथा कहना ओर ब्रतके प्रभावसे 
शाप्निष्ठाको स्वामी व पुत्रकी प्रापि 
होना 


ह रुक्मिणीत्रतके प्रभावसे सीताजी व 
द्रोपदीकों दुःख निवृत्त होकर सुख 
प्राप्ति होना 

इति सप्तदशोऽध्यायः । 


अष्टादशोऽध्यायः। 
सूतजीको शानक आदिकोके प्रति 


३१४ 


३१८ 


३१९ 


३२९ 


° 


३२७ 


३३० 


) ` यासे तिनके सांत्वना र दोनों पत्नियों 


(२०) कल्किदुराणविषयादुक्रमाणिका । 


साकैडेयजीके साथ शुकदेवजीका संवाद 
होना, अधर्मका वंशवणैन, कलिका 
विवरण, गोरूपपृथ्वी सहित देवता- 
ओंका त्रह्म-भवनमें जाना, ब्रह्माकी 


सहित कल्किजीका वनमें जाना ?? 
इ क्त हिंमाळयमें गांगा तट- 

पर चतुर्भुजरूप घारण करके कल्कि 

जीका अपना स्मरण करना और 


बैकुंठकों गमन करना ३४०| ारैतासे विष्णुयशाके घरमें कल्कि- 
 कहिक्जीका निर्याण गमन देखकर जीका oa क स्त न 
प्रकार 
> र 2 अध्यायमें पूर्वे संपूर्ण विषयोंका 
बोके मोहका होना 7 | देना - ३४८ 
- यह्‌ बडा आश्चर्य देखकर रमा और . इर्येकविंशोऽष्यायः । 
पद्माका सती होना और शन्नुरहित समासोऽयं तृतीयांदाः । 


९ > की 
डा नी ८ ह्मि सगा ॥ 


“ruin Br 


शत ७ ` र लना 
"विषय. पृष्ठांक, १ प्र्ठांक, . 
----[--पपपप्टिलण हद 5.55 | 
कल्किजीका जहां तहां रमा और पद्मा-.. [पेंवापि व मरुका यथेच्छ राज्य करना | 
चतीके साथ रमण करनेसे छोकोंको और कहिकजीका नियोण गमन 
उपदेश करना ३३४| ` सुनकर विशाखयूपराजाका वनसें 
कर्णोंकी असृतरूप कल्किजीके चरि- जीना ३४१ 
नरॉको सुनने कहनेवाळे पुरुषोंका . | ऐसे कल्किजीकी कथा सुनकर झुक- 
संसारसे मोक्ष.होना' -- `. २३३५| देवजीका नरनारायण आश्रममें जाना 7 
` इतयष्टादुशोऽध्यायः । धनयश आदिकी शुद्धि करनेवाले एसे 
एकोनवशीऽध्यायः । कल्किजीके चरित सुनकर प्रसन्न इए . . 
कल्किजीके दशेनोके लिये ब्र्मासदित शौनक आईकोंको कल्किजीका 
दासक और महर्षि गंधव कहा हुआ गंगास्तोत्रका पूछना ३४३ 
का शम्भल्म्राममें आना 
ह जज दर्शन जौर 5 इत्येकोनविंशोऽध्यायः । 
स्तुति करके ब्रह्मा आदि देनता- विंशोऽध्यायः । 
ओको वेकुंठगमन निवेदन करना ३३७ | सूतजीके प्राति शौनकका गंगास्तोत्र 
रह्मा आदिकोके वचन सुनकर परम पूछना और सूतजीको तिनके 
प्रस्न कल्किजीका वैकुंठ गमनके प्राति कहना ३४४ 
यि काया रार तारा इन कारिक भगवानके चरितोंको श्रवण ' 
क अर स्थापन करना २३२८ करनेवाले मलुण्योंके संपूर्ण पापोंका 
क्‌ पुत्र आर प्रजाका भगवान्‌ होना फळ कह ४८ 
काल्किजीका जानेका मनोरथ जान- 202०५ हर हर र 
___,, कर रुदन करना ३३९ इति विंशोऽध्यायः । 
` पुत्र आदिकोंके वचन सुन श्रेष्ठ उक्ति- एकाविशोष्ध्यायः । 


र 
काल्कपुराणस्‌ । 
SI HD ~ Do टा जा, मन्या ध्य ग्य 
फ्य्मांश।॥. 0 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 8७-७७४ | 


सेन्द्रा देवगणा सुनीश्वरजना लोकाः सपाठाः सदा 

स्वृ स्वं कम्मं सुसिद्धये प्रतिदिने भवत्या भजन्त्युत्तमाः । 
विप्नेशमनन्तमच्युतमजं सर्व्यज्ञसर्व्वाश्रयं 

वन्दे वेदिकृतान्तिकादिविविधेः शास्रेः पुरो वन्दितम्‌ ॥ 9 ॥ 


देवराज इन्ड,देवता, भेष्ठ महषिं ओर लोकपालगण (१) अपने कार्यको. 
सिद्ध करनेके लिये भतिदिन भक्तिके सहित जिसकी उपासना करते हैं, पूर्व 
काठमें जो देवता वैदिक तांत्रिकादि अनेक शाख्नोंसे आराधित ( पूजित) 
हुआ है, जो सवक्ष अर्थात्‌ सब कुछ जानता है, सबका आधार है, जिसका 
जन्म नहीं हे, ऐसे समस्त विश्नोंके नाश करनेवाले अविनाशी विष्णुजीकी 
वन्दना करताहूं ॥ १ ॥ < 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वती चेव ततो जयमुदारयत्‌ ॥ २ ॥ 


ॐ य॑ स्वार्थसिद्धये इत्येवं पाठः सङ्गच्छते । 

१ देवताविशेष । यह दशा दिशाओंमें विराजमान रहकर सब छोगोंकी रक्षा करते हैं। 
आग्निपुराणमें लोकपालोंका नाम लिखा हे । यथा- 

इन्द्रो वह्निः पिठपतिनिऋतिवेरुणो5निछः । धनदः शङ्करश्चव लोकपालाः पुरातनाः ॥ 

इन्द्र, आसि, यम, निर्कति ( अमरकोशमें नेऋत कहा दै ), वरुण, पवन, छुबेर और महा 
देव, यह आठ जन क्रम से पूर्वादे दिशाओंके स्वामी हैं। कोई २ कहते हैं कि, ऊपर बरह्मा 

र नीचे अनन्त यह दो देवताभी लोकपाल हैं, इस प्रकार सब दृश झोकपाळ हैं । अझिपुराण . 
या अमरकोषमें इसका कोई वर्णन नहीं । | 
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(२) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. १- 
नारायण (१) नरोत्तम नर (२) और सरस्वती देवीको नमस्कार 


( १) विष्णुजीका नाम है । पुराणोमें नारायण नामके अनेक तात्पर्य और व्याख्या दृ 
आती हें ॥ यथा- र 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्त: ॥ ( विष्णुपुराण ). 
मलुमें पहले मतके अनुसार । यथा- 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो चै नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्ट्रतः ॥ १ !! - (अ० १०) 


तरशब्द जीव और ईश्वरका स्वामी शुद्ध स्वरूप अह्मवाची है, आप्‌ वा जल, उस न्रह्मसे 
उत्पन्न हुआहै । साम विधान ब्राहणके प्रथम प्रपाठक-' रह्म ह वा इदम आसीत्‌ । तस्य तेजो 
रसोऽतिरिच्यता ? शद गचन, “ जळ नरसूलु ” को प्रमाणित करता है । जळ नरसे उत्पन्न 
होनेके रारण जलका दूसरा नाम नार हैं, ( प्रछयसमयसें ) नारायणजीने उस नारको भयन 
अर्थात्‌ आश्रय कियाथा इस कारणसे उनका “ नारायण ? नाम हुआ । 


नारायण नामकी व्युत्पत्तिमेंभी मतभेद दै, यहांपर ब्रहमवैवत्तेपुराणके कुछ होक लिखतेहें- 
सारुप्यसुक्तिवचनं नारेति च विदुषुधाः। यो देवोऽप्ययनं तस्य स च नारायणः स्मृतः ॥ 
नाराश्च कृतपापाश्चाप्ययनं गमनं स्मृतम्‌। यतो हि गमनं तेषां सोऽयं नारायणः स्तः ॥ 
` नार च सोक्षणं पुण्यमयनं ज्ञानमीण्सितम्‌। तयोज्ञानं भवेद्यस्मात्‌ सोऽयं नारायणः स्मृतः ॥ 
( श्रीकृष्णजन्म खण्ड, १०९ अध्याय ) 


(२) विष्णुजीके अवतारञऋषि विशेष | विष्णु वा धमेके ओरस और दक्षकी कन्या मूके 
गर्भसे नर नारायणका जन्म हुआ था । इन दोनोंने ऋषिरूपसे घोर तप किया था श्रीमड्भा- 
गवत ग्रेथमे कहा है- 

धसेस्य दक्षदुहितयेजनिष्ट मूत्यी नारायणो नर इति स्वतपःप्रभावः ॥ 
( २ स्कन्ध- ७ अ० ७ रोक । ) 
तुयें धर्सकछासगें नरनारायणाबुषी । भूत्वाऽऽत्मोपशमोपेतमकरोहुश्चरं तपः॥ | 
( १ स्क० ३ अ० ७ उ्होक ) 

' दूसरे पुराणमें नर नारायणकी उत्पत्ति दूसरे प्रकारसे लिखी है । महादेवजीने शरभरूप 
धारण कर दांतकी नोकके प्रहारसे विष्णुजीकी नरसिंहमूर्तिके दो खण्ड किये; उनके. नर 
भागसे नर ओर सिंह भागसे नारायण, यह्‌ दो दिव्यरूप ऋषि उत्पन्न हुए । 

कालिकापुराणमें लिखा है 


ततो देहपरित्याग कते समभवयदा । तदा दंष्टाप्रभागेन नरसिंहं महाबलम्‌ ॥ 
शरभो भगवान्‌ भर्गो द्विधा मध्ये चकार ह। नरसिंहे द्विघामूते नरभागेन तस्य तु ॥ 
नर एव समुरपन्नो दिव्यरूपी महानृषिः । तस्य पचास्यभागेन नारायण इति श्रुतः ॥ 


अभवत्‌ स महातेजा मुनिरूपी जनादन: । नरो नारायणश्रोभौ सष्टिहेतू महामती ॥ 
ययो; प्रभावों दुःशक बेदे "तप (सुवा 2०० 0 2 a( २९ )- 
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आ० १] _ भाषादीकासमेतस्‌ । (३) 
करके जय ( १ ) उच्चारण करना चाहिये ॥ २ ॥ 
यददो्ण्डकराळसर्पकवङज्वलाज्वलद्विग्रहा 


~ 


नेतुः सत्करवाळद्ण्डद्लिता भूपाः क्षितिक्षोभकाः। 

झश्चत्‌ सेन्धववाहनो द्विजजनिः कल्किः परात्मा हरिः 

पायात्सत्ययुगादिङ्कत्स भगवान्‌ धम्मपरवृत्तिप्रियः ॥ ३ ॥ 

जब राजालोग ( बहुतसा अत्याचार करके ) पृथ्वीकी शान्तिका नाश 

करेंगे, उस समय जिस देवताके बाहुरूप भयंकर सुजंगकी विषज्वालासे उन 
समस्त अत्याचार करनेवाले राजाओंके शरीर भस्म हो नायंगे और जिसकी 
तीक्ष्ण तरवारसे वह राजा मारे जायंगे, जो देवता बाह्मणवंशमें जन्म लेकर 
सिन्धुदेशके उत्पन्न हुए घोडेपर सवार हो ( दुबारा सत्यादि ( २ ) युगोंकी 
अवतारणा करेंगे; वह परेसे परे, धभेकी प्रवृत्तिको प्यार करनेवाले, कल्कि- 
रूपधारी भगवान्‌ श्रीहरि सदा तुम्हारी रक्षा करें ॥ ३॥ 


` “कोई २ नर शब्दसे अवियावच्छिन जीवको कहते ई, जो उस जिये दर ए डू कहते हैं, जो उस अविद्यासे छूट गया है 
वही नरोत्तम है परन्तु ऐसे अर्थका विशेष कोई मूळ या प्रमाण नहीं है । पहले दो विवरण 
चो श्रेष्ठ पुराणोंके मतानुसार हैं। पुराणका अर्थ करनेपर पुराणके मतके अनुसारही अथे 
करना चाहिये । ऐसे स्थानमें कपोलकल्पित मतकी प्रधानता नहीं है ॥ 

९ १ ) रामायणमहाभारतादि इतिहास और १८ पुराण इत्यादि शाखके पढनेसे संसा- 
रकी जय होती है; अर्थात्‌ जीव जन्मसृत्युरूप संसाररूपी जंजीरसे छूट जाता है । इसी. छिये 
उत्त शाख्नोंका नाम जय हे । भविष्यपुराणमें लिखाहै- 

अष्टादश पुराणानि रामस्य चारितं तथा । काष्णै वेदं पेचमं च यन्महाभारत विदुः ॥ 

तथैव रिवधर्माश्च निष्णुधमाश्च शाश्वताः । जयेति नाम तेषां च प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 

संसारजयनं ग्रन्थं जयनामानमीर येत्‌ ॥ र 

इस विषयमें ओर मतभी दिखाई देता है । यथा- 
'चतुणा पुरुषार्थानामापे हेतौ जयोऽस्चियाम्‌ । 
इसका भाव यह दै कि, चार पुराषर्थाका जो कारण है, तिस पदार्भविशेषका नाम 
जय है । यह अर्थ ठीक मालूम नहीं होता ॥ 
(२) प्रथम सत्य, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलियुग है।पुराणमें कहा है- 
चत्वारि भारते वर्षे युगानि ऋषयोडबुवन | 
कृतं त्रेता द्वापरश्च कठिश्चेति चंतुयुगम्‌॥ ( सत्स्यपुराण ११८ अध्याय ) 
-सागवतके मत्से १७२८००० वर्ष «सत्ययुग, १९९६००० त्रेता, ८६४००० द्वापर 
ओर ४३२००० वर्ष कलियुगका परिमाण हे । सत्यके बादु जता, जेताके, बाद पर औरः 


-0. Jangamwadi Math Collection. 


य 
(४) . काल्किपुराणय।  [अं. ३ 


| इति सूतवचः श्रत्वा नेमिषारण्यवासिनः । 


` झोनकाद्या महाभागाः पप्रच्छुस्तं कथामिमास्‌ ४॥ 
जैमिषारण्यके रहनेवाले ( १ ) शोनक ( २ ) आदि उदारचारित महषः 


i VENENENENSEEN RENNER सर 
-ज्वरके पीछे कालियुगका आगमन हुआ है। सत्ययुग धमेमय था, क्रमसे युग २ में घमेकी 
हानि हुई दैः। काछिकाढके पिछले भागमें एकवारही धर्मका डोप होगया । युगके बद्रनेसे 
जगतूके नियम बिगडकर विध्वंस होजाते हैं, फिर नया संस्कार होता दै । सत्यंयुगमें धके 

. चार चरण, अर्थात्‌ पूरी मूर्तिका पूणे विकाश है; त्रेतायुगमें तीन चरण, अर्थात्‌ धर्मके अंगी 
हाने होती है; इ।परमें दो चरण, धमेका आधा अंग 'छोप होगया है; कालियुगमें एक चरण | 
रहा, सोभी सबळ नहीं निर्बल दै; यही धमकी पिछली गाति है । इस प्रकार युग २ में घर्मकी 
हाने और युगका अदळबदछ होता आयाहै ॥ 

( १ ) इस स्थानमें भगवान्‌ विप्णुजीने एक निमेष ( पलक मारते ) में दानवोंको 
जीता इससेही इसका नेमिष नाम हुआ है । भगवानले गोरसुख ऋषिसे कहाथा कि-“ मैंने 
इस बनके मध्य एक निभिषमें दानवोंकी अजीत सेनाको मारडाळा । इस लिये यह निष | 
नामसे प्रसिद्ध होगा। ?” वराहपुराणमें लिखा दै- 

एवं कृत्वा ततो देवो युनि गौरसुखं तदा । उवाच निमिषेनेदं निहतं दानवं बलम्‌ ॥ 
अरण्येऽस्मिस्ततस्त्वेतन्नेमिषारण्यसंज्ञितम्‌ ॥ 

इत्यादि शोक कहे. हैं. । वायुपुराणमें नोमिष शब्दका और वृत्तान्त शिखा हे आर 
षुकारके स्थानमें शकार हुआ है । यथा;- 

एतन्मनोमयं चक्रे मया स्रष्टं विरज्यते। यत्रास्य शीर्यते नेमिः स देशस्तपसः शुभः ॥ 
इत्युक्त्वा सूर्यसंकाशं चक्र सद्वा मनोरमम्‌ । प्राणिपरय महादेवं विससजे पितामहः ॥ 
तेऽपि हृष्टतरा विग्राः प्रणम्य जगतः प्रभुम्‌ । प्रययुस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिधिशीयेते ॥ 
तदनं तेन विख्यातं निमिशं सुनिपूजितम्‌॥ 

कूमेपुराणमेंभी यह उपाख्यान लिखा हुआ दे, केवळ भाषाकी अळगता है। कूर्मपुराणे 
ज्ञेमिषका षकार दिखाई देता है । निःसन्देह यह सबही एक स्थान है । इस उपाख्यानका 
संक्षिप्त भाव यह है-कि, पहले ब्रह्माजीने कहा कि, मैंने इस रमणीक चक्रक्रो छोडादया ६ 
जहांपर चक्रकी नेमि थमजायगी, वही देश तपके लिये अनुकूल है । तिसकेही अनुसार 

जिज्ञासुछोग उस गातिवान्‌ चक्रका अनुसरण करते २ देखेंगे कि, एक स्थानमें चक्रनेमि 
' थमगई । वही नैमिषारण्य नामसे इन पुराणोंमें प्रसिद्ध हुआ दै । पुराणोंके पढनेसे जातां 
जाता है कि, पहले नेमिषक्षत्र परम पवित्र यज्ञका क्षेत्र था, पीछेसे तीर्थ गिना जानेळगा । 
अ लैमिपारण्य पुराणोंके विचार करनेका प्रधान केन्द्र हुआ । कूर्मपुराणके चाळीसवें अध्यायं 
नेमिषकी उत्पत्तिका वृत्तान्त कहा है। | - 

(२ ) शुनकसानेका पुत्र ऋषिविशेष । यह प्रसिद्ध यज्ञ करनेवाला था और नेगिं 
घारण्यमें वास करताथा। और २ अंथोंमें शोनकका कुछपाति नाम है । यदद मुनि अन्नदानादि 
द्वारा दृशा हजार झुनियोंका पान ओर अध्यापन करतेथे । शौनकजी ज्ञानवान्‌ और भयर 


के 


यज्ञ करनेवाले थे । जब वह बारह वर्षका यज्ञ करचुके, तब नौमैषक्षेत्रमें महाभारः 
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अ० १]. भाषाटीकासमेतम्‌। | (५) 
यण उमशवाके ( रे ) यह वचन सुनकर उनसे पूछते हुए ॥ ४ ॥ 
Re 
ह्‌ सूत सब्वधम्मज्ञ डामहषणयुनक | 
[नकाल्ज्ञ पुराणज्ञ वद्‌ भागवती कथाम्‌ ॥ ५॥ 
हे लोमहषेणपुत्र (२ ) सूत ! तुम भूत, भविष्यद्‌ और वर्तमान यह 
. (१ ) उम्रश्नवा पौराणिक था । यह जनक लोमदर्षण नामसे प्रसिद्ध था, इसने सूतवंशमें 
जन्म ग्रहण किया था । ब्राह्मगीके गभे ओर क्षत्रीके औरससे उत्पन्न प्रतिळोमज संकीर्ण 
जातिको “ सूत ? शब्द्से पुकारा जाता है । याज्ञवल्क्यसंहितामें लिखा है-- 
ह _्राह्मण्यां क्षत्रियात्‌ सूतः । ( प्रथम अध्याय ) 

बळदेवजीके वरदानसे सूतका पुत्र उप्रश्नवा पुराणवक्ता हुआथा । 

( २ ) छोमहषेण, कृष्णद्वेपायन वेदव्यासजीके विख्यात शिष्य थे । श्रीव्यासजीने प्रसन्न 
हो इनको अपने बनाये सब ग्रंथ देदिये। इसी कारण लोमहर्षण पुराणवक्ता हुये थे | लोमहर्षण | 
सब जगह सूत नामसे प्रसिद्ध हैं। परन्तु यह उनके कुडका नाम हे, ठीक: नाम नहीं है। 
यदि ऐसा होता तो पुराणें सूतपुत्र शवसे लोमहषेणका विशेषण नहीं होता । छामग” 
सवही अंथोंमें साधारण सूतशऋसे इनका नाम लिया गया है, इस कारण बहुत इनका. 
छोमहषेण यही यथार्थ नाम समझते हैं । परन्तु इस सिद्धान्तकी कोई जड नहीं है, केवळ 
अम है। इस कल्किपुराणक्रे तीसरे अंशके त्रयोदश अध्यायके मध्य ३० रछोकमें सूतपुत्र 
शब्द्से लोभहषेणका विशेषण गाया है--- | 

तथा कषेत्रे सूतपुत्रो निहतो लोमहर्षणः । बळरामास्नयुक्तात्मा नेमिषेडभूत्‌ स्ववाञ्छया ॥। 
जो सूत उनका असली नाम होता तो उसमें सूतपुत्र विशेषण नहीं छगाया जाता । अब 
इसका प्रमाण लीजिये कि, वह व्यासके शिष्य थे । 
प्रख्यातो व्यासशिष्योऽभूत्‌ सूतो वे छोमहषेण: -। पुराणसंहितास्तस्मे ददौ व्यासो मह्दासुनिः ॥ 
`` ( विष्णुपुराण ३ अंश, ६ अध्याय १६ सछो० ) 
` इनका आदि नाम लोमहर्षण नहीं, उनके सुखसे पुराण कथा श्रवण करनेपर श्रोताओंको 
रोमाच्ब होजाताथा; इसी कारणसे उनका लोमहर्षेण नाम हुआ । यह वृत्तान्त कूमे, 
पुराणें लिखाहै-- i कर 
: गैमानि हर्षेयाच्वके श्रोतूगां यः स्वभाषितेः | कमेणा प्रथितस्तेन छोमहरेणसंज्ञया ॥ 
बळरामजीके अख ळगनेसे लोप्तहपणकी मृत्यु हुई । बह व्यासासनपर विराजमान 
जैमिषवासी ऋषिछोगोंकों पुराण श्रवण कराताथा, इसी समय तीथेयात्रा करते २ बळदेवज्ञी 
'चहां आगये, सब ऋषिछोगोंने उठकर उनका आदर सत्कार किया। परंतु छोमहषेण नहीं उठे ॥ 
बलदेवजी लोमहर्षणको गर्वित समझकर क्रोधित हुए और कुशकी नोक मारकर उसका प्राणनाश. 
' किया । जब ऋषिलोगोंने उसे फिर जीवित करनेको कहा तब बलदेवजी बोळे कि; _ 
यह लोमहर्षण फिर नंहीं जीवित होगा । इसकां पुत्र उम्रश्वा आप छोगोंकों पुराण श्रवण 
'करादेगा । श्रीमद्भागवत दशमस्केन्ध ७ अध्यायके १३ । १५ । १९ । २७ झोकोर्म यह 
चृत्तान्त लिखाहैं, इन बलदेवजीके वरसे उम्रश्रवा पुराणवक्ता हुए और तिसके अनुसार. वही 
चक्ष्यमाण कल्किपुराणके वक्ता हुए हैं ॥ टली 
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(६)... कल्किपुराणम्‌ । [ अं. १- 


तीनों काल, सब प्रकारके धमे और समस्त पुराणोंकी जानते हो (अतएव) _ 


भगवानूकी कथाको कहो ॥ ५ ॥ | 
कः कलिः कुत्र वा जातो जगतामीश्वरः प्रभुः । 
कथं वा नित्यधम्मस्य विनाशः कलिना छतः ॥ ६॥ 


कलि कौन है, वह कहां जन्मा था और किस प्रकारसे पृथ्वीका स्वामी : 


हुआ, उसने किस प्रकारसे नित्यधमेका नाश किया, सो कहो ॥ ६ ॥ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा सूतो ध्यात्वा हारं प्रभुम । 
सहषपुलको द्विन्नसव्वाड्ः प्राह तान्सुनीच्‌ ॥ ७ ॥ 


महर्षियोंके यह वचन सुनकर उम्रश्नवाने नारायणजीका ध्यान किया, | 
इषेमें भरजानेसे उनका स्वे शरीर पुलकायमान हुआ । उल्ोंने महर्षियोंसे 


कहा कि ॥ ७॥ 


सूत उवाच । 
णुव्वमिदमाख्यानं भविष्यं परमाडुतम । 
कथित ब्रह्मणा पूव्वं नारदाय विपच्छते ॥८॥ 


हे महर्षियो ! यह अत्यन्त विस्मयकारी होनहार उपाख्यान आप सुनें। 


पूवेकालमें नारदजीके (यह वातो ) पूछनेपर बह्लाजीने उनसे यह कहाथा॥८॥ _ 


नारदः प्राह सुनये व्यासायामिततेजसे । 
स व्यासो निजपुत्राय ब्रह्मराताय धीमते ॥ ९॥ 


नारदजीने अमित तेजस्वी व्यासजीसे (१ ) इस विषयको वर्णन किया । 


व्यासजीने अपने बुद्धिमान्‌ पुत्र बह्लरातसे यह कहाथा ॥ ९ ॥ 


( १ ) इन्होंने महाभारतकी रचना और वेदका विभाग किया । साधारण लोग वेदको | 
नहीं समझ सकेंगे, इसी कारणसे वेद्व्यासजीने वेदार्थका सार संग्रह करके इस अस्तमय 
महाभारतको बनाया । चेद व्यासजीका यथार्थ नाम कृष्णड्रैपायन है, वह वेदका विभाग 


करके व्यास, वेदव्यास इत्यादि नामको प्राप्त हुए । सांवरे थे, इस कारण कृष्ण और यसुचाके 
एक द्वापभें जन्म नके कारण इंपायन कहळाये । यह दो शब्द समष्टि और व्यष्टि 
आंतिस ही व्यासबोधक हें। व्यासजी हंग 
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अ० १] . भाषाटीकासमेतम्‌ । (७) 


स चाभिमन्युपुत्राय विष्णुराताय संसदि । 
प्राइ भागवतान्धमानष्टादशसहस्रकाच्‌ ॥ १० ॥ 
बह्लरातने अभिमन्युके पुत्र विष्णुरातके समीप सभामें यह भागवत धर्म 
कीर्तन किया । उसमें १८००० झोक थे ॥ १० ॥ 
तदा चुप लय प्राप्त सपाह प्रश्नशाषततस्‌ । 
माकण्डेयादिभिः पृष्टः प्राह पुण्याश्रमे शुकः ॥ ११ ॥ 
उस समय एक सप्ताह बीत जानेपर विष्णुरात राजाने लोकयात्राको पूरा 
किया; परन्तु तबभी प्रश्न पूरा नहीं हभा ( इसके उपरांत ) मार्कण्डेय (१) 
आदि महा्षियोके पृण्याश्रममें ( इस भागवतधमेका ) शेष अंश पूछनेपर 
भगवान शुकदेवजीने तिसको कहाथा ॥ ११ ॥ 
तत्राहं तदनुज्ञातः श्रतवानास्मि याः कृथाः । 
भविष्याः कथयामीह एण्या भागवत्तीः शुभाः॥ १२॥ 
शुकदेवजीकी अनुमति लेकर भेंने उस पुण्याश्रममें जो होनहार बातें 
सुनी थीं, यहांपर वही शुभदायी भागवत धमे कहताहू ॥ १२ ॥ 
| ताः शृणुध्वं महाभागाः समाहितधियोऽनिशस्‌ । 
गते कृष्णे स्वनिलयं प्रादुर्भूतो यथा काछिः॥ १३ ॥ 
भगवान्‌ भ्रीरुष्णजीके वैकुण्ठ में चलेजानेप्र जिस प्रकार कलिकी उत्पाते 
हुई सो आपलोग सवे प्रकारते सावधान होकर तिसको श्रवण करें॥१३॥ _ 
प्रळ्यान्ते जगत्स्रष्टा ब्रह्मा ठोकपितामहः । 
सस घोरं मळिनं पदेशात्‌ स्वपाकम्‌ ॥ १४॥ 
प्रलयकालके बीतजानेपर जगतके उत्पन्न करनेवाले समस्त लोकके पिता- 
मह, पञ्चयोनि बलह्लाजीने अपने पीठसे अपने पातकको उत्पन्न किया ॥१४ ॥ 
स चाधर्म्म इति ख्यातस्तस्य वंशाचुकीत्तनात्‌ । 
श्रवणात्स्मरणाछोकः सर्व्वपापैः प्रसुच्यते ॥ १५९ ॥ 
( १) सृकण्डमुनिके पुत्र, महषिविशेष | इनके बनाये हुए पुणणका नाम माकैण्डेय« 
पुराणं है यहभा चिरंजीवी हैं। 
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(८) _  .कल्किपुराणम्‌ । [ अं. १- 
बह पातक अधर्म नामसे प्रसिद्ध हुआ; उसके वेशका वर्णन, कीत्तेन, | 
श्रवण अथवा स्मरण करनेसे मलुष्योंके समस्त पाप छूट जाते है ॥ १५॥ _ 


अधम्मंस्य प्रिया रम्या मिथ्या माज[रठोचना। 

तस्य पुत्रो$तितेजस्वी दम्भः परमकोपनः ॥ ) ६॥ 
` अधर्मकी भार्या मिथ्या, मनको अत्यन्त रमानेवाली ओर बिद्दीकी | 
समान नेत्रवाली हुईं । तिसका दम्भ नामक पुत्र अत्यन्त तेजस्वी और 
स्वभावका कोधी हुआ॥ १६ ॥ 


स मायायां भगिन्यां तु लोभं पुत्रं च कन्यकाम्‌ । 
निकृति जनयामास तयोः कोषः सुतोऽभवत्‌ ॥ १७॥ 
मिथ्याके माया नामक एक कन्या उत्पन्न हुई । दम्भने अपनी बहन 
मायाके गर्भसे लोभनामक पुत्र और निकृति नामक कन्या उपजाई । लोम _ 
ओर निछृतिके संगसे क्रोधनामक-एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १७॥ 
स हिंसायां भगिन्यां तु जनयामास ते कलिम्‌ । 
वामइस्तप्तापर्थ तळाभ्यक्ताञ्जनप्रभस्‌ ॥ १८.॥ 
/ ) कोषके हिंसा नामक एक बहुन जन्मी । उस हिंसाके औरससे कलिका 
जन्म हुआ | कहिने बांयें हाथमे उपस्थ ( लिंग) धारण किया, इसके | 
` शरीरकी कान्ति तेल मिले हुए अंजनके पुंजकी समान काली हुई ॥ १८॥ | 
. काकोदरं कराठास्यं छोलनिहं भयानकम्‌। 
पातयन यूतमद्यस्रासुवणङ्ताश्रयस्‌ ॥ 3९ ॥ 
कलिका उदर कागकी समान हुआ, वदन कराल, विलोल जीभ, अत्यन्त | 
भयानक हुई । तिसके गन्धमें सडीहुई गन्ध निकलती है । जुआ, मद्य, सी. 
और सुवणेमें कलिका बास हुआ ॥ १९ ॥ | ब 
भगिन्यां तु दुसुक्त्यां स भयं पुत्रं च कन्यकाम्‌ । 
त्व सनननामास तया निर्‍यो भवत ॥ २० ॥ 


अ० ३] भाषाटीकासमेतम्‌। | 
इस कलिने दुरुक्ति नामक अपनी बहनके गर्भसे भयनामक पुत्र और 
खृत्यु नामक कन्या उपजाई। सृत्युके गर्भमें भयके औरससे निरयने 
जन्म हिया ॥ २० ॥ र 
यातनायां भगिन्यां तु छेभे पुत्रायुतायुतम्‌ । 
इत्थ कलिकुछ जाता बहवो ध्म्मनिन्द्काः ॥ २१ ॥ 
... निरयके एक यातना नामक बहन जन्मी । निरयने इस यातनाके गर्भसे 
कई हजार इत्र उपजाये थे । इस प्रकार कलिके ङुलमें बहुतसे धर्मनिन्दकोंने 
जन्म लियाथा॥ २१ ॥ 35 | 
यज्ञाष्ययनदानादिषेद्तन्त्रविनाशकाः। . 
आधिव्याधिजराशानिदुःखशोकभयाश्रयाः ॥ २२ ॥ 
वह समस्त धमेनिन्दक यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि धमेके 
कार्योको और बेद तंत्रादि धमशाखको लोप करने टगे । उन्होंने आधि, 
व्याधि, जरा,.ग्लानि, दुःख, शोक ओर भयमें अपना वास किया ॥ २२॥ 
कळिराजाचुगाश्रेरयूथशो छोकनाइाकाः । 
बभूबुः कारविश्रष्टाः क्षणिकाः कामुका नराः ॥ २३॥ | 
कलिराजके सेवक लोक संसारको नाश करते हुए झुंडके झुंड (पृथ्वीमें) 
घूमने लगे । कलिके सेवकोंने समयके हेरफेरसे (पहली अवस्थासे) चलायमान 
हो क्षणमरमें होजानेवाला और कामपरायण मजुष्यदेह धारण किया ॥२३॥ 
दम्भाचारदुराचारास्तातमात्विहिंसकाः। | 
वेदहीना द्विजा दीनाः शाद्रसेवापराः सदा ॥ २४॥ 
वह अत्यन्त दम्भी और दुराचारी होकर माता पिताकी हत्या करने लगे, 
जिन्होंने जाह्णयोनिमें जन्म लियाथा वह वेद शास्रको न जाननेबाले और 


'. अत्यन्त दरिद्री होकर सदा शूद्रनातिकी उपासना करते हुए (१ ) ॥२४॥ 


. (१) वेद पढना द्विजातिके अवश्य करने कार्यामें गिना जातांथा । यह ब्राह्मण 


जातिका प्रधान धर्म है । मनुजीने कहा द: 
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(१०) ` कल्किपुराणम्‌ । [ अ. १- 


कुतर्कवादबहुळा धम्म॑विक्रयिणो5घमाः । 
वेदाविक्रयिणो ब्रात्या रसविक्रयिणस्तथा ॥ २९ ॥ 
मांसविकायिणः छूराः शिक्षोद्रपरायणाः । 
परदाररता मत्ता वर्णसड्गरकारकाः ॥ २६ ॥ 
बह अधर्मी लोग बहुतसे कुतरकोका विचार करते और धर्मको बेंचते) 
यथाकालमें उनका यज्ञोपवीत संस्कार न होता; इसलिये वह जातिसे 
निकाले जाकर पतित होते ( १ ) वेद रस और मांसको बेंचकर (२) 


-द्‌ः कृत्स्नो5धिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना । (मनु ९ अ० १६५ छरहोक ). 


अर्थात्‌ -द्विजातिको रहस्यसहित ( मंत्र, ज्राह्मग ओर उपानिषत्‌ समेत ) समस्त 
' चेद पढना चाहिये । 


चेद्‌ न पढनेवाळा ह्विजाति जातिसे भ्रष्ट होता है । मलुजी कहते हैं,--- 
योऽनधीत्य हिजों वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। स जीचन्नेत्र शूद्॒त्रमाशु गच्छाति सान्वयः॥ 
(सनु २अ० १६८) 
अथोत्‌-जो द्विजाति वेदको : न पढकर और कहीं परिश्रम करता है वह वंशसहित 
जीते हुए्दी शूद्रपनको प्राप्त होजाताहे । 


शुद्रपनका प्राप्त होनाही पतितता हे । यह होनहार आति उत्कट पापके बीचमें गिनी 
जाती ह्‌। इसी कारण कलिके ब्राह्मणरोधके बीच यह वार्त्ता लिखी है ॥ 

( १ ) गभसे अष्टम वषमें न्राह्मगका, ग्यारह वर्षमें क्षत्रीका और बारह वषमें वैझ्यका 
उपवीत संस्कार करना चाहिये | विशेष कारणले नियत समयक्रे सिवाय ओर समयमेंभी 
. उपवीतसंस्कारकी विधिका विधान था । ब्राह्मगका सोलह वर्ष, क्षत्रीका बाईस आर वेश्यका 

* चौबीस वषको आयुतक उपवीतसंस्कारका समय है । इस समयके बीतजानेपर मततुष्य 
[तिनको न्रात्य कहते ओर अत्यन्त नीच समझते हैं । मनुजीने कहा है, 
अत ऊर्ध्व त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता व्रात्या भञन्त्यार्यविगर्हिताः। 
(मनु० २ अ० ६९) 
दु होना बहुत बुरा है । इसी कारण कळियुगके 'त्राह्मणॉके लक्षणोंमें त्रात्य दोष गिना 
गया है । 


(२) वेद, मांस और रसका बेचना छिजातिके ल्यि निषिद्ध है । मलुके तीसरे | 


अध्यायमें “ भृतकाध्यापको यश्च ? इत्यादि स्थलमें वेदके बेचनेकी असाधुता दिखाई दै। 
१५२ खहोकमें “ मांसविक्रयिणरतथा ? इत्यादि स्थरे मांसके बेचनेकी और १५९ रोके 


“ रसविक्रयी ? इस रथहमें रसके चेचनेका निषेध किया है । मनुके तीसरे अध्यायमें इसका _ 


वणेन विश्तारसे ढिखाहे 
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अ० १] भाषाटीकासमेतम । (११) 
जीवन व्यतीत करते । वह क्रूर लोग इन्द्रियोंके चरितार्थ करने और पेटपूजा 


करनेमें भली भांति तत्पर हुए थे । मतवाले कलियुगके सेवक पराई खोका 
थब नाश करके अनेक प्रकारके वंणसंकरोंको उत्पन्न करने लगे॥२५॥२६॥ 


हस्वाकाराः पापसाराः शठा मठनिवासिनः 
षाडशान्दायुषः इ्याळवान्धवा नाचसङ्गमाः ॥ २७॥ 
कलिके मनुष्योंका आकार अत्यन्त छोटा होगया, पापपरायण शठ मठमें 
वास करने लगे । मचुष्याका जीवनकाल सोलह वर्षे नियत हुआ । कलियुगके 
सेवक सालेके साथ भायपन स्थापित करके असाधुके साथ रहते ॥ १७ ॥ 


विवादकलहश्षुब्धाः केशवेषविभूषणाः । 
कळा कुलीना धाननः पूज्या वाड्डुषिका ।द्रजाः॥ २८॥ 
झगडे और छेशमें चलायमान होते और केश, वेष सजागेमें ही अत्यन्त 
आसक्त हुएथ। कलिकालमें धनीलोग कुलीन ओर वाधुषिक ( १ ) ब्राह्मण 
पूज्य हुएथे ॥ २८॥ . | 


सन्यासिनो ग्रहासक्ता ग्रहस्थास्त्वविवेकिनः । 
गुरुनिन्दापरा धर्म्मध्वजिनः साधुवश्वकाः ॥ २९ ॥ 
संन्यासी लोग गृहस्थ धमेमें अनुरागी हुए, गृहस्थोंमें विचारशक्ति नहीं 
थी । मनुष्य छुरुजनोंकी निन्दा करते । धोखा देनेवाले धभेकी ध्वजा धारण 
करके साधुओंको ठगते ॥ २९॥ 


— 


( १ ) जो ब्राह्मण “ बृद्धि ? अर्थात्‌ व्याजके धनसे जीविका निर्वाह करता है वह अत्यंत 
पापी है । विपातिके समय वृद्धि प्रयोगकी विधि थी तो, परंतु ब्राह्मण और क्षत्रीके लिये 
निषि थी । यद्यपि मनुके दशवें अध्यायके १७ श्होकमें-“ ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि बुद्धि नेव प्रयो- 
जयेत्‌ !” विधि साधारणतः नियत है ओर फिर थोडे.सूदसे रुपयेके उधार देनेकी विधि 
दिखी है, तथापि वह घूणाकर है । यहांपर “ वार्धुषिक ? शब्द उनद्दीके ।डिये लिखा है जो 
सदाह सूर ग्रहण करत ह्‌ | 
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(११९)  कल्क्पुराणम।  [अं.१- | 
प्रतिग्रहरताः शूद्राः परस्वहरणाद्राः । | 
द्रयोः स्वीकारसुद्राहः शठे मेत्रां वदान्यता ॥ ३० | 
प्रतिदाने क्षमाउशक्तों विरक्तिः करणाक्षमे । 
वाचाऊत्वं च पाण्डित्ये यशोऽथं धम्मसेवनस्‌ ॥ ३१ ॥ 

` शुद्रलोग दानका प्रतिग्रह ओर दूसरेका सवरव हरण करलेते। पुरुष और 
नारी इन दोनोंकी सम्मति विवाहे नामसे गिनी जाने लगी । शठोंके साथ 
लोग मित्रता करते ( प्रतिदानके समय दानशीलताका परिचय देते, ) अप- 
राधीके अपराधका दंड देनेमें असमर्थ होनेपर क्षमा दिखाते और दुर्षलके | 
प्रति विरक्ति प्रकट कियाकरते । बहुत बोलनेते पंडित गिने जाते, यशके 
आप्त करनेकी आशासे धर्मका विचार करते ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
धनाढयत्वं च साधुत्वे दूरे नीरे च तीता । | 
पूजमात्रण विप्रत्वं दण्डमानेण मरुकरा ॥ ३२॥ | 
धनवान्‌ पुरुष साधु गिगेजाते ओर दूर देशका जल तीर्थ समझकर पूजा | 
जानेलगा, बाह्मणका लक्षण केवल यज्ञोपवीत रहगया और दंडका धारण 
) करना संन्यासीका चिल्ल हुआ ॥ ३२ ॥ 


अल्पसस्या वसुमती नदी तीरेऽवरोपिता। 
सत्रिया वश्याठापसुखाः स्वपुसा त्यक्तमानसाः॥ ३३ ॥ 
पृथ्वी थोडासा अन्न देनेलगी, जल न रहनेक़े कारण नदियें किनारेप्र 
चहुनेवाली हुई । ख्रियें वेश्याकी समान बातें करके सुखको अनुभव करने | 
लगीं, अपने पातिके ऊपर तिनका अनुराग नहीं रहा ॥ ३३ ॥ 
परान्नछाछुपा विप्रा्ण्डाठग्रहयांजकाः । | 
स्ररियो वैधव्यहीनाश्च स्वच्छन्दाचरणप्रियाः ॥ ३४ ॥ 
... बाह्मणलोंग पराये अन्नके लिये ललचायकर चण्डालोंके यहां पुरोहिताई 
` ओर पाधाई करनेलगे । खोजातिका विधवापन नहीं रहा, वह प्रिय समझ- | 
कर स्वेच्छाचार क्रने लगा... ,३४.॥.. .............. .. | 
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>> > AHS 
Pile SAUER IE SISOS TE SNE NEE कका जासी 


अ० १] ` माषाटीकासमेतस्‌ । (३३) 
चित्रबृष्टिकरा मेषा मन्द्सस्या च मेदिनी । | 
प्रजाभक्षा नृपा ठोकाः करपीडाप्रपीडिताः ॥ ३९ ॥ 


बादलांने विचित्र भावसे वर्षोका करना आरम्भ किया, ( इस कारण ) 
पृथ्वीपर नाजकी उपज मन्दी होगई । कलियुगके राजा जाको भक्षण करने. 
लगे, करके बोझसे भजा पीडित हुई॥ ३५ ॥ 


स्कन्ध भार कर पुत्र त्वा शुब्धाः प्रजाजनाः । 
गिरिदुग वनं पोरमाश्रयिष्यान्ति दुर्भगाः ॥ ३६॥ 
अभागी प्रजा अत्यन्त कातर हो कन्धेपर बोझा और हाथसे पुत्रको पकड. . 
दुर्गेमपरवेत ओर गहन वनमें आश्रय ग्रहण करनेलगी ॥ ३६ ॥ 


मधुमांतेसूलफलेराहारेः प्राणधारिणः । 
एवं तु प्रथमे पादे कलेः छृष्णविनिन्द्काः ॥ ३७ ॥ 
मधु, मांस और फल मूल आहार करके उनकी जीविकाका निर्वाह होने 
लगा । कलियुगके प्रथम चरणमें मनुष्योंकी यह दशा हुई, तिप्त कालमें जन 
साधारण भ्रीकष्णजीकी निन्दा करने लगे॥ ३७ ॥ | 
द्वितीये तन्नामहीनास्तृतीये वर्णसङ्कराः । 
एकवर्णाश्वत॒र्थे च विस्मृताच्युतसत्क्रियाः॥ ३८ ॥ | 
परन्तु कालिके दूसरे चरणमें लोग भीकृष्णजीके नामंकाभी उच्चारण नही 
करते । कलिके तीसरे चरणमें वणेसडूरकी उत्पात्ति हुई । कलियुगके चौथे 
चरणमें मनुष्य जातिका एक वर्ण होगया ओर विष्णुजीकी आराधना 
सुलादी गई ॥ ३८ ॥ ः 


नि स्वाध्याय-स्वधा स्वाहा वोषडोंकारजिताः । 
देवाः से निराहारा ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥ ३९ ॥ 
स्वाध्याय और स्वधा, स्वाहा, वषट्‌ व ओंकारादि अन्तहित हुए इस 
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(१४) कल्किपुराणम्‌ । [ अ. १- 


कारण समरत देवता आहाररहित होगये.( १) वह उपायहीन हो 
जहझाकी शरण ग्रहण करते हुए ॥ ३९ ॥ Fe 
घरित्रीमग्रतः कृत्वा क्षीणां दीनां मनस्विनीम्‌ । 
दृहशुब्रह्णो छोकं वेदध्वानिनिनादितिम्‌ ॥ ४० ॥ 
देवता लोग दुबेळ दीन और श्रेष्ठ चिन्ता करनेवाली पृथ्वीको आगे 
करके हझलोकमें गये । तहांपर देखा कि ब्रह्मलोक वेदके गानसे शब्दाय 
मान हो रहहे ॥ ४० ॥ | 
यज्ञधूमेः समाकीणं सुनिव्य्यीनिषेवितम्‌ । 
सुवर्णवेदिकामध्ये दक्षिणावर्त्तमुज्ज्व्म्‌ ॥ ४१ ॥ 
वह्वियूपांकितोद्यान-वन-पुष्प-फलान्वितस्‌ । 
सरोभिः सारसेहसैराह्यन्तमिवातिथिस ॥ ४२ ॥ 
वायुळोङङ्ताजाळङुसुमालिकुलाङुलेः । 
प्रणामाह्मान-सत्कार-मधुरालापवीक्षणेः ॥ ४३ ॥ 
चारों ओर यज्ञका धुंआ उठ रहाहे, महर्षि लोग बैठे हुएहें । सुवणकी 
'वेदीके वीचमें प्रकाशित, दक्षिणावर्ते नामक ( २) अभि जल रहाहै, बगी- 
- चोंगें फूल, फल और जल विराजमान हो रहाहै, तहांपर यज्ञके खंभ 
` सडेहुए हैं। उस स्थानमें भॅवरे फूली हुई लतामेंसे शहतको पीरहे थे, पव- 
नके झोकेस वे उडने लगे, सरोवरमें सारस और हंस तिससे आङुल हो 
` (१) याग यहका अजुन करनेसे अझ होम किया जाता है। उस उम इज 
देवताओंके लिये नाम लेकर आइति देनेसे देवता लोग उस द्रव्यको भोजन करते हैं। 


किक्रालमें मनुष्योंके धर्म भ्रष्ट होनेसे याग यज्ञ रहित इए । कोई द्रव्यदान नही करता 
“इस कारण देवता तप्त नहीं होते । 


(२ ) दक्षिणासि, गाहेपत्य और आहवर्नाय यह तीन आम्नि हिं । आर्य छोग अझनिके . 


~ ESE 
` उपासक थ। एहस्थ सदाही बरावर जिस अग्निको घरमें रखते हैं, उसका नाम गाईपत्य 


x ग्निसे आशि च ~ ~ | 
है । उस गाहेपत्य आमस अथवा किसी यज्ञकी अंभिसे उद्धत करके जिसको दृक्षिणभागमें . 
स्थापित [केया जाता हे तिसको दक्षिणाभि कहते हैं । अग्निसे उद्धत करके होमके लिये तो जो 


'अझि संस्कार किया जाता दै तिसको आहवनीय कहते हैं । वैदिक समयमें इन 
'अभियोंकी पूजा होती खी अज्नमी्यज्ञापि्मे'भिकी थाव कीती है । 


अ० १] भाषाटीकासमेतभू । (१५) 


चिद्ठा रहे हैं; तिससे ऐसा जान पडता है मानो सरोवर हंस और सारसके 
शब्दके छलसे पथिक लोगोंको पुकारता हुआ प्रणाम, आह्वान, सत्कार, 
मीठी बातचीत करके देखता है ॥ ४१-४३ ॥ 
तड्रह्मसदन दवाः सेश्वराः ङ्किन्नमानसाः। 
विविशुस्तद्चुज्ञाता निजकाय्ये निवोदितुम ॥ ४४ ॥ 
उन देवता छोगोने जिनके हृदय शोकाकुल हो रहेथ, और देवताओंके 
स्वामी इन्डने बल्लाजीकी अलुमतिक अचुसार अपना दुःख निवेदन करेके . 
लिये उस बलह्लमवनमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ 
तरि्ुवनजनकं सदासनस्थं सनक-सनन्दन-सनातनेश्व सिद्धेः । 
पारसावतपादकमल ब्रह्माण देवता नसुः॥ ४९ ॥ 
इति श्रीकाल्किपुराणे$नुभागवते भविष्ये कलिविवरण नाम प्रथमो$व्याय! ॥ १॥ 
सनक, सनन्दन, . सनातनादि सिद्ध महर्षिलोग जिनके चरणकमलकी : 
आराधना करते हैं-- 
दाहा-योगासन आस्तीन प्रभु, त्रिभुवन कारणकाम । 
ता विधिको सब विदुधगण, लागे करण प्रणाम ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीकल्किपुराणे$नुभागवते बलदेवप्रसादमिश्रकृतमाषाटीकायां म विष्ये 
कळिविवरणं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


स | ३; ९ ळय, pate 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 5. को इक... 
— EO — 9 6 

सूत उवाच । शा 


उपविश्टास्ततो देवा ब्रह्मणो वचनात्पुरः । 
__ कलेदोषाडम्महानि कथयामासुराद्रात्‌॥ १॥ | 
 सूतणी बोठे-देवता, बह्मभवनमें प्रवेश करके नझाजीकी आज्ञाके अनु- | 
सार उनके सन्सुख बैठे; और आदरसहित उनसे यह वृत्तान्त निवेदन करते _ 


. हुए कि, कलिके दोषसे धर्मका नाश होरहाहे ॥ ३ ॥ 
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(१६) _ _कल्किपुराणमू। | [ अं. १- | 
दवानां तद्वचः श्रुत्वा ब्रह्मा तानाह इःखितान्‌ । 
प्रसादयित्वा तं विष्णुं साधयिष्याम्यभीप्सितस्‌॥ २॥ 

बह्लाजीनें उनका यह वचन सुन व्याकुलहदय हो देवताओंसे कहा कि _ 
“इम्‌ विष्णुजीकी आराधना करके तुम्हारी मनोकामनाको पूर्ण करेंगे”॥२॥ | 
इति देवैः परिवृतो गत्या गोळोकवासिनम्‌ । | 
स्तुत्वा प्राह पुरो ब्रह्मा देवानां हद्येप्सितस्‌॥ है ॥ | 
वह यह कहकर देवताओंको साथ ले वेकुण्ठमें निवास कारिवेवारे भीनारा- | 
| 

| 


___ यणजीके निकट जातेमये और विष्णुजीकी आराधना करके देवताओंने उन 
. नारायणजीसे अपने मनको बात निवेदन करी ॥ ३॥ . 
तच्छुत्वा एण्डरीकाक्षो ब्रह्माणमिद्मत्रवीत्‌ । 
शम्भले विष्णुयशसो गहे प्रादुर्भवाम्यहम्‌ ॥ 

- सुमत्यां मातरि विभो कन्यायां त्वानिंदेशतः ॥ ४ ॥ | 
` पञ्मपलाशलोचन ( कमलदलकी समान नेत्रवाले ) मधुसूदन देवताओंकी 
प्राथेनाकों श्रवण कर कहते भये-“ हे विभो ! भें तुम्हारे कहे अउसार _ 
शम्भठनगरके मध्य विष्णयशके गृहमें सुमाति नामक कन्याके गर्भेसे जन्म 
ग्रहण करूंगा ॥ ४॥ | | 

चार्भजार्त मिदेव करारेष्यामि कलिक्षयम्‌ । | 

भवन्तो बान्धवा देवाः स्वांशेनावतरिष्यथ ॥ ५ ॥ | 

__ है देव | हम चारों भ्राता मिलकर कलिका संहार करेंगे । तुम सब | | 

हमारे बान्धव बन अपने २ अंशसे पृथ्वीपर अवतार लेंगे ॥ ५ ॥ | 

इयं मम प्रिया लक्ष्मीः सिहले संभविष्याते । 

बृहद्रथस्य भूपस्य कोसुद्यां कमलेक्षणा ॥ हः । 
भाय्यायां मम भाय्येंषा पद्मानाम्री जंनिष्यति ॥६॥ _ 

__ यह हमारी परमप्यारी भार्या लक्ष्मीजी सिंहलदेशीय बृहद्रथ राजाकी | 

` कीसुदी नामक शुनी, गे पश्ना,ताम, आउप़,करके०जन्म लेगी ॥ ६॥ | 


अ. २] भाषाटीकासमेतमू । (१७) 


यात यूय भुव दवाः स्वाशावतरणे रताः। 
राजानो मरुदेवापी रुथापायेष्याम्यहं भुवि॥ ७॥ 
ह देवताओं ! तुम अपने २ अंशसे अवतार ले पृथ्वीपर जाओ। में मरु 
- आर देवापि नामक दो राजाओंको पृथ्वोपर स्थापित करता हू ॥ ७॥ 
पुनः कृतयुग कुत्वा धम्मान्‌ सस्थाप्य पूववत्‌ । 
कालिव्यालं सन्निरस्य प्रयास्ये स्वाठयं विभो ॥ ८ ॥ 
हे अहन्‌ ! भे फिर सतयुगको उतारकर धर्मको स्थापन करूंगा, फिर 
कलिरूपी सपेका नाश करके अपने धामको लोट अ(ऊंगा ” ॥ ८ ॥ 
इत्युदीरितमाकण्य ब्रह्मा देवगणेवतः । 
जगाम ब्रह्मसदनं देवाश्च त्रिदिवं ययुः ॥ ९ ॥ 
. भगवान्‌ कमलानाथके यह वचन सुनकर देवताओंसे विरे हुए बह्माजी 
झलोकको जातेमये ओर देवतालोग स्वगेकी लोट आधे ॥ ९ ॥ 
महिमां स्वस्य भगवाब्षिजजन्मङ्कतोद्यमः । 
विप्रर्षे शम्भलग्राममाविवेश परात्मकः ॥ १०॥ 
हे विभंषे ! परमात्मस्वरूप भगवाच विष्णुजी महिमाके बलसे जन्म 
लेनेके लिये उद्यत हो शम्भलग्राममें प्रवेश करते हुए ॥ १० ॥ 
सुमत्यां विष्णुयशस्ता गर्भमाधत्त वैष्णवस्‌। 
ह-नक्षत्र-राञ्यादिःसेवितश्रीपदाम्बुजस्‌ ॥ ११ ॥ 
उन्होंने विष्णु्यशाके ओरससे सुमतिके गर्भमें वेष्णवगर्भका आधान 
किया, अह नक्षत्र और राशि आदि उन (गमेस्थभूणरूप विष्णु) के चरण- . 
कमलको सेवा करने लगे ॥ ११ ॥ | 
सरित्समुद्रा गिरयो छोकाः सस्थाणुजङ्गमाः। 
सहर्षा ऋषयो देवा जाते विणो जगत्पतौ ॥ १२ ॥ 
जगतके स्वामी शीपातिने जब (मानवगरभेमें) जन्म लिया तब नद, नदी, 
. सागरं, भूधर (पर्वत ) आदि स्थावर जंगम सब लोक ओर महर्षिगण. 
. अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ३ 
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(१८) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. १- 


बभूबुः सर्व्वसत्त्वानामानन्दा विविधाश्रयाः । 
नृत्यन्ति पितरो हष्टासतुष्टा देवा जगुयशः ॥ ३३ ॥ 
सम्पूण जीवहि अनेक प्रकारसे आनन्दको प्रगट करनेलंगे । पितृहोग 
मारे आनन्दके नृत्य करने लगे, सन्तुष्ट होकर देवतालोग विष्णुजीका | 
यश गाने लगे ॥ १३ ॥ 26 ही | 
चळुवांद्याने गन्धर्व्वा नतृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ १४॥ ` 
गन्धबैलोक बाजा बजाने लगे, अप्सराओंने नाचना आरम्भ किया॥१४॥ . 
द्वादऱ्यां शुकुपक्षस्य माधवे मासि माधवम्‌ । | 
जातं दहशतुः पुत्रं पितरो हृष्टमानसो ॥ १५ ॥ | 
वैशाखमासमें शुकृपक्षकी द्वादशी तिथिके दिन माधवने ( मलुष्यरुपते ) ' 
पृथ्वीपर अवतार लिया । उनके पिता विष्णुय॒शाने और माता झुमतिने | 
पुलकित हृदयसे पुत्रको देखा ॥. १५ ॥ | 
धातृमाता महाषष्ठी नाभिच्छेत्री तदम्बिका । | 
गङ्गोदकङ्केदमोक्षा सावित्री माजनोद्यता ॥ १६॥ 
महाषष्ठी (१) विष्णुजीकी धात्री हुई और भगवती अम्बिका (२) रे 
उनके नालको काटा । भगवती भागीरथी (३) ने अपने जलसे 


(१) इगो देवीकी एक मूत्तिका नामहै। महाषष्ठी बाळकोंकी रक्षा करती है। योगिनीतंत्रगें- 
“नहाषष्ठीरूपेण बाळकं रक्ष रक्ष? इत्यादि महाषष्ठीके कवच मंत्रसे इसका प्रमाण मिळता दै। 
(२ ) दुगोका एक नाम है। | 
(३) विष्णुजीके चरणकमळसे उत्पन्न होकर गंगाजी प्रथ्वीपर प्रगट हुई थीं। सूर्यवंशे | 
खगर नामक एक राजा हुआ, वह सदा बहुतसे अश्वमेध यज्ञ किया करता था। इन्द्रने देखा | 
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कि, यह राजा यज्ञोंके फसे इन्द्रासनका अधिकारी हा जायगा इस कारण पिछला अन 
विगाडनेको इन्द्रने यज्ञीय तुरंगको चुरालिया | सगरके ६०००० पुत्रोंने बहुतेरा खोजा पर | 
अश्वक पता न लगा, फिर इन सब पुत्राने प्रथ्वी खोदकर पाताछमें जाकर देखा कि, एक | 
तेजस्वी ऋषिके निकट यज्ञका घोडा बँधा है, इन्द्रजीने वह घोडा चुराकर पाताले महू | 
कपिछके निकट बाँध दिया था । सगरके पुत्र कापेल्देवजीके प्रभावको नहीं जानते थे ईर 
कारण उनको साधारण चोर समझकर चुरा भला कहने छगे । तब महार्वैजीका ध्यान छट 
गया, उन्होंने क्रोधित हो अपने नेत्रोंकी अभिसे सगरके साठ हजार पुन्नोंको भस्म कर दिया! 
फिर कालक्रमसे सगरवेशसें भगीरथ नाम एक कुमार उत्पन्न हुआ | कपिछजकि श 
: भस्म हुए अपने पूर्वेजोंका उद्धार करनेको भगीरथने. महातप करके गंगाजीको एरवी | 
उतारा । भगीरथ गंग्ाजीको,झप्मे,के॥इसी-फाएण इनका/सामउभत्गीरथी हुआ॥ . | 


अ.२] भाषाटीकासमेतम्‌ । (३९) 


-$ मतुष्यरूपी हरिके ) गर्भ कवेदको दूर किया , सावित्री ( १ ) देवी उनके 
गात्रकी माजन करनेका उद्योग करने लगा ॥ १६॥ 
तस्य विष्णोरनन्तर्य वसुधाऽधात्पयःसुधाम्‌ । 
मातृका माङ्गल्यवचः ष्णजन्मदिनि यथा ॥ १७॥ 
जिस दिन भगवान्‌ विष्णुजीने कष्णरूपसे अवतार लियाथा, उसही दिनके 
समान जब अनन्तरूप विष्णुजीने कल्कि अवतार धारण किया, तब भग- 
वती वसुमती ( पृथ्वी ) ने दुग्धरूप सुधाधारा धारण की, मातृका नामक 
देवी ( २) उनको मंगलकारी आशीर्वाद देने लगी ॥ ३७ ॥ र 
ब्रह्मा तदुपधार्य्याहु स्वाशुगं प्राह सेवकम्‌ । 
याहीति सूतिकागार गत्वा विष्णुं प्रबोधय ॥ १८॥ 
इस विषयको जानकर (कि विष्णुजीने चतुशुंजरूपसे शम्भलय़ाममें 


अवतार लिया है) बल्लाजीने शीघ्र चलनेवाले अपेन सेवक पवनको आज्ञा दी 


oT ° Ne 


कि “ हे पवन ! तुम विष्णुजीके सोरी गृहमें जाओ और विष्णुजीसे कह 


आओ कि ॥ १८॥ 
O_o eo ~ दु q 
चतुश्चुजामद रूप इवानासाप ठभस। र 
त्यक्त्वा माबुषवद्रूप कुरु नाथ विचारतस ॥ 33॥ 
( १ ) सावित्री सन्ध्याकी मूत्तिका नाम है ॥ व्यासजी कहते हैं- 
गायत्री नाम पूर्वाह्ने सावित्री मध्यमे दिने । सरस्वती च सायाहे सेव सन्ध्या त्रिधा स्मृता ॥ 
'पूबोहमें सन्ध्याकी मूर्ति गायत्री है, मध्याहमें सावित्री और सायाहमें सरस्वती है । 
-तीन समयमें सन्ध्याके यह तीन रूप कहे गये । संध्याकी मध्याह्न मूत, सविताकी ( सूर्यकी ) 
'झतक है, इसीलिये मध्याह्वमूपिका नाम सावित्री हुआहे । यथा;- ° 
| सवितृद्योतनात्सैव सावित्री पारिकीतिता ॥ . ( व्यासः) 
हिजातियोके लिये सन्ध्या है, तिसके मन्त्रमें सावित्रोकी मूतिका वणेन है ॥ 
मध्याहे विष्णुरूपां च ताक्ष्येस्थां पीतचाससीम्‌ । युवती च यजुवेंदां सूर्यमंडळसंस्थिताम्‌ ॥ 
. (२) साकेण्डेय पुराणमें छिखा हे कि, जब चण्डीमूत्ति भगवतीने युद्ध किया, तब ब्रह्मा, 
. महादेव, कार्त्तिकेय, विष्णु और इन्द्रकी शक्तियें इन देवताओंके शरीरसे निकलकर चंडि- 
काजीके पीछे हुई । त्रह्माकी शक्ति ब्रह्माणी, शिवकी माहेश्वरी, विष्णुजीके वाराह अवतारकी 
शक्ति वाराही, न्सिह मूत्तिकी शक्ति नारसिंही और इन्द्रकी शक्ति ऐन्द्री, यह सब चढीं । 
यह माठका नामसे प्रसिद्ध हैं और देवताओंमें गिनी जाती हें । वाराहपुराणमें साउकाओंकी 


-इसपत्तिका वृत्तान्त विस्तारसे छिखाहे । 
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(२०) कल्किपुराणस्‌। [अं.१- 
. इेनाथ ! आपकी चतुसुज मूर्तिका दशन पाना देवताओंके लिये भी सुलम 
( सर ) नहीं है; इस कारण चतुर्धुज मूर्तिको छोडकर, साधारण मनुष्यकी 


समान मूर्ति धारण करलेनेसे विचार ठीक होगा ” ॥ १९ ॥ 


इति ब्रह्मवचः श्रत्वा पवनः सुराभेः सुखम्‌ । 
सञशातः प्राह तरसा ब्रह्मणां वचनाइतः॥ २० ॥ 
शीतल सुरभि पवनने यत्नके सहित, बल्लाजीके यह वचन सुनकर शीघ्र 
( विष्णुजीसे ) तिनको निवेदन किया ॥ २०॥ ऱ्य 
तच्छुत्वा पुण्डराकाक्षस्तत्क्षणाइश्वुना$भवत्‌ । | 
तदा तात्पतरा हृष्टा विस्मयापत्नमानसा ॥ ९१ ॥ | 
र्माजीके कहनेके अनुसार विष्णजीने तत्काल दो सुजावाली मर्तिको 
धारण किया । उस समयमें (चार झुजावाले पुत्रको दो भुजाबाला होता 
` देखकर ) तिनके पिता माताका हृदय विस्मयरससे भरगया ॥ २१ ॥ 


अमसंस्कारवत्तत्र मेनाते तस्य मायया । | 
ततस्तु शम्भल्यामे सोत्सवा जीवजातयः ॥ 
| 
| 


मंगलाचारबहुलाः पापतापबिवजिताः॥ २२॥ 
परन्तु उन्होंनेःविष्णुजीके मायासे मोहित होकर अपने मनम समझा कि, 
हमने '्रमके वशसे दो सुजावाले पुत्रको चारशुजावाला देखा था । इसके | 
उप्रान्त सब जीवोंने शम्भलय़ाममें उत्सव करना आरंभ किया. तिनके पाप ' 
ताप लोप होगये । सबही अनेक प्रकारके मंगल करने लगे ॥ २२॥ 
सुमतिर्तं सुतं ब्ध्वा विष्णुं जिष्णुं जगत्पतिम्‌ । 
पूणकामा विप्रघुख्यानाइयादादवां शतम्‌ ॥ २३॥ 
उन जगति जिष्ण- विष्णुजीको पुत्र पायकर सुमति चरितार्थ हुई । | 
` सुमातिने बराह्मणोंको नेवता देकर सौ गायें दान दीं ॥ २३॥ “ड 
इरेः कल्याणकद्रिष्णुयशाः शुद्धेन चेतसा । 
सामग्य्ुनिद्विर्येरुतन्तामकरमे-रतःनH-२४ ॥ 


अ.२] . भाषाटीकासमेतम्‌ । (२१) 


नारायणजीका कल्याण चाहनेकी कामनासे शुद्ध हृदयसे ऋकू, यञ्छ, 
और सामवेदके जाननेवाले प्रधान २ ब्राहणोंसे उनके नामकरणका उद्योग 
कराया ॥ २४ ॥ 


तदा रामः कपो व्यासो द्रोणिर्भिक्षुशरीरिणः। 
समायाता हरि द्रष्टं बाळकत्वसुपागतम्‌ ॥ २५ ॥ 
उस काल परशुराम ( १ ) और ऊपाचार्यं ( २), 


—्—््—् अ ्््् अ ्््््््ँ 
( १) परशुराम भगवानका १६ वां अवतार है । भागवतके दूसरे स्कन्धके दूसरे अध्या- 
यसें कहा है-- [ 

अवतारे षोडशमे पञ्यनद्रह्मदुद्दो नृपान्‌ । 'त्रिःसप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीम्‌ ॥ 

कालिकापुराणके ८५ अध्यायमें वर्णन है किं, महातपस्वी जमदभिजीने स्वयं जीतकर 
विद्भेराजकी पुत्री रेणुकासे विवाह किया । उनके रुमण्वान्‌, सुषेण, विश्व और विश्वावसु 
नामक चार पुत्र हुए । एक समय समस्त देवताओंने कात्तेवीर्येका वघ करनेको विष्णुजीकी 
प्राथेना की । उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवानने जमदभ्निके औरससे रेणुकाके गमे 
जन्म छिया । उनहीके साथ एक सहज कुठार ( परशा ) उत्पन्न हुआ । इस परशुको परशु- 
रामजीनि कभी नहीं छोडा। माता क्षुत्राणी और पिताके तपस्वी ब्राह्मण होनेसे परशुराम- 
जसें दोनों ध वर्चमानथे । त्राह्मयके समान तपस्वी, वेदवित्‌ और क्षत्रीकी समान श्न 
पारदर्शी और वीरघमवाले इए थे, इन्होंने पिताजीकी आज्ञासे परम पूजनीय अपनी माताका 
भी. शिर काट डाळा था। यह:अमर हैं । ड र 

(२) मद्वर्षि गौतमजीके शरद्वान्‌ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके साथही धनुष 
चाणभी प्रसूत हुआथा । शरद्वान्‌ वेदको तो ऐसा बहुत नहीं जानताथा, परन्तु घडुबेद% 
भली भाँति उसकी चतुरता देखी जातीथी। उसने तप करके अनेक प्रकारके अखन शस्त्र 
पाये उसकी धलनुरविद्या और तपकी शक्तिक्रो देखकर इन्द्र अत्यन्त भीत हुआ और ससा 
डिगानेको जानपदी नामक देवताओंकी कन्या पठाई । शरद्वानके आश्रममे आयकर जान- 
पदी उनको छुभाने लगी; उत एकवसना सुन्दरीको देखकर शरहान्‌ मोहित इए । उनके 
ह्ये बाणसहित धनुष छूटकर पृथ्वीपर गिरपडा । धीरताके छूट जानेकी शंकासे वह ने 
आश्रमको, अप्सराके हाथसे छूटे हुए घनुषबाणको और झगचर्मेको छोडकर जहासि) सर 
आये । जानपर्दाको देखकर उनका वीथे गिरगयाथा, परन्तु उन्होंने जाना नहीं। उस अमोघ 
बीस एक जोडा बाळक उत्पन्न हुआ । राजा शान्तनु शिकार खेलनेके लिये वनमें आये थे । 
उनके एक सेवकने वनमें धनुपब्राण और सरगचमेको निहार निकट आनकर देखा कि, बहा 
जालकोंका एक जोडा है। राजा शान्तनु यह समाचार पाय इन बाढकोंकों अपनी राज- 
घानीमें ळे गये और पुत्रकी समान छाछून पालन करने लगे | कपाकरफे छे आयेथे इसलिये 
ऋपनास रक्खा । तहांपर धनुर्वेद और अनेक शाखोंमे पारदर्शी हो कृपते आचायेकी पद्‌ 
चीको पाया । कुरुक्षेत्रके युद्धनें ृपाचाये कौरवॉकी ओर थ। सहासारतके आदिपवेमें १३० 
अध्यायके मध्यमे इनका वृत्तान्त विस्तारसे लिखा है । भागवतके ९ वे स्कन्ध २९ अध्य 
य॑में भी कृपाचायेका वृत्तान्त लिखा है ॥ * 
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(२२) कल्किपुराणमू । [ अं. १- | 


अश्वत्थामा (१ ) और व्यासजी भिखारीका रूप धारण करके बालकरूपी | 
विष्णजीके देखनेको ( विष्णुयशाके घरपर ) आये ॥ २५ ॥ | 
तानागतान्समाछोक्य चतुरः सू्य्यसन्निभाच्‌ । | 
हृष्टरोमा द्विजवरः पूजयाञ्चक्र ईश्वराच्‌ ॥ २६॥ | 
बाह्माणोंमें भड विष्णपशाने सुर्के समान तेजस्वी प्रधान चार पाहुनोंको । 
देखकर उनकी पूजा की । विष्णयशाके रोमांच हो आया ॥ २६ ॥ 
पूजितास्ते स्वासनेषु संविष्टाः स्वसुखाश्रयाः। 
हरि कोडगतं तस्य दृहशुः सर्व्वसूत्तयः ॥ २७ ॥ 


AD ७७७ 


| 
| 
` सवे मूर्त्तियोंके धारणकरनेकी सामर्थ्यं रखनेवाले महर्षियोंने पूजित हो | 
| 
| 
| 


[a 


सुखसहित अपने २ आसनपर बैठकर देखा कि, भगवान्‌ हारे पिताजीकी | 
गोदीमें हैं ॥ २७ ॥ | 
तं बाळकं नराकारं विष्णुं नत्वा सुनीशराः । 
कल्कि कल्कविनाशा्थमाषिथरतं विदुबुंधाः ॥ २८ ॥ 
शासक जाननेवाले महर्षियोंने नरमूर्ति बालक विष्णुजीको देखकर 
अणाम किया ओर समझगये कि, इन्होंने ( पृथ्वीके ) कलंकका नाश करनेके 
लिये कल्किरुपसे अवतार लिया हे ॥ २८ ॥ | 


नामाकुव्वेस्ततस्तस्य कल्किरित्यमिंविश्वतम्‌ । 
कत्वा सरकारकम्माण ययुस्ते दृष्टमानसाः ॥ २९ ॥ 
उन्होंने इसी कारणस और नाम न रखकर तिनका विख्यात कल्किनाम 
रक्खा और विधिपूवेक जातकमेसंस्कार करके प्रसन्न हो वहांसे चले गये 4 ९॥ 


(१) द्रोणाचार्यका पुत्र, भारतप्रसिद्ध वीरविशेष । महाभारतके आदिपर्यमें कहा दै- 
झारदधतीं ततो भायो कपी द्रोणोऽन्वाविन्दत । अभिहोत्रे च धर्मे च दमे च सतत रताम्‌ ॥ 
अळभन्गातमी पुत्रमश्वत्थामानमेव च । स जातमात्रो व्यनदद्ययैवोचचैसश्रवा हयः ॥ 
तच्छुत्वाउन्ताहत॑ भूतमन्तरिक्षस्थमत्रवीत्‌ । अश्वस्येवास्य गमनं नदृतः प्रदिशो गतम्‌ ॥ 

अश्वत्थामैव बालोऽयं तस्मान्नाञ्जा भविष्यति ॥ ( १३० अध्याय। ) 

इसका भावाथ यह है,-द्रोणके औरससे(कृपीक गर्भमें अश्वत्थामाका जन्म हुआ । जन्मके | 
समय यह उचचःश्रवाको समान दिनहिनाया। तब आकाशवाणी हुई कि, इस अश्वके समान | 
उ कका नाम अश्वत्थामा होवे तबसे द्रोणाचर्यके पुत्रका नाम अश्वत्थामा हुआ । ः > 
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अ. २ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२३) 


ततः स ववृधे तत्र सुमत्या परिपाछितः । 
कालेनाल्‍पेन कंसारिः शुङ्पक्षे यथा शशी ॥ ३०॥ . 
संस्कार होनेके पीछे कंसारे हरि सुमतिके लालन पालन करनेसे कालके . 
कमसे ऐसे बढने लगे जैसे शुक्कपक्षका चंद्रमा ॥ ३० ॥ 


कृल्के््येष्ठा्नयः शूराः कविप्राज्ञसुमन्त्रकाः । 
पितृमातूप्रियकरा गुरुवैप्रप्रातिष्ठिताः ॥ ३१ ॥ 
कल्केरंशाः पुरो जाताः साधवो घम्मतत्पराः। 
गारग्यभर्ग्यविशालाया ज्ञातयस्तदचुब्रताः ॥ ३२ ॥ 
इन कल्किजीके जन्मसे पहले इनके तीन भ्राता और उतन्न होचुकेथे _ 
जिनके नाम कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रक थे। यहमी मातापिताके मियकारी, 
ब्राह्मण और सुरुकी प्रतिष्ठाके माजन थे। धर्ममें तत्पर गाग्ये, भग्ये 
. और विशालादिने जो कि, कल्किजीके अनुगत और साधुथे इन्होंने हरिके 
अंशसे कल्किजीके वंशमें तिनकी ( हरिकी ) जातिके मध्य जन्म 
लिया था ॥ ३१ ॥ ३१ ॥ 
विशाखयूपशू पालपाठितास्तापवाताः । 
ब्राह्मणाः कल्किमालोक्य परं प्रीतिसुपागताः ॥ ३३ ॥ 
इस विशाखयूप राजाने उनका प्रतिपालन कियाथा, वह ब्राह्मणलोग 


^ 


कल्किजीको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, तिनका शोक ताप लोपहोगया ३ ३॥ 
ततो विष्णुयशाः पत्रं धीरं सव्वगुणाकरम । ` 
कल्कि कमठपत्ाकषं प्रोवाच पठनाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 
कुछ काठके पीछे धीरचरित, सबेणुणशाली, कमलदलके समान नेत्र- 
वाले पुत्रको विद्या पढनेके योग्य देखकर विष्णुयशान कहा ॥ ३४ ॥ 


तात ते त्रह्मसंस्कारं यज्ञसूत्रमचत्तमम्‌। 77. 
सावित्रीं वाचयिष्यामि ततो वेदान्पठिष्यसि ॥ ३९ ॥ ` 
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(२४ ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. १- | 

“हे तात ! में तुम्हारा यज्ञसूत्ररूप प्रधान बह्मसंस्कार करूंगा फिर 

तुम चारों वेद पढियो ” ॥ ३५ ॥ ही. 

ह ` ` कल्किरुवाच । 

को वेदः का च सावित्री केन सूत्रेण संस्कृताः । 

ब्राह्मणा विदिता ठोके तत्तत्त्वं बद्‌ तात मास्‌ ॥ ३६ ॥ 

कल्किजी बोले-हे पिता ! वेद क्या है? सावित्री क्या हे? किस प्रका- | 

रके सूत्रसे संस्कारेत होनेपर मनुष्य संसारमें ब्राह्मण नामसे विदित होताः 

सो हमसे कहो ॥ ३३ ॥ | | 

0. शात) 

वेदो हरेवांक सावित्री वेदमाता प्रतिष्ठिता । 

तरिणुणं च त्िव्ृत्सू्रं तेन विप्राः प्रातिष्ठिताः ॥ ३७॥ ` | 

| 


कल्किजीके पिता बोले-हरिका वाक्यही वेद है, उस वेदकी प्रतिष्ठा | 
करनेवाली जननी सावित्री है । तिशुने सूत्रको तिशुना करके पहरनेसे 
विप्र नामसे विदित होतांहे ॥ ३७॥ | 
दशयज्ञेः संस्ङृता ये ब्रह्मणा ब्रह्मवादिनः । 
तन वेदाश्च ठाकानां जयाणामिह पोषकाः ॥ ३८ ॥ | 
जिन बाह्मणोंके दशविध संस्कार होगये हैं; उन वेदवादी आक्मणोके | 
(कट) निठोकीकें रक्षा करनेवाले वेद रक्षित होते हैं ॥ ३८ ॥ त 
. य॒ज्ञाध्ययनदानारितपःस्वाध्यायसंयमेः । 
.__ आणयान्त हरि भत्तया वेदतन्वविधानतः ॥३९॥ | 
वह वेद आर तंत्र शास्रकी विधिके अनुसार यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, | 
स्वाध्याय और संयमादिसे भक्तिपूर्वक विष्णुजीको प्रसन्न करते हैं ॥३९॥ 
तरमाद्॒थोपनयनकरम्मणाऽहं द्विनेः सह ।. हे 
5 सकए वान्धवजनेरत्वामिच्छामि शुभे दिनि। ४०॥ | 
 _ भनि इसी कारणसे बाझण और कुटुम्बवालेंके साथ मिलकर शुभदिनमें 
व 3 हारे उपबुक्त उपनयन संस्कार करनेका अभिलाष किया है॥ ४०॥ | 
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अ. २] भाषाटीकासमेतम । (-२५ ) 


 _ `. पुत्र उवाच | 
के च ते दश संस्कारा ब्राह्मणेषु प्रतिष्ठिताः । 
ब्राह्मणाः केन वा विष्णुमर्चयन्ति विधानतः ॥ ४१ ॥ 
कल्किजी बोठे-आझणके लिये जो दश संस्कार (.१ ) कहे हैं, वह 
दशविध संस्कार कया है! ओर बराह्मणलोग केसे विधानसे विष्णजीकी 
आराधना करते हैं ४१॥ . . 
पितोवाच । 
ब्राह्मण्यां त्राह्मणाजातो गर्भाधानादिसंस्छृतः । 
सन्ध्याजयेण सावित्रीपूजा-जप-परायणः॥ ४२॥ | 
जिसने बाह्मणके औरससे बाह्मर्णाके गर्भमें जन्म लियाहे, फिर जिसके 
गर्भाधानादि संस्कार हुए हैं, जो त्िसन्ध्यामें सावित्रीका जप और पूजाका 
अनुष्ठान करताहै ॥ ४२॥ | । | 


( १ ) प्रथम विवाह; ब्रह्मचर्य पाळन और विद्या पढनेक उपरान्त विवाहसंस्कार होता 
था। दूसरा गर्भाधान; विवाहके पीछे शाकी विधिके अनुसार मंत्रसम्मत अनुष्ठानके साथ, 
विवाहिता खीसे सहवास करके गर्भसंचार ।क्रैया जाता है । गर्भसंचारके पहले ऐसा 
जो अनुष्ठान विहित दे तिसको गभोधान कहते हैं । तीसरा पुंसवन;-जब गर्भ तीन मासका 
होजाता है तब गर्भेस्पन्दनके पहछे यह मंगळकाये किया जाता है । चोथा सीमन्तोज्ञयन;- - 
गर्सके चौथ, छठे अथवा आठवें मासके मध्यमें यह संस्कार करना चाहिये । पांचवाँ जातु- 
कर्म:-सन्तानके उत्पन्न हानपर पिता शास््रकी विधिके अनुसार विधिपूवेक जो कार्ये करत 
तिसका नाम जातकर्म दै । छठा नामकरणः;-पुत्रका नाम रखना । शास्रमं किस जातिका 
कैसा अथे सूचक नाम रखना चाहिये, सोभी छिखाहै । सातवां: अन्नप्राशन; पुत्रको अन्नका . 
भोजन कराया जाता है । अबतक यह संस्कार सनातनध्मावछम्बियोंमें दृढ दै । आठवां 
चूडाकरण-अन्नप्राशनके पीछे बाळकके सस्तकपर वणके अनुसार केश रक्खे जाते हैं और इस 
अवसरपर यज्ञभी होताथा । इस उत्सवका उद्देश चूडा अथात्‌ शिखाकी रचना, इस कारण 
यह चूडाकरणके नामस प्रसिद्ध हुआ । नववां उपनयन,-विधिपूर्वक यज्ञादि करके यज्ञोपवात् 
देनेका नाम उपनयन हे । विना इस संस्कारके हुए ब्राह्मण, क्षत्री, त्रैञ्य जातिमे नही 
गिने जाते | उपनयनके पीछे इनकी द्विजसंज्ञा होतोहे । अथोत्‌ एकवार मनुष्यरूप जन्म 
हुआथा, फिर वर्ण रूष जन्म हुआ । दशम समावत्तेन;-उपनयनके पीछे ब्रह्मचये अवलम्बन 


करके गुरुके यहां विद्या पढनी होतीथी, फिर गुरुके याले आकर गृहस्थाश्रमका पाठन करना _ 


वडत्ताथा, गुरुगृहे लौट आनेके अवसरपर जो संस्कार होताथा, तिसको समावत्तेन कहते हे. _ 
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6) . . कल्किपुराणम्‌ । [ अं. १- : 


तपस्वी त्यार मात्मा तरति संसृतिम्‌ । 
मिद्‌ ज्ञात्वा सदानन्दमयो द्विजः ॥ ४३ ॥ 
जो तप करता है, जो सत्यवादी और धीर है; वह धमोत्मा बाह्मण 


विष्ुजीकी इस पूजापद्धातिको जानकर सदा विमल आनन्द अनुभव करता: 


है ओर संसारकी रक्षा करता है ॥ ४३॥ 
 घुत्रउवाच। | 
कुत्रास्ते स द्विजो येन तारयूत्यखिळं जगत्‌ । 
सन्मार्गेण हरि प्रीणन्‌ कामदोग्धा जगन्थ ॥ ४४॥ 
'कल्किजी बोले-जो ब्राह्मण साधुमागेमें चलकर हारिकी प्रसन्नता प्राप्त 
करता और त्रिलोकीका मनोरथ पूर्ण करता और समस्त सुववका उद्धार 
करता है, ऐसा आझण कहां रहता हे? ॥ ४४ ॥ 
i पितोवाच । 
किना बालिना धम्मषातिना द्विजपातिना । 
निराकृता धम्म॑रता गता वर्षान्तरान्तरस्‌ ॥ ४५ ॥ 
कल्किजीके पिता बोले;-बलवानू कलि सदा सनातनधर्मका नाश और 
बाह्मणोंकी हत्या करतांहे; धर्में रत हुए बाह्मण लोक कलिके अत्याचारसे 
'पीडित होकर दूसरे वर्षोमें ( १ ) चले गये हैं ॥ ४५ ॥ 

(१ ) पुराणोंमें भूगाळका वृत्तान्त हे । पौराणिक भूगोलमें लिखा है कि, प्रथ्वीमें सात 
द्वीप हैं, एक एक द्वीपका विभाग एक एक वर्ष कहाताहे । जम्बू, क्ष, शाल्माछि, कुरा, कच्च) 
शाक और पुष्कर यह सात द्वीप हैं यथा- 

जम्बूणुक्षाह्यो द्वीपौ शाल्मलिश्चापरो द्विज । कुशः क्रौच्चस्तथा शाकः पुण्कंरश्चैव सप्तमः॥ 


ee _ (निष्णुपुराण, २ अंश, २ अध्या० ५ ऋो० ) 
भ जम्बूद्वीप है । यहांके वर्णनसे ऐसा ज्ञात होताह कि, शम्भळप्राम सम्भवतः 


और अनुमानतः भारतवषका एक अंग है । बस इस उपलक्षमें “ वर्षान्तरमें ? ऐसा कद 
नेसे भारतवर्षके आतिरिक और कोई वर्ष समझना चाहिये । तिसके अनुसार जम्बूद्वीपका 


वर्ष विभाग होताहै- 
भारत प्रथमं डर व -ततः किम्पुरुषं स्मृतम्‌ । हरिवर्ष तथेवान्यन्मेरोदेक्षिणतो द्विज ॥ 
रम्यकं चोत्तरे वर्षं तस्येवानु हिरण्मयम्‌ । उत्तराः कुरवश्चैव यथा वै भारतं तथा ॥ 


र ( विष्णुपुराण, २ अंश, २ अ० १२, १३ हो० ) | ह | 
आरत, किम्पुरुष, हारे, रम्यक, हिरण्मय और कुरु, यह छः वर्ष जत्वूडोपके ६ अंशा . वा. ज्ञ 
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अ, २] भाषाटीकासमेतमू । (२७) 


ये स्वल्पतपसो विग्राः स्थिताः कळियुगान्तरे । 
` शिश्नोद्रशृतोऽधम्मनिरता विरतक्गियाः ॥ ४६ ॥ 
कलियुगमें जो कुछ थोडे तपवाले बाह्मण शेष रहे हैं, वह भी अधर्ममें 
निरत, उदरसेवा व इन्द्रियसुखमें व्याप्त होकर ( जो बाह्मणोंकों चाहिये ) 
क्रियाका अनुष्ठान नहीं करते ॥ ४६ ॥ 
पापसारा इुराचारास्तेजोहीनाः कलाविह । 
आत्मानं रलितु नेव शक्ताः शुद्रस्य सेवकाः ॥ ४७॥ 
इस कलिकालमें बाझणोंमें तेज नहीं हे, सदाचार नहीं ओर अपनी रक्षा 
करनेकी शक्ति नहीं है, पापही उन लोगोंका सार हो गया है, वह शूद्रोकी | 
सेवा करते हैं ॥ ४७ ॥ | 
इति जनकवचो निशम्य कर्किः किङलनाशमनोऽभिठापजन्मा। 
द्विजनिजव चनेर्तदोपनीतो गुरुकुळवाससुवास साडुनाथः ॥ ४८ ॥. 
` इत्ति श्रीकरिकपुराणेऽनुभागवते भविष्ये कल्किजन्मोपनयन नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ न 
पिताजीके ऐसे वचन सुनकर साधुओंमें भे कल्किजीके मनमें कालिके 
कुलका नाश करनेकी अभिलाषा हुई । तब बाह्मणोंने अपने २ वचने 
अनुसार उनका उपनयनसंस्कार किया । फिर कल्किजी गुरुकुलम्‌ वास्‌ 
करनेको चले गये ( १) ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीकहिकपुराणेऽनुमागवते मविष्ये बळ० माषाटी० कह्किजन्मोपनयनं 
नाम द्वितीयोऽभ्यायः ॥ २ ॥ 
( १ ) उपनयनसंस्कारके पीछे गुरुङुलमें वास करके ब्रह्मचर्य करनेका नियम था; यथा-- 
अथ ब्रह्मचारिणां गुरुकुळे वास: ॥ ( विष्णुस्ति, २ अ०। ) ब्रह्मचारी गुरुकुळमें वास करे! 
लघुदारीतसाहितामें कहा दै- 
उपनीतो माणवको वसेद्‌ गुरुकुलेषु वा । गुरोः कुळे प्रियं छुयोत्कमंणा सा t 
; २ अ० 
अर्थात्‌ जिस मनुष्यका उपनयन संकार होगया है, वह गुरुकुल्में वास करे और मन वचन 
कायसे गुरुकुलको प्रसन्न करे । 
` गुरुकुछमें बास करना ब्रह्मचारीका अवश्य कत्तव्य कमे है अथवा यह घर्मे गिना जाता | 


५) २» ७ 


' . था समयके हेर फेरसे सबमें फेर पडगया । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९२८) कुल्किषुराणम्‌। | [ अ. १- 
फ्श्म्ाइः | 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
सूत उवाच । 
ततो वस्तुं गुरुकुठे यान्तं कल्क निरीक्ष्य सः । 
महेन्द्रादिस्थितों रामः समानीयाश्रमं प्रभुः ॥ १॥ 
$ महेंद्रपपेत पर रहनेवाले भगवान्‌ परशुरामजीने देखा कि, कल्किजी 
झुरुकुलमें वास करनेके लिये जाते हे । परशुरामजीने कल्किको अपने 
आश्रममें लायकर ॥ १॥ 
प्राह त्वां पाठयिष्यामि गुरु मां बिद्धि धर्म्मतः । 
` भशुवाससुत्पन्न जामद्‌श्य महाप्रसुस्‌ ॥ २॥ 
. वेद्वेदाङ्गततत्त्वज्ञं धनुवेदविशारदम्‌ । 
कृत्वां निःक्षत्रियां पृथ्वी दत्त्वा विप्राय दक्षिणास्‌॥ ३॥ 
महेंद्रादों तपर्तघुभागतोऽहं द्विजात्मज । 
त्वं पठान निजं वेद यच्चान्यच्छास्रसुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
“कहा कि, में तुम्हारा अध्यापक बनूँगा, मैंने भणंशमें जमदभिके 
- आरससे जन्म ग्रहण किया है, वेदवेदाङ्गका तत्त्व जानताहूं, धनुर्वेदमें 
विशारद हुआहू । हमको तुम धर्मके प्रमाणसे प्रभावशाली शुरु समझे 


ने महन्ट्रपवेत । यह पत भारतवषके सात कुछाचर्लमेंसे एक है । यथा 
महन्द्रा मळ्यः सह्यः शुक्तिमानृक्षपवंतः। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च संपते कुडपवेता: ॥ 
ह (वि० पु०२अं० ३अ०) 
न्द्रा मह्यः सह्यः शुक्तिम्रानक्षवानापे | विन्ध्यश्च परियात्रश्च संपत कुळपर्वताः ॥ | 
( महा० भीष्म० ९ अ० ) 
महन्द्रपवेतसे त्रिमासा, ऋषिकुल्यादे नदियें उपपन्न हुई हैं, यथा 
_ विमासा ऋषिकुल्यादा सहे््रप्रभवाः स्ट्ताः। ( बि० पु० २ अ० ३ अ० ८ ) 
` रुषोत्तमकषे्रमे ऋषिकुल्या नामक एक नदी है । यह नदी गोन्द्वन देशकी पवेत 
स उत्पन्न इई दै । इस स्थानसे महेन्द्रमाली नामक जो पर्वत श्रेणी विख्यात हे, वही | 
'पोराणिक महेन्द्रपवेत है । यह पर्वेतमाळा उडियाके उत्तर सरकारके गंजामसे गोन्दवन- . | 
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अ.३] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२९) 


हे बाह्मणकुमार ! भेंने सारी पृथ्वीको क्षत्रियहीन करके बाह्मणोंको 
दक्षिणामें देदी; तदुपरान्त तप करनेको महेन्द्रपव॑तपर आयाहूं । हे वत्स ! 
तुम यहां वेद पढो कि, जो बाहणको पढना उचित है या ओर जिस उत्तम 
शाख्रको पढना चाहो उसे पढो ॥ २-४ ॥ 


इति तद्वच आश्चत्य सम्प्रहश्तनूरूहः । 
कल्किः पुरो नमस्कृत्य वेदाधीती ततोऽभवत्‌ ॥ «५ ॥ 
परशुरामजीके यह वचन सुनकर कल्किजी आनन्दसे पुलाकित हुए ओर 
तिनको नमस्कार करके प्रथम वेद पढने लगे ॥ ५ ॥ 


सांगं चतुःषष्टिकछं धञुवेदादिकं च यत्‌ । 


समधीत्य जामदग्न्यात्काल्किः प्राह कता्ञलिः ॥ ६॥ 


परशुरामजीसे चौंसठकला ( १ ), 


( १ ) पूर्वेकालमें शिएपविद्याको “ कळा ? कहतेथे । ६४ कळा हैं। १ गीत । २ वाद्य 
( बाजा ) । ३ नाचना । ४ नाटय । ५ लेख्य । ६ विशेषकच्छेय;-चन्दुन ओर कुंकुम. 
आदिसे शरीरके चीतनेका रोजगार | ७ तण्डुळ-कुसुम-बलिविकार;-पूजा और यज्ञादिके . 
समय नैवेद्यादिंकी रचना; फूछ आदिके संस्थान करनेका व्यवसाय । ८ पुष्पास्तरण;- 
फूलोंकी सेज और फूलॉके गहने आदिका वनाना । ९ दृशनषसनाङ्गराग;-दांत, वस्न और 
अंग रँगनेकी विद्या या व्यवसाय ।.१० मणिमूमिक्म;-पत्थरसे मूर्ति आदिका बनाना, भास्कर 
विद्या । ११. शयनरचना;-खाट आदि शयनकी सामग्रीके बनानेका व्यवसाय । १२ उद्क- 
वाद्य;-जळमें बाजा बजानेकी कौशल । कदाचित्‌ कोई ऐसा बाजा होगा, जैसे. आज- 
कळ जलतरंग बजताहै। १३ उद्कघात;-कहते हैं कि, दुर्योधन जलस्तम्भमें छिपा हुआथा,, | 
यह वही जरस्तम्भ बनानेकी कौशल दे । १४ चित्रयोग;-बाजीगरी । १५ माझाग्रन्धन 
विकर्प;-माळा गुंथनेकी विचित्रता और कोशछ । १६ शेखरापीडयोजना;-शेखर ( शिरः 
स्राण, टोपी ) और तिसके भूषण बनानेकी रीति । १७ नेपथ्ययोग;-अभिनयका उद्योग 
. करना, अभिनयके भूषणादि इस शिल्पके अंग हैं । १८ कर्णपत्र भंग;-मूवेकालमें कामिनी» 
गण तिळक रचना करतीथी, उनहींकों यह विद्या सीखनी पडतीथी । १९ गन्धयुक्ति;= 
सुगन्धित वस्तुओंके बनानेकी रीति | २० भूषयुक्ति;-गइने बनानेकी पद्धति । २१, इन्द्रः ` 
जाल;-जादूका तमाशा । २९ कोचुमारयोग;-जाळ करनेकां उपाय सीखना जाल्साजी ॥ 
२३ हस्तळाघव}-दाथकी सफाइँसे किसी कामको दिखाकर कुछ पैदा करनेका मागे, कदा 
चित्‌ यहभी एक प्रकारकी बाजीगरी है। २४ चित्रमक्ष्यक्रिया;-चमत्कार ओर अनेक प्रका _ 
रके खाद्यद्रव्य बनानेकी रीति । २५ .पानकरसयोग;-आम आदि फोका आचार 
सुरा आदे रसेके बनानेकी रीति । २६ सूची-वयनकमे;-दरजी और जुछाहेका पेशा ॥ 
२७ सून्क्रीडा;-चालाकी करके डोरीसे पुतलीको नचाकर जीविका निवोह करना । २८ प्रच 
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(३०) कल्किपुराणम्‌ । SE 


कस टन 
:लिका;-कहानी. । २९ प्रतिमाछा;-एक वस्तुके समान दूसरी वस्तुके बनानेकी चतुरता । 
३० दुवेचनयोग;-जिन वाक्योंके अर्थको सवे साधारण नहीं समझसकते, उन वाक्योंके अथे 
करनेकी विद्या। ३१ पुस्तक वाचन;-अतिशीघ्र विछ॒ुप्त वणोको सिलाकर पुस्तकका पढना; 
और अनेक प्रकारके अक्षरोंका पढसकना । ३२ नाटिकाख्यायिकाम्रदशन;-ज्ञात होता 
कि, रासधारियोंकी समान कोई पेशा होगा | ३३ काव्यसमस्यापूरण;-काव्यके अथवा 
>छोकके एक अंशको कहकर दूसरे सव अंशोंके पूरण करनेको कहना, तत्काळ तिसके 
पूरण करनेकी सामथ्यै वा विद्या । जैसे आजकल अस्बिकादत्तजी व्यास साहित्याचाये 
और भारतमातैण्ड आशुकवि श्रीगट्टूछालजी हैं. । ३४ पह्टिकावरत्राबाणविकल्प;-पशुओंके 
साज बनाना और युड़के अख बनानेकी विद्या । ३५ तर्कुकर्म;-भ्रमियंत्र ( चरखा कात. 
'ज्नेका तकुआ ) और तिसकी सूक्ष्म शछाकाका नाम तकु ( तकुआ ) है, तिससे बहुतसे सूत 
बनते हें । ३६ तक्षणक्रिया;-सूतकारके काम । ३७ वास्तु विद्या;-थवईँ, ' राजगिरी, घर 
सेयार करनेका काम, वृहत्संहितामे इसका भळी भांति वणन है । ३८ रूपरतनपरीक्षा;--दीरा 
आदि जवाहरातोंका और चांदी सोनेकी परीक्षाका काम । ३९ धातुवाद;-सुवर्णादि धातु = 
आसे स्वाद अळग करने और बनानेकी रीति । ४० रणिराग रंजन;-मणिके रंगकी परीक्षा 
और निर्म करना । ४१ आकरविज्ञान;-आकर (खान ) विषयके ज्ञानका होना । 
७२ वृक्षायुवेद;-इसको उद्भिद्‌ विद्याकी पराकाष्ठा कहा जाता है, किस प्रकारसे बक्षोंकी उन्नति 
होगी वृक्षायुवेदका यही उदेश है । ब्रहसंहिता देखो | ४३ मेष कुकुट छावक युद्ध विधि; 
ढे, मुरगे और बटेर आदि जन्तुओंको परस्पर छडाकर जीविकाका उपाय करना । 
-४४ शुकसारिका पाठन;-पक्षियोंको बोढी सिखानेकी कौशळ। ४५ उत्सादनकमे$-चालाकीखे 
शुक वासस्थानका नाश करना । ४६ केशमार्जनकौशळः-केशॉकी कारीगरी, यह कला 
Dn नाई होगोंपर है । ४७ अक्ष्रमुष्टिसंल्याकथनः-सांकेतिक लिपि पढनेकी 
विद्या । ४८ म्छेच्छतकेविकरप;-म्लेच्छ भाषा और स्छेच्छ शाख्के ज्ञानका होना ॥ 
“५९ देशभाषा विज्ञान;-नानादेशीय भाषाओंका जानना । ५० पुष्पशञाकटिकानिर्मितज्ञान;- 
' इस समय इस विद्याका अर्थ या विषय नहीं जाना जा सकता । ५१ यन्त्रमाटका;-कलळफे 
'कवजे बनानेकी विद्या । ५२ धारणमाठ्का;-कवच, पूजाको सामग्री, कवचकी समान यंत्र 
"और तंत्रमें कहे हुए यंत्रोंका बनाना । ५३ सम्पाद्कर्म;-नकछी मणिरत्नका वनाचा 
और तिनके नकळीपनका निर्णय । ५४ मानसिकव्याक्रिया;ः-मनका भाव आकार इशारेसे 
“प्रकाश करनेकी विद्या। ५५ कोष छन्दोविज्ञानः-शब्दशासत्र विद्या । ५६ क्रिया विकर्ष 
अनेक उपायोंसे काम करना सीखना । ५७ छलितक योग;-दूसरेसे छळ करनेकौ ' 
-चालाकी | यह भी एक प्रकारकी बाजीगरी है । ५८ वस्न गोपनक;-इसका अथे नहीं जाना- 
`जाता। ५९ द्युतप्रभेद;-अनेक प्रकारका जुआ खेलना । आकर्षेण म इसके विषयको 
जाननेका उपाय नहीं हे । ६१ बाळक्रीडनक;-बच्चेके लिये खिछोना बनानेकी रीति । 
. ६९ वेयासकी विद्या । ६३ वेजयिकी विद्या । ६४ वैनायकी विद्या । इन तीन शिल्पोंका वृत्तान्त 
नहीं जाना जासकता । 

~ पंडित काडीवर वेदान्तवागीशने जो ६४ कलाका वणेन लिखाहै और शुक्रनीति पुस्तकमें जो 
तान्त लिखा दै, तिसके अनुसार यह विवरण लिखा गया है शुक्रनीतिके ४ चतुथे अध्यायके 
“तीसरे प्रकरणम मधुसूदनसरस्वतीकृत महिस्नस्तोत्रकी हारिहरटीकामें और वात्स्यायनके 


“कामसूत्रकी टीकामें ६४ काका वृत्तान्त लिखे, |], Digitized by eGangotri 


अ. ३] भाषाटीकासमेतस्‌ | (३१) 
साङ्ग (१) वेद और धनुरषेद ( २ ) पढकर उनको हाथ जोड़कर बोले॥६॥ 


( १ ) ऋक्‌, यजुः, साम और अथर्व यह चार वेद इन चारोंके ६ अंग हैं । यथा,-- 
शिक्षा व्याकरणं कल्पो निरुक्तं ज्योतिषं तथा । छन्दः पङङ्गाचीमानि वेदानां कीर्तितानि हि ॥ 
( शुक्रनीति ४ अध्याय, तीसरा प्रकरण, २८ २छोक ) 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां गणः । छन्दोविचितिरित्येतेः षडझो देव उच्यते ॥ 
शिक्षा, कर्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द यह ६ विषय वेद्के अंग हं ॥ 
जिससे अकारादि वर्णमालाका उच्चारण स्थान और प्रयत्तका वोध होवै तिसको शिक्षा 
कहते हैं। करप, यागक्रियाका उपदेश करनेवाला शाख है। जिससे साधुशव्दकी व्युस्पत्ति 
होती हे सो व्याकरण हे । निरुक्त पांच प्रकारके हैँ यथा,-- ४ 
वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च हवै चापरौ वर्णविकारनाशो । 
घातोस्तद्थातिशयेन योगस्तढुच्यते पश्चविधं निरुक्तम्‌ | 

जिस शाखमें ग्रहनक्षत्रॉकी गणना और संचार फलादिका विचार होता है तिसका नाम 
ज्योतिष है। श्रुतिविहित छन्दः छन्दोविचिति वा छन्द नामसे प्रसिद्ध है । नियमवद्, 
मात्रा वा हस्व लघु स्वर विशिष्ट रचना छन्द या पद्य नाम कही दै। 

(२) भतुर्वेद । चार वेदोंकें समान चार उपवेद हैं यथा,--आयुर्वेद ( चिकित्सा शास्त्र ). 
धनुर्वेद ( युद्धान ) गान्धवेवेद ( संगीतशास्त्र ) अर्थशास्त्र ( व्यवद्दारशाख्न ) । भगवान्‌ विश्वाः 
सित्रजी धनुर्वेद नामक उपवेद्के बनानेवाछे हैं । इस उपवेद्के चार भाग हें । तिसमें प्रथम= 
पादका नाम दीक्षापाद्‌, दूसरेका नाम संप्रहपाद, तीसरेका नाम सिद्धपाद और चौथेका नाम 
प्रयोगपाद्‌ है । दीक्षापादमें आयुघके लक्षण और अधिकार निरूपण । यह आयुधभी चार 
भागोंमें विभक्त है यथा मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त और यंत्रमुक्त । चक्रादिका नास सुक्त है, 
खङ्गादि अमुक्त, शल्यादि मुक्तामुक्त और वाणादिका नाम यंत्रमुक्त है । जो मुक्त श्रेणामें हे 
तिनका नाम अख है; जो अमुक्त हैं तिनका नाम शख दै । दूसरे पादमें सर्वे प्रकारके शख 
तिस विद्यामें पारदर्शी गुरुके लक्षण और शखम्रहण करनेकी रीतिको दिखाया है। तीसरे पादमें 
झस्नम्रहण करनेके पीछे तिन सवका वारंबार अभ्यासादि कई कार्य नियत हैं। चौथे पादं 
देवप्रसादळव्ध सिद्धात्रका प्रयोग इत्तान्त ह । 

आयुर्वेदो धनुर्बेदी गन्ध्ेवेदोऽभरशाल्नं चेति चत्वार उपवेदाः । धलुर्वेद; पाद्चतुष्टया- 
त्मको विश्वामिन्नप्रणीतः । तत्र प्रथमो दीक्षापादः, द्वितीयः संग्रहपाद:, उुतीयः सिद्धिपाद:, 
चतुर्थः प्रयोगपादः । प्रथमे पादे घनुळेक्षणमधिकारिनिरूपणं च इतम्‌ । अन्न घनुःशव्दश्वापे 
रूढोऽपि घनुर्विद्यायुवे प्रव्तेते। तच्चतुर्विधं सुक्तम्‌, अमुक्ते,मुक्तामुक्त, यंत्रमुक्त॑ च । युक्तं चक्रादि; 
अमुक्तं खङ्ञादि, मुक्तामुक्त शल्यावान्तरभेदादि, यंत्रमुक्त शरादि । तत्र सुक्तमखमुच्यते, अमुक्त 
शस्त्रमित्युच्यते । तदाप त्राह्म-वैष्णव-पाशुपत-प्राजापत्याग्रेयादिभेदादनेकविधम्‌ । एवं साघिदे- 
वत्येषु समंत्रकेषु चतुर्विधायुधेषु येबामधिकारं क्षात्रैयकुमाराणों तद्नुयायिनां च ते सवै चतुपिघाः 
* पदातिरथगजतुरगारूढाः दीक्षाभिषेकशकुनसंगछऋरणादिक च सवेमपि प्रथमे पादे निरूपितम्‌! 
समेषां शज्जविशेषाणामाचायेस्य च छक्षणपूणेकं संग्रहणप्रकारो दातो द्वितीयपादे । गुरुसम्प्र- 
दायसिद्धानां शल्नविशेषाणां पुनःपुनरभ्यासो मंत्रदेवतासिद्धिकरणसपि निरूपित लृतीयपादे । 
एवं देवतार्चनाभ्यासादिमिः सिद्धानामस्नविशेषाणां प्रयोगश्वतुथेपादे निरूपितः । 

( मधुसूदनपांडिताविराचित प्रस्थानमेद | ) 
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न्य कमोका अलुष्ठान करसकेंगे॥ १०॥ ११ ॥ 


(३२) कल्किपुराणमू । [ अं. १- 
क्षिणां प्रार्थय विभो या देया तव सन्निधो । 
यया मे सर्वसिद्धिः स्याद्या स्यात्त्वत्तोषकारेणी॥ ७॥ 
हे एरुदेव ! आपको जो दक्षिणा देनी होगी ओर जो दक्षिणा आपको 


प्रसन्न करसके; सो बताइये । तब हमारा समस्त प्रयोजन सिद्ध होगा ॥७॥ 
राम उवाच । 


र्मणा प्रायितो भूमन्‌ कळिनिग्रहकारणात्‌ । 
विष्णुः सर्वाश्रयः पूर्णः स जातः शम्भले भवान्‌ ॥ ८॥ 


परशुरामजी बोले;-हे भूमन्‌! भगवान्‌ ्रह्माजीने जो कालिका-निग्रह. 


करनेके लिये सनातन पूणेभगवानुके समीप प्राथना की थी, सो आप वही - 


विष्णुजी शम्भलम़ाममें जन्मे हैं ॥ < ॥ 
मत्तो विद्यां शिवाद्नं छब्ध्वा वेदमयं शुकम्‌ । 
सिहले च प्रियां पद्मा धम्मांन्‌ संस्थापयिष्यक्ति॥ ९ ॥ 
आप हमसे विद्या, 'शिवजीसे अख्न, वेदमय शुक ओर सिंहल देशसे 


` अपनी प्यारी भायांको पायकर ( संसारमें ) धर्मका स्थापन करोगे ॥ ९ ॥ 


ततो दिग्विजये भूपान्‌ धम्महीनान्‌ कछिप्रियान्‌ । 
निगह्य बोद्धान्‌ देवापे मरु च स्थापयिष्यसि॥ १०॥ 


वयमेतेस्तु सन्तुष्टाः साधुकृत्येः सदक्षिणाः । 
यज्ञं दानं तपः कमं करिष्यामो यथोचितम्‌ ॥ ११ ॥ 


तदुप्रान्त आप दिग्विजय करके धमरहित कलिके प्यारे राजा व बोद्दोका 


नाश करके मरु और देवापिको ( धर्मराज्यमें ) स्थापित करोगे । तुम्हारे. 


` इस साइकार्यके अलुष्ठानसेही इम संतुष्ट होंगे, सोई हमारी दक्षिणा होगी! | 
= क्योंकि इस प्रकार हो जानेसे हम विज्नरहित हो यज्ञ, दान और तपादि - 
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अ. ३] भाषाटीकासमेतमू । (३३) 


इत्येतद्वचनं शृत्वा नमस्कृत्य सुने शुरुम्‌ । 
बिल्वोदकेश्ररं देवं गत्ता तुष्टाव शङ्करम्‌ ॥ १२॥ 
कल्किजीने यह सुनकर अपने शुरु परशुरामजीको प्रणाम किया और 
बिल्वोदकेश्वर नामक महादेवजीके समीप जायकर ॥ १२ ॥ 
पूजयित्वा यथान्यायं शिवं शान्तं महेश्वरम्‌ । 
प्रणिपत्याशुतोषं तं ध्यात्वा प्राह हृदि स्थितम्‌ ॥ १३॥ 
उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने विधिपूर्वक शान्त और मंगलकारी 
महादेवजीकी पूजा करके उनको प्रणाम किया ओर उन हृदयविहारी शीघ्र 
प्रस्न होनेवाले ( शिव ) का ध्यान करके बोले ॥ १३॥ 


| कल्किरुवाच । 
गोरीनाथं विधनाथं शरण्यं भ्रूतावासं वासुकीकण्ठधूषम । 
त्यक्षं पश्चास्यादिदेव पुराणं वन्दे सान्द्रानन्दसन्दोहदक्षस्‌ ॥ १४॥ 
` हे देव ! हे गोरीनाथ ! तुम विश्व ( संसार ) के स्वामी हो, तुम सवे 
प्राणियोमें विराजमान हो; वासुकी नाग तुम्हारे कंठका भूषण है, हे पंच- 
वंदन | हे तिलोचन ! तुमही वह प्रथम आदि देवता हो, तुमही सांद्रानन्द- 
` समवायके विधाता हो, तुमको वन्दन करताहूं ॥ १४॥ 


योगाधीहां कामनाश कराळं गङ्गासङ्ग ङिन्नमुद्धानमीहास्‌ । 
जटाजूटाटोपरिसिप्तभावं महाकारं चन्द्रभाले नमामि ॥ १९ ॥ 
हे महादेव ! तुम योगके अधिपति हो, तुम काम्यकर्मेके (वा कामदवका) 
नाश करनेवाले हो, हे करालदर्शन ! हे परमेश ! तुम्हारा शिर गंगाजीकी 
तरंग ( रूपी ) मालासे विधोत होताहे, जटाजूटमें ऐसा भाव दिखाई देता है 
. कि, कुछ कहा नहीं जाता। तुम्हारे माथेपर चंद्रमाकी कला विराजमान है, 
हे महाकाल ! में तुमको नमस्कार करताहूँ ॥ १५ ॥ ; 
इमशानर्थं भ्ूतवेताटसंग नानाशनः सज़शूरादिभिश्व । 
व्यय्नात्युमा बादबी छोकताशे,गस्य कोशे इतलीकोइस्तमेति॥ १ ६॥ 
३ उ 


(३४) ` कल्किघुराणम्‌ । [ अं. १- 
तुम भूत और वेतालोंके साथ श्मशानमें वास करते हो, अनेक प्रकारके शस्र 
और सङ्ग (१) शूळ (२) आदि शख्न तुम्हारी शोमाको बढाते हैं, भलपके 
समय तुम्हारे कोप (रूप) अभिसे संसार भरम होकर नष्ट हो जाताहै ॥ १६ ॥ 
यो भूतादिः पञ्चभूतैः सिसृक्षुस्तन्मात्रात्मा कालकर्म्मस्वभावेः । 
प्रहत्येदे प्राप्य जीवत्वमीशो ब्रह्मानन्दो रमते तं नमामि ॥ १७॥ 
तुम भूतादि (३) और तन्मात्र स्वरूप (४), पंचभूत करके कालकमे थोर 
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१ एक प्रकारका अख | त्रह्माकी यज्ञाभिसे खद्धका अन्म हुआ । ब्रह्माजीने यह खडु 
` महादेवजीको दिया, महादेवजीने विष्णुजीको, विष्णुजीने सरीचिको, मरीचिने महार्षयोको 
` और महर्षियोंने यह खङ्ग इन्द्रको दिया । इस प्रकार क्रम २ से हथबद्‌छ होकर यह कृपाचार्यके 
पास आया । कृपाचायेने पाण्डवोंको दिया। क्रमानुसार तहांसे खङ्कका बहुत प्रचार हुआ, 
ऐसा प्रवाद संस्कृत शास्त्रम देखा जाता है। 

शब्दकर्पहुम नामक कोषमें खज्ज सम्बन्धीय एक वचन उद्धृत हुआ है । वृहन्नन्दिकेथर- 
पुराणकी दुगोत्सवपद्धतिके प्रकरणमें यह वाराहीतंत्रका वचन खड्ढ वंदनाके प्रसंगमे उदधृत 
हुआ है । इसमें खज्ञके आठ आदि नाम हैं। यया- 

मसिर्वैसनसः खड्डस्तीक्ष्णधारो दुरासदः । श्रीगर्भों विजयश्चैव धर्मपालो नमोऽस्तु ते। 

इत्यष्टौ तव नामानि स्वयसुक्ताने वेधसा ॥ 

असि, विसनस, खन्ञ, तक्ष्णधार, दुरासद, श्रीगर्भ, विजय और धर्मपाल, यह आठ 
नाम तळवारके हैं । यह नाम ब्रह्माजीने रक्खे हैं । इन आठ नामोंके सिवाय असिके आरभी 
बहुतसे पयीय दिखाई देते हैं । परन्तु उपाख्यानके साथ इन्हीं नामोंका सम्बन्ध हे, इस 
कारण यह यहां लिखे गये । 

(२) प्राचीन युद्धके लायक एक अख्। शूळ अबतक दिखाई देता है और प्राचीन २ 
अञ्जों्ी समान अंबतकभी इसका नाम छोप नहीं हुआ है। | 

(३) एथ्वी, जळ, तेज, पवन और आकाश, यही पंचभूत हैं । इन पंचभूतका आदि 
कारण अहंकार स्वरूप है । सात्त्विक, राजल और तामस यह त्रिविध अहंकार है। तिनमें 
तामस अहंकारसे इन पंचभूतकी साधि हुई है । यह सांख्यका मत है । इसके अलुसारही 
यहांपर पंचभूतका आदिकारण अर्थात्‌ सांख्यमतके अनुसार तामस अहंकार है, बस इस 
कल्किपुराणके मतसे वह तामस अहंकारावच्छिन्न चेतन्यही महादेव हैं । वेदांतके मतसे 
५ तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ? इत्यादे श्रुतिके अनुसार पंचभूतकी आदि 
अर्थात्‌ सरष्टिका कारण ब्रह्मस्वरूप है। 

( ४ ) शब्द स्पशे, रूप, रस और, गन्धको पंच तन्मात्रा कहते हैं।तेषां पंचभूतानां सारथी 
( सूक्ष्मावग्रवा: ) इस अर्थसे तन्मात्र; अर्थात्‌ उस पंचभूतका सूक्ष्म अवयव । आकाशका दू 
अवयव शब्द, तेजका सूक्ष्म अवयव रूप है,जलका सूक्ष्म अवयव रस और प्रथ्वीका सूक्ष्म अ 
यव गान्ध है। महादेवजी उसही तन्मात्रस्वरूपमें वर्णित हुए हैं। इसका भाव यह दै, तुमही राळ 
रचरूप, स्पशेस्वरूप, रूपस्वरूप, रसस्वरूप ओर गन्वस्वुरूप हो, अतएव तुम तन्मान्नात्मा हो । न 
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. अ. ३] माषाटीकासमेतम्‌। ` (३५) 
: स्वभावके अल॒प्तार ( प्रपंचकी ) सृष्टि करते हो, फिर इस सबको हरण करके 
जीवत्वको प्राप्त हो बह्मानंदको भोग करते हो, तुमको नमस्कार करताहू॥१७॥ 


स्थितो विष्णुः सब्बंजिष्णुः सुरात्मा लोकान 
साधून पस्मसतून बिभात । ब्रह्मायांश यो$भिमानी 
गुणात्मा शब्दायक़ैस्त परें नमामि.॥ १८॥ 
तुम जगतको पालनेके लिये सवे जिष्णु विष्णुरूप धारण करके धके 
सेतुस्वरूप साइुआंकी रक्षा करते हो, तुम सयुण होकर आकाशादि ( १ ) 
अवयवसे बल्लादिक अंशाभिभानी (३) होते हो, तुम परम देवता हो । 
तुसको नमस्कार करता हू ॥ १८ ॥ 


यस्याज्ञया पायवो वान्ति लोके ज्वठत्याग्रेः सविता 
याति तप्यन्‌ । शीतांशुः खे तारकेः सम्रहेश्व प्रवर्त्तते 
ते परेशं प्रपद्ये ॥ १९॥ 


तुम्हारी आज्ञासे संसारमें वायुका प्रवाह प्रवाहित होरहा है, अभि प्रज्व- 
'लित होरही है, सूर्यनारायण ताप देतेहुए ( अपनी कक्षाके मागेमें ) भ्रमण 
करते हैं, तुम्हारीही आज्ञासे आकाशमें ग्रह नक्षत्र और चंद्रमाका उदय 
होता है, तुम परमदेवता हो, तुम्हारा आश्रय ग्रहण करता हे ॥ १९ ॥ 
यस्याश्वासात्‌ सर्व्वधात्री घंरित्री देवो वर्षत्यम्बु कालः प्रमाता । 


. (१) आकाशका गुण शब्द है । शब्द ब्रह्ममूत है । पविष्णुपुराणके छोंक- 
काव्यालापाश्च ये केचिट्रीतकान्यखिलानिच । शब्दमूतिधरस्यैतद्वपुर्विष्णोमेहात्मनः९।२२।८३॥ 

यहांपर विष्णु शन्इगुण आकाशमूर्ति इयेथे, यही कहा जाता है। जान पडता हे. कि, हरि 
'हर और ब्रह्मा यह तीन देवता अंशसे भिन्न हें, परन्तु एकही भगवानकी त्रिथा विभिन्न 
। es हैं । इसी कारणसे महादेवजी शब्दगुणसे कीर्तित हुएहें । जब तीनों मूतिही 

क हें तब एक अंशके गुण दूसरे अंशमें आरोपित होनेसे दूषण नहीं होसकता। 
(२ ) रजोशुणाश्रय विष्णु, सत्त्वगुणाश्रय न्रा आर तमोशुणाश्रय महादेव यह तीनों 
- 'मूतिही सगुण हें । यहांपर -कहाजाता है। तुमनेही जह्मरूपसे शब्दमूति धारण की] थी, इस 

. "कारण तुम्हारा भेद नहीं है; तुमही परात्पर हो 
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(३९) - कल्किषुराणस्‌। | [ अं. १- 
मेरुर्मध्ये अवनानां च भर्तां तमीझानं विश्वरूपं नमामि २०॥ 
तुम्हारी आक्ञासे पृथ्वीदेवी सवेधान्नी होकर सबको वहन करती है, जिस 
समय आवश्यकता होती हैं उसी समय देव जल वषाता है, समस्त सुवनके 
मध्यमें स्थित होकर सुमेरुपवेत पृथ्वीको धारण करता हे, तुम विश्वरूप 
हो, हे ईशान ! तुमको नमस्कार है॥ २० ॥ 
इति कल्किस्तवं श्रुत्वा शिवः सव्वात्मिदर्शनः । 
साक्षात्‌ प्राह इसन्नीशः पार्वतीसहितो5अतः ॥ २१ ॥ 
कल्केः संरुपुश्य हस्तेन समस्तावयवं सुदा । 
तमाह वरय प्रे्ठ वरं यत्तेऽभिकांक्षितस्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकारे कल्किजीका स्तोत्र सुनकर, स्वज्ञमहादेवजी पार्वर्ताके . 
साथ उनके आगे प्रगट हुए । महादेवजी हर्षित हो कल्किजीके शरीरपर 
हाथ फेर सुस्कुराते हुए कहने लगे । हे भेष्ठ ! जो आमैलाषा हो सो वर 
मागो ॥ २१॥ २२॥ | 
त्वया कृतमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति जना भ्रुवि । 
तेषां सवार्थसिद्विः स्यादिह ठोके परत्र च ॥ २३ ॥ 
तुमने जो स्तोत्र रचा, पृथ्वीपर जो मलुष्य इसको पढेंगे, उनके इस 
लोक और परलोकमें सब अर्थ सिद्ध होंगे ॥ २३॥ ` [ 
विद्यार्थी चाप्र॒याद्वियां घम्मार्थी घम्ममाघुयात्‌ । 
कामानवाएुयात्‌ कामी पठनाच्छ्वणादापि ॥ २४॥ 
इस रतोत्रके पढने या श्रवण करनेसे विद्यार्थीको विद्याकी प्राति और 
कामनावालेकी कामना पूर्ण होती है, धर्मको चाहनेवाला धर्म पाता है।२४॥ 


त्वं गारुडामेदं चाश्वं कामगं बहुरूपिणम्‌ । 
शुकमेनं च सुव मया दत्त गृहाण भोः, २५ ॥ 


अ. ३ ] ` भाषाटीकासमेतम्‌ । (३७) 


ह क्ल्कि | यह शीघ्र गमनकारी, अनेक रूप धारण करनेवाला गारुड 
अश्व ओर यह सर्वज्ञ तोता ( शुक ) तुमको देताहूं, महण करो ॥ २५॥ 


सर्व्वशास््रासरविद्वांसं सर्ववेदार्थपारगम्‌ । 
जयिनं स्वेधृतानां तवां वदिष्यन्ति मानवाः ॥ २६॥ 
सनुष्य तुमको सब प्रकारके शाख्न ओर शख्नमें निपुण, चारों वेदोंमें पार- 
दशी और सवे प्राणियांका जीतनेवाला बतावेंगे ॥ २६ ॥ 


रत्रत्सरु करालं च करवालं महाप्रभम । 
गृहाण गुरुभारायाः प्राथव्या भारसादनम्‌ ॥ २७॥ 
यह रत्नत्सरु ( १ ) महा प्रभावाठी कराल करवाल ( खळूः ) बडे भार- 
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वाली पृश्वीके भारको. हरेगी, अहो ! तुम इसकोभी ग्रहण करो ॥ २७ ॥ 
इति तद्वच आश्चृत्य नमस्कृत्य महेश्वरस्‌ । 
झम्भळग़राममगमत्‌ तुरगेण त्वरान्वितः ॥ २८॥ 
मृहांदेवजीके यह वचन सुन कल्किजीने उनको नमस्कार किया और 
च्ोडेप्र सवार हो शीघतासे शम्भल ग्रामभें चले गये ॥ २८ ॥ 
पितरं मातरं आतृत्‌ नमस्कृत्य यथाविधि । . 
स तद्वर्णयामास जामदग्न्यस्य भाषितस्‌॥ २९ ॥ 


_ बहांपर सदाकी विधिके अनुसार माता, पिता और भ्राताओंको नमस्कार 
करके जमदश्निके पुत्र परशुरामके उन सब वाक्योंका वणेन किया ॥२९॥ 


शिवस्य वरदानं च कथयित्वा शुभाः कथाः। 
. कल्किः परमतेजस्वी ज्ञातिभ्योऽप्यवद्न्युदा ॥ ३० ॥ 
. और महादेवजीके वरदानका शुभ वृत्तान्तमी कहा । फिर अपनी जातिके 
लोगोंसे परम तेजस्वी कल्किजी आनन्दित हृदयसे कहने लगे ॥ ३० ॥ 


( १) खड़की सुष्टिका दूसरा नाम. त्सरु है; जहांपर हाथसे तळवार पकडी जाती है 
चही त्सरु है । जिस खड्ज की त्सरु रत्नकी बनी होती है, तिसको “ रत्नत्सर !? कहते हैं ६ 
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(३८).  कल्किपुराणम्‌। ` [अं.१- 
गाग्यभर्ग्यविशाळाद्यास्तच्छुत्वाऽऽनन्दिताः स्थिताः । 
` कथोपकथनं जातं शम्भल्यामवासिनाम ॥ ३१ ॥ 
गार्य, भग्ये और विशालादि कल्किजीके जातिवाले इस वृत्तान्तको सुन 
- कर अत्यन्त आनन्द प्राप्त करते हुए। शम्भलग्रोमके रहनेवाले इस वृत्तान्तको 
_ कहने सुनने लगे ॥ ३१॥ . 
_ विशाखयूपश्चपालुः श्रुत्वा तेषां च भाषितम्‌ । 
ग्रादुभावं हरेमने कळिनिग्रहकारकस्‌ ॥ ३२ ॥ 
उन ( शम्भळवासियों ) के वचन सुनकर राजा विशाखयपने समझा कि 
` शीहरिजीने कलिका निग्रह करनेके लिये ( पृथ्वीपर ) अवतार लिया ॥३२॥ 
माहष्मत्या [नजपुरं यागदानतपांत्रतान । 
` ` ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैश्यान्‌ शुद्रानपि हरेः प्रियाच। ३३॥ 
अपनी पुरी ४8 माहिष्मती नगरीमें याग, दान, तप और बतादि कराने 
) लगा; बाह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्रगण हरिके प्यारे हुए ॥ ३३ ॥ 
स्वधस्मनिरतान्‌ ष्ठा घर्मिष्ठोऽशञ्ञपः स्वयम्‌ । 
मजापाठः शुद्धमनाः प्रादुभावाच्क्तियः पतेः॥ ३४ ॥ 

(तिन सबको ) अपने २ धर्में निरत देखकर राजा विशाखयूपे 
आपभी धर्मेके मार्गका अवलम्बन किया और लक्ष्मीनाथके उत्पन्न होने 
शुद्ध हृदयवाला हो प्रजाको पालन करने लगा ॥ ३४ ॥ 

अधम्मवश्यास्तान्‌ इष्टा जनान्‌ धम्मक्रियापराच्‌। 
लोभानतादयो जम्मुस्तदेशाहुःखिता भयम्‌ ॥ ३८॥ | 

लोभ और अनृत आदि अधर्मके वंशवाले माहिष्मती नगरीके रहवाहि 

. याको धर्मपरायण देख हृदये अत्यन्त दुःखी हो तहांसे चलेगये ॥ ३% | 


-- ॐ माहिप्मतीनगरी नर्मदाके तीरपर बसी है । आजकल इसका नाम खुलीमदेधर दै 
` चारण कार्तवीय्योजनुकी , यही जी. (द, 
\ 


अ. ३] भाषाटीकासमेतमू । (३९ ) 


जेत्रं तुरंगमारुह्य खङ्गं च विमलप्रभम । 
दंशितः सारं चापं ग्रहीत्वाडगात पुराह्रहिः ॥ ३६॥ 
खङ्ग और धलुषबाणको ले जयके अनुकूल शिवजीके दिये हुए घोडेपर 
सवार हो कल्किजी माहिष्मती पुरीके वाहिरीभागमें गमन करतेहुए ॥३६॥ . 
विश्ासयूपश्चूपालः प्रायात्‌ साधुजनप्रियः । 
किक इं हरेरंशमाविभूतं च शम्भले ॥ २७॥ 
 साधुजनवत्सल, राजा विशाखयूप विष्णुजीके अंशसे शम्भलग्राममें 
कल्किजीका अवतार देखनेके लिये प्रस्थान करता हुआ ॥ ३७ ॥ 
कृवि गराज्ञं सुमन्तुं च पुरस्कृत्य महाप्रभम्‌ । 
गा्ग्य-भर्ग्य-विशालेश्च ज्ञातिभिः परिवारितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
महाप्रभावाले कवि, प्राज्ञ और सुमंतु कल्किजीके पीछे स्थित हैं, गाग्ये 
भग्यं और विशालादि जातिवाले तिनको घेरे हुए हैं ॥ ३८ ॥ 
विशाखयूपो दहरे चन्द्रं तारागणेखि । 
पुराद्वहिः सुरेयद्वदिन्द्रसुचेःश्रवःस्थितस्‌ ॥ ३९ ॥ 
विशाखयूपराजाने उनको ऐसे देखा मानो, तारोंसे युक्त चन्द्रमा अथवा | 
उच्चेःभवा अश्वपर संवार हुआ इन्द्र देवताओंसे युक्त है ॥ ३९ ॥ | 
विशासयूपोष्वनतः संग्रहएटतनूझुहः । 
कल्केरालोकनात्‌ सद्यः पूर्णात्मा वैष्णवोऽभवत्‌ ॥ ४० ॥ 
विशाखयूप नव गया, ्रीतिके उदय होनेसे उसके रोमाञ्च हो आये । 
कल्किजीने उसपर दृष्टि डाली, वह (उस दृष्ट्से पवित्र हो ) तत्काल पूर्णात्मा 
वैष्णव होगया ॥ ४० ॥ a 
सह राज्ञा वसन्‌ कल्किः धर्म्मानाह पुरोदितान्‌ । 
ब्राह्मणक्षत्रियविशामाश्रमाणां समासतः ॥ ४३ ॥ | 
. कल्किजी राजाके साथ रहने लगे । बाह्मण, क्षत्री, वैश्य और आनम- 
| 'धमेको संक्षेपसे जो कल्किजीने कहा सो आगे कहा जाता है ॥ ४१ ॥ 
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(४०) काल्किपुराणम्‌ । [ अं. १- 
_ __ कल्किरवाच। 
मर्मांशान्कलिविभ्रश्निति मजन्मसङ्गतान्‌ । 
_राजसूयाश्वमंधाभ्यां मां यजस्व समाहितः ॥ ४२॥ 
_ केल्किजीने कहा-हमारे अंश कलिके पापसे भ्रष्ट हुए थे, हमारे जन्म 
लेनेपर ( हमारे सहित धर्ममार्गमें ) मिले हैं। तुम राजसूय और अश्वमेध 
यज्ञका अतुष्ठान करके उनकी और हमारी उपासना करो॥ ४२॥ 
अहमेव परो लोको धरम्मश्वाह सनातनः । 
_ काढसभावसंस्काराः कर्म्माचुगतयो मम ॥ ४३ ॥ 
भे ही परलोक हूँ, में ही सनातन धर्म हूँ; काल, स्वभाव और संस्कार 
हमारे ही कर्मके अचुगत हैं ॥ ४३ ॥ 
सोमसुय्यङुछे जातो देवापिमरुसंज्ञको । 
. स्थापायत्वा कृतयुग इत्वा यास्यामि सहृतिम ॥ ४४॥ 
चंद्रवेशर्मे उतपन्न हुआ देवापि ओर सूर्यवेशीय मरु इन दोनों राजाओंको 


धरम राज्यपर स्थापित करके ओर सतयुगको प्रवर्तित करके भ्रेष्ठगाति ग्रहण ` 


करूंगा ॥ ४४ ॥ 
इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा किक हरि प्रभुम । 
प्रणम्य माह सद्धम्मान्‌ वेष्णवान्‌ मनसेप्सितान्‌ ॥ ४५ ॥ 
भगवान्‌ कल्किजीकी यह उक्त सुनकर राजा विशाखयूपने उनको प्रणाम 
किया और जेसी अभिलाषा हुई वैसे साधु वैष्णव धर्मविषयक ( प्रश्नका ) 
प्रसंग करने लगा ॥ ४५ ॥ 
इत तृपवचन निशम्य कल्किः कलिकुळनाशनवासनावतारः । 


निजजनपरिषद्रिनोदकारी मधुरवचोभिराह साधुधर्म्माच्‌ ॥४६॥ ` 


इति श्रीकल्किघुराणेऽनुभागवते भविष्ये कल्किवरळाभनामक- 
स्तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


कलिके इलका नाश करनेकी अभिलापासे कल्किजीने पृथ्वीपर अव- 


तार लिया था। वह विशाखयूपका वैष्णव धर्म सम्बन्धीय प्रश्न विष- 
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अ. ४ ] भाषाटीकासमेतमू । . (४१) 
यक वचन सुनकर परिजन और परिषद लोगोंका चित्त प्रसुदित करनेको _ 


मधुर वचनसे साधु धर्मकी व्याख्यान करगे लगे ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीकर्किपुराणे ऽनुभागवते मविष्येवळ ० भाषाटी ० कल्किवरळामनाम स्तृतीयोऽव्यायः ॥ ३ ॥ 
फ्काशः ॥ 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ ` 
सूत उवाच । 
ततः कल्किः सभामध्ये राजमानो रविर्यथा । 
नभा तं नृप थम्ममयो धम्मांच्‌ द्रिजाप्रियाच्‌ && ॥३॥ 
सूतजी बोले-इसके उप्रान्त धर्ममय कल्किजी विशासयूपकी समामें 
सूयक समान विराजमान होकर तिससे बाह्मणजातिकी प्यारी धभेकथा 
कहने लगे ॥ ३ ॥ 
2 र कृल्किरुंवाच | 
काठेन ब्रह्मणी नाशे प्रलये मयि सङ्गताः । 
अहमवासमवाय़ नान्यत्कायामद्‌ मम ॥२॥ 
कल्किजी बोले;-काळ करके प्रलय होगी, तब बल्लाण्डका नाश 
होजायगा, तिस समय पदार्थं सुझमेंही लीन होरहेँगे, ( १ ) सृश्कि पहले 
# द्विजोत्तमान्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 

( १ ) सृष्टिसे पहले और प्रळयके पीछे प्रकृति सूची होकर अन्धकारसे ढकी हुईथी । 
ऋग्वेद ८ अष्टक, १० मंडळ, ११ अध्याय, १२९ सूक्तके ३ ऋक्में इस अवस्थाका प्रकाशित 
चित्र दिखळाई देता है यथा;- 

तम आसीत्तमसा गूळ्हममे प्रकेतं सलिळं सेमा इदम्‌ । 

तुच्छे नाभ्वपिहित यदासीत्‌ तपसस्तन्माहिना जायतैकम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ सृष्टिसे पहले प्रकृति अंघकारसे ढकी, जाननेके अयोग्य ओर स्वतः जलमयथी । 
जो कार्ये सूक्ष्मरूपसे मायामे अनुप्रविष्ट था, ज्ञानमयपरन्रह्की इच्छा शाक्तिक्रे प्रभावसे वह 
, कार्य, कारणसे अलग प्रकट हुआ | 
` - महर्षि मनुजीने इस श्रुतिका अवलम्ब ग्रहण करके कहा दे;- 

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । ह 
अप्रतक्येमविज्ञेयं प्रसुप्तामिव सवतः: ॥ ( सनु १ अ० ५ श्हो०) 
अर्थात्‌ यह जगत्‌ तमोगुणमें छीन था; प्रत्यक्ष पारेइञ्यमान नहीं था; अनुमानसे भी 
अगोचर था । (इससे) समस्त संसार निद्रितकी नांईै जान पडताथा, सृष्टिके आरम्भमें 
संसारकी ऐसी अवस्था थी। | 
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ECU) `. कल्किषुराणम्‌ । [ अं. १- 
केवल ( १ ) मैंही वर्तमान था ओर कुछभी नहीं था । यह समस्त मेरीही 
सृष्टि है ॥ २ ॥ 
प्रसुतलोकतन्तस्य द्वेतहीनस्य चात्मनः । 
महानिशान्ते रन्तुं मे ससुद्धती विराट प्रभः ॥ ३॥ 
जब समस्त ठोकतंत्र (संसार ) सो रहा था; जब केवल परजह्यके सिवाय 
इस जगतस दूसरे प्दाथका अरितत्व बहा था उस महानशाकं बातवके समय 


सृष्टिरूप कीडाके लिये, हमारी सवेशक्तिमान्‌ विराट मू्तिकी अवाई हुई थी ३ 


सह्नशीषा पुरुषः सहस्राक्षः सहत्नपात्‌ । 
तद्ङ्गजोऽभवद्रा पेदवक्ती महाप्रभुः ॥ ४ ॥ 
तिन विराट पुरुषके सहस्र मस्तक, सहसनेत आर सहस्र चरण थ (९) 


( १ ) सष्टिसे पहले इस प्रत्यक्ष-पारिदृश्यमान जगतूसें ब्रह्मके सिवाय ओर किसी पदार्थका 

अस्तित्व नहीं था। सामविधान ब्राह्माणमें कहा है; 
„¬ ` ब्रह्म हवा इदमग्र आसीत्‌ ॥ ( प्रथमः प्रपाठकः ) ॥ 
अथात्‌; सष्टिसे पहले केवळ एक ब्रह्मही विद्यमान था । ऋग्वेदके ऐतरेय उपनिषद्में 
लेखा है; 

आत्मा वा इद्मक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्‌ किच्चन मिषत्‌ ॥ ( प्रथमः खण्डः ) ॥ 
) अर्थात्‌ जगतको सृष्टिसे पहले केवळ एक सवेशक्तिमान्‌ आत्माही बिद्यमान था । इस परि 
८ ऱञ्यमान जगतका अस्तित्व नहीं था । 
गह आत्माही परब्रह्म हे । जब जगतका बीज कारण जलमें ढका हुआ ओर निहित था तब 

केवळ एक परत्रह्मही इस सीमारहित जगत्‌में विराजमान था ॥ 
( २ ) जव प्रकृति तमोगुणसे ढकी हुई थी, प्रथ्वीका अंकुर॒भी नहीं उगा, तब सष्टिके 
कारण स्वरूप अचिन्त्य-शक्ति विराट्‌ पुरुषकी अवाई हुई । ऋग्वेद १० मंडळ ८ अष्टक 
२ अध्याय १० सूक्तक्रे प्रथम ऋक्‌में विराट्मूतिका विषय वर्णित हुआ हे । यथा- 

सहस्रशीषो पुरुषः सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌ । स भूमि विश्वतो वृत्वाइत्यातिष्ठदशांगुलम ॥ 

अथात्‌ उसःविराद्‌ पुरुषके अनन्त मस्तक अनन्त लोचन ओर अनन्त चरण हैं। वह 
प्रथ्वीको व्याप्त करके और इस परिमित प्रथ्वीको अतिक्रम करके सर्व भावसे अनेकत्वरूपसे 
विराजित हो रहे हें ॥ 

विराट्‌ पुरुषकी सत्त्वाख्य शाक्तिही तिसका यथार्थ स्वरूप है। वही एक सृष्टि, अनन्तसाष्टिमं 
अवेशित हो अनन्त मस्तक, अनन्त लोचन ओर अनन्त पद्‌, इस प्रकार अनन्त भागमें विभक्त 
हुईं है । यह लोग ज्ञाननेत्रकी परिपाकावस्थामें पूर्ण परत्रह्मको इस विराट्‌ मूतिरूपसेभी छोटा 


करना नहीं चाहता; इसी कारणसे वेद-पुरुष कहते हैं“ परब्रह्म” इस विरादू मूर्तिकी अपेक्षा 


भी अनन्त हे । यह बात “ अत्यातिष्ठद्ांगुटम्‌ ?-इस पदसे भळी भांति व्यक्त होती है 
यापर विष्णुजीही उस परब्रह्म स्वरूपसे वर्णित हुए हैं । तिनका पूर्ण अंशही विराट पुरुष 
द, इस विषयको व्यक्त करनाही इस स्थलका उद्देशा है। 
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अ. ४] माषाटीकासमेतस। (४३) 


~ 


तिनके विराट्‌ अवयवं (अंग)से वेदसुख भगवान्‌ बह्लाजीकी उत्पत्ति हुई॥ ४॥ 
` जीवोपाधेममांशाच प्रकृत्या मायया स्वया । | 
अह्मोपाधिः स सर्व्यज्ञों मम वाखेदश्ासितः ॥ ५ ॥ 
सस जीवजातानि कालमायांशयोगतः । 
देवा मन्वादयो छोकाः सप्रजापतयः प्रशु) ॥६॥ 
उन बल्लाकी उपाधिवाले सर्वेज्ञ पुरुषने हमारे अंशसे प्रकृति वा अपनी 
माया करके काल मायाके अंशको मिलाकर जीव जातिको उत्पन्न 
किया है ( १ ), इस भकारसे मनु आदि मनुष्य और प्रजापतियोंकी साष्ट 
हुइथी (२)॥ ५॥ ६॥ 
शुणिन्या मायथांशा मे नानोपाधो ससाजिरे । 
. सोपाधय इमे झोका देवाः सस्थाणुजंगमाः ॥ ७॥ 
इमारेही अंशसे सत्व, रज और तमोशुणमयी माया करके अनेक प्रका- 
रकी उपाषिसे विभक्त हो इन सोपाधि देव, मानव स्थावर और जंग- 
मकी सृष्टि हुई है ॥ ७॥ 
ममांझा मायया सृष्टा यतो मय्याविझछ्ये। | 
एवंविधा ब्राह्मणा ये मच्छरीरा मदात्मिकाः ॥८॥ `. 
(१ ) सत्‌, रज और तमोगुणकी साम्यावस्था पर्ति दै, जब (१) सत, रज और तमोशुणकी सास्यावस्थादी प्रकृति दे, जब काळ इस विुणासिका 'ब्रिगुणात्मिका 
: अकृतिको विक्षोभित करता दे, तब तिसके गुणमें विषमता उत्पन्न होती हे, विषमता होनेसें 
` सृष्टिका आरंभ होता है, इस प्रकारसे प्रथम महत्तत्त्वकी सा हुई दै। मायांशका अथे कमे है । 
स्थावर, जंगम भूतादिकी साष्टि उस मायांश वा कमेके सापेक्ष है अर्थात्‌ जो जैसे कर्मकी 
(योनिजनक ) वासना करता है, तिसको वेसीही योनि मिलती दै । जैसे, व्याघ्र व्याघत्व-: 
योनिजनक वासना-निबन्धन व्याप्रयोनिकों पाता है-इत्यादि ॥ क 
(२) स्वायम्सुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाह्लुष, , सावणि, दक्ष-- 
सावार्णि, त्रह्मसावर्णि, धर्मसावार्ण, रुद्रसावणि, देवसावाणि, इन्द्रसावणि यह चौदह मनु हे ।: 
मनुस्मृतिमें प्रजापतियोंका नाम लिखा है । यथा;= र 
मरीचिमच्र्यक्षिरसौ पुळ्स्यं पुल्हंकतुम . 
प्रचेतसं वशिष्ठ च भूगुं नारदमेव च ॥ ( मनु० १ अ० ३५ स्हो० ) 
मरीचि, आत्रि, अंगिरा, पुळस्य पुछ, ऋतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भूगु ओर नारद्‌ यह 
१० प्रजापति हें । इन प्रजापतियोसे सृष्टिकी बहुतायत हुई है। 
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(४४) कल्किपुराणम्‌ । | अं. १- 
हमारा जो अंश मायाके बलसे सृके बलसे आरम्भसमयमें ही उत्पन्न 
हुआथा, सो फिर प्रलयसमयमें हममेंही प्रविष्ट होगा । देसेही बाह्मण मेरे 
शरीरस्वरूप व आत्मस्वरूप हैं ॥ ८ ॥ . व 
मासुद्धरन्ति भुवने यज्ञाध्ययनसत्कियाः । 
मां प्रसवन्ति झासान्ति तपोदानक्रियास्त्विह ॥ ९ ॥ 
जो यज्ञ, अध्ययन आदि श्रे्ठकाये करते और भेरा उद्धार करते हैं। 
जो तप ओर दानादि कमेसे हमारी सेवा करते और हमारा नाम ग्रहण करते 
और सुझको स्मरण करतेंहें ॥ ९ ॥ 
स्मरन्त्यामोदयन्त्येव नान्ये देवादयस्तथा । 
_ ब्राह्मणा वेदवक्तारो वेदा मे मूत्र्यः पराः ॥ १० ॥ 
वेद हमारी पूरण मूर्ति है, तिसी निमित्तसे वेदवादी बाह्मण लोग हमको 
जैसे स्मरण करते हैं, और जिस प्रकार प्रसुदित करतेहें, देवता लोग अथवा 
और कोई वैसा नहीं करसकता ॥ १० ॥ 


तस्मादिमे ब्राहमणजास्तेः पुष्टा्रिजगननाः। 

जगन्ति मे शरीराणि तत्पोषे ब्रह्मणो वरः ॥ ११ ॥ 
ड्सी कारणसे चार वेद बाझणद्वारा प्रकाशित हुए, उन्ही( बाह्मणप्रचा- 
रित ) वेदसि यह त्रिजगत्‌ परिपुष्ट होरहाहै। जगत्‌ मेराही शरीर है, बस 
जाहझणलोगही मेरे शरीरको पुष्ट करनेके प्रधान साधन हैं ॥ ११ ॥ 


तेनाह तान्नमस्यामे शुद्धसत्त्वगुणाश्रयः। ` | 

तता जगन्मय पूव मां सेवन्तेऽखिळाश्रयाः ॥ १२॥ | 
` इसी कारणे में शुद्ध सत्तयणका अवलम्बन करके माझणोंको नमस्कार 
करताहूं । मेरे नमस्कार करनेके उपरान्त अखिलाभ्रय बाह्मण लोगमी पूर्ण 
जगन्मय समझकर हमारी सेवा करतेंहें ॥ १२ ॥ 


NIE रर न्यायला ~ भि 
१ बेदात्ममूत्तेय: परा इति वा पठनीयम्‌ | २ ततो जगन्मयं पूर्णम्‌ वा पाठः । 
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अ. ४ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (४५). 


विशाखयूप उवाच । 
विप्रस्य लक्षण ब्रूहि त्वद्भक्तिः का च तत्कृता । 
यतर्तवाचुग्रहण वाग्बाणा ब्राह्मणाः कृत्ताः ॥ १३॥ 
` विशासयूपने कहा-हे देव! बाहणके लक्षण क्या हैं? आपके अलुग्रहसे 
बाल्लणोका वाक्यही बाणस्वरूप हुआ है । ( अतएव ) वे आपकी कैसी 
भक्ति करते हैं, कहिये ॥ १३ ॥ 


काल्करुवाच । [ 
वेदा मामीश्वरं प्राहुरव्यक्तं व्यक्तिमत्परम्‌ । 
ते वेदा ब्राह्मणचुखे नानाघम्मे प्रकाशिताः ॥ १४ ॥ 
कल्किणी बोले-सुझको चारों वेद अव्यक्त व्यक्तिम्‌ और परात्र 
ईश्वर कहते हैं; वंह वेद जाह्मणसुखसे अनेक धर्ममें प्रचारित होता हे ॥१४॥ | 
यो घम्म ब्राह्मणानां हि सा भक्तिर्मम पुष्कठा । 
तयाऽहं तोषितः श्रीशः सम्भवामि युगे युगे ॥ १५॥ 
ब्राह्मणोंके लिये जेसा धर्म कहा वह धर्माचरणही मेरे प्राति गाठी भक्तिका 
होना विदित करता है; भें उस भक्तिसे प्रसन्न हो लक्ष्मीपतिरूपसे युग २ में 
अवतार लेताहूं ॥ १५ ॥ 
ऊद तु य सूत्र सधवानिमितं शनेः । 
तन्तुत्रयमधोवृत्तं यज्ञसूत्रं बिदुुषाः ॥ १६॥ 
पंडित लोग कहते हैं कि, बाह्मणोंकी सुहागन कन्याये पहले धीर भावसे 
सूतको तियुना करें, तदुपरान्त उस्त सूतको फिर तिणुना करनेसे सज्ञसूत्र 
बनजाता है ॥ १६ ॥ 
तरिुणं तद्रन्थियुत्तं वेद्प्रवरसंमितम्‌ । 
शिरोधरान्ञाभिमध्यात्पृष्ठार्दुपारिमाणकम ॥ १७॥ 
वेद और प्रवरका वर्णन करके उस तिशुने यज्ञसूत्रमें गांठ लगावे । सो 
पहरनेसे तिससे गदेनसे नाभितक पृष्ठके अधेभागतक होगा ॥ ३७ ॥ 
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(४६) ___ कल्किपुराणम्‌।. [भं.१- 


यजुविदां नाभिमितं सामगानामयं विधिः । 
वामस्कन्धेन विधूतं यज्ञसूत्रं बलप्रदूस ॥ १८॥ 


यजुर्वेदी आह्मणॉके लिये ऐसा यज्ञोपवीत कहा है; सामवेदी जाह्षणका 
यक्षोपवीत नाभितक होताहै । बांये कन्धेमें यज्ञोपवीत धारण करनेसे बलको 


दान करता है ॥ १८॥ 
मृद्धस्मचन्दनादेस्तु धारयेत्तिलक द्विजः । 
भाले निए कम्मागं केशपर््यन्तमुज्ज्वुम्‌ ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मणको उचितहे कि, मिट्टी, भस्म, चन्दनादिसे तिलक और पुण्डू धारण 
करे । उज्ज्वल पुण्डू धमकमंका अंगंस्वरूप है, सो केशतक खिंचताहै॥ १९॥ 
पुण्ड़मड्ालमान तु निपुड़ तंत्तवा झतय । 
ब्रह्मविष्णुशिवावासं दशनात्‌ पापनाशनस्‌ ॥ २० ॥ 
एक अंशुल चोडा पुण्ड़ हो, ऐसे तीन एण्डू एक साथ हों तो तिसको 
पुण्ड कहते हैं। तरिएण्डूमें अहा विष्ण ओर महादेवजीका वास रहता है, 
. तिसके दशेन करनेसे पापका नाश होता है ॥ २० ॥ 
ब्राह्मणानां करे स्वगो वांचे वेदाः करे हरिः । 
गात्रे तीर्थानि रागाश्च नाडीषु प्रकृतिल्लिवृत्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणोंके वाक्यमें वेद, हाथमें हरि और स्वर्ग, शरीरमें तीर्थ ओर प्रीति 
नाडियोंमें जिवृत प्रकाति ( १) ॥ २१ ॥ 
सावित्री कृण्ठकुहरा हदयं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
ड तेषां स्तनान्तरे धम्मंः पृष्ठोऽधम्मः प्रकीत्तितः ॥ २४॥ 
और कण्ठभें सावित्री विराजमान है, तिनका हृदय नह्ा्वरूप है; कहत हैं 
(कि, तिनके दोनों स्तनोंके बीच हृदयमें ध्म और पीठपर अधम वर्त्तमान है२२। 
थूदेवा ब्राह्मणा राजन्‌ पूज्या वन्द्याः सदुक्तिभिः । 
चतुराश्रम्यकुशला मम घम्मप्रवत्तकाः ॥ २३ ॥ . 


(१ ) मिले इए तेज, जळ और अन्नकोही त्रिवृंत्‌ प्रकृति कहते हैं । यथा-तासां नित” 


केकां करवाणि । ( छान्दोग्य उपानिषत्‌ ) 
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अ. ४] माषारीकासमेतम्‌ । (४७) 


हे राजनू ! पृथिवीके देवता बाह्मणलोग चारों आश्रमोंके ( १ ) घर्ममें 
` निपुण हैं और हमारे (सनातन ) धर्मके प्रवत्तक हैं, (अतएव) भेष्ठ उक्तिसे . 
।तिनकी पूजा ओर वन्दना करना कत्तेव्य है॥ २३ ॥ 
बाढाश्वा पि ज्ञानवृद्धास्तपोवृद्धा मम प्रियाः । 
तषा वचः पाल[यतुमवताराः कता मया ॥ २४॥ 
ज्ञानमें बडे और तपरयामें बडे बाह्मणके बालक हमको अत्यन्त प्यारे 


च ~ "३ 


हैं; तिनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये में अवतार लेता हैं ॥ २४ ॥ 
महावाक्य ब्राह्मणानां सब्बपापप्रणाशनस । 
कृठिदोषहरं श्व॒त्वा झुच्यते सब्बंतो भयात्‌ ॥ २५ ॥ 
बाह्मणोंके महावाक्यका श्रवण करने सवे कारके पापोंका नाश हो 
जाता है, कलिदोष बूर होताहे और सर्व प्रकारके भय चले जाते हैं ॥२५॥ 
इति कल्किवचः श्रत्वा कलिदोषविशातनम्‌ । 
प्रणम्य तं शुद्धमनाः प्रययो वेष्णवाग्रणीः ॥ २६॥ 
कलिके दोषका नाश करनेवाले कल्किजीके वचन सुनकर, शुद्ध हृदय 
वाला वैष्णव शिरमौर विशाखयूप उनको प्रणाम करके चलागया ॥ २६॥ 
गते राजनि सन्ध्यायां शिवदत्तशुको बुधः । 
चरित्वा कल्किणुरतः स्तुत्वा ते परतः स्थितः ॥ २७॥ 
तं झुक प्राह कल्किस्तु सस्मितं स्हुतिपाठकम्‌ । 
स्वागत भवता कस्माइशात्‌ के खादते ततः ॥ २८॥ 
विशाखयूप राजाके चले जानेपर परम विद्वान्‌ शिवदत्त शुक इधर उधर 
घूम घामकर सन्ध्याके समय कल्किजीके सामने आया और उनकी स्तुति 
करने लगा । शुकके स्तोत्र पढ्नेको सुन, कल्किजीने मुसकायकर कहा, 
हे शुक ! ? तुम्हारा मंगल है तुम किस देशसे क्या आहार करके आये 


सो कहो ॥ २७॥ २८॥ 


( १ ) ब्रह्मचये, गाहेस्थ्य, वानप्रस्थ, भिक्षुक, यह चार आश्रम है। 
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(४८ ) कल्किपुराणमू । _ [ अं. १- 


कह सा | 
णु नाथ वचो महयं कोतूइळसमन्विततस्‌ । 
अहं गतश्च जलघेमंध्ये सिहल्संज्ञके ॥ २९ ॥ 
शुक बोला,-ह देव ! झुझसे एक कोतुकयुक्त वाक्य श्रवण कीजिये । 


YY कळ 


ससुद्रके जलमें सिंहल नामक $ एक द्वीप है, जहाँ में गयाथा ॥ २९॥ 


. # सिंहलद्वीप-विछायतके पंडितलोग वर्तमान सिंहळद्वीपको छंका कहते हैं, परन्तु यह उचित 
नहीं कहाजासकता । क्योंकि वाल्मीकिरामायणमें देखा जाता है कि, महावीर इनूसानजी 


समुद्रके किनारेपर स्थित महेन्द्रपर्वतपर चढ, छांग मार, शतयोजनके समुद्रको उत्र, 


ल॑काद्वीपके सुवेळ पर्वतपर पहुँचे थे । परन्तु महेन्द्र पर्वत मद्रासके बहुत उत्तरमें है और 
सिंहृट्टीप आरतवषैकी सर्व दक्षिण-पूर्व दिशामें समुद्रके बीच स्थित है, इससे जाना जाता है 
कि, वत्तेमान सिंहळट्वीप, रामायणका प्राचीन लंकाहीप नहीं दै । 


ज्योतिषतत्त्व अंथमें लिखा है- 
द्क्षिणेऽवन्तिमाहेन्द्रमळ्या ऋष्यमूककः । 
चित्रकूटमहारण्यकाश्चीसिंहळकोङ्कणाः ॥ 
दृक्षिणमें अवन्ति, माहेन्द्र, मळय, ऋष्यमूक, चित्रकूट, महारण्य ( दण्डकारण्य वा जन- 
स्थान ), कांची, सिंहळ और कोंकण देश हैं । 
स्याकूक्रिन्डल साहब कहते हैं कि, प्रथममें सिंहळडीपका नाम लंका था, फिर ताप्रोवेणी 
( संस्कृत ) ताम्रपर्णी हुआ । साहब कहते हैं कि, भ्रीक भौगोलिक फिनिर्नेंश्रस डोपको 
अन्तिच्‌ थोनोसू ( Vntiebthon0s ) कहा हे । ग्रीक अन्तिच्‌ थोनोस्‌ संस्कृत अन्तस्थान 
होसकता है। क्योंकि, ।दिनेने इस द्वीपके स्थित होनेमें कहा है कि, यह एथ्वीके विपरीत 


अंशसें पीतं ha « मे र र च च ळर ल्वे ~ 
अमे अथोतं शेष ंशमें स्थित हे ग्रीकचीर अळेकजेण्डरके समय इस द्वीपकी स्थितिका 


विषय भळी भांति ज्ञात इआथा । तब इस द्वीपको ताम्नोवेणी कहतेथे । सेगास्थिनिसके 

मतसेभी इसका नाम ताप्रोवेणी ओर एक नदीसे दो भागमें विभक्त है । इसने इस दीपको 
पळयिगोति ° R च च २७ ~ 

पलायिगोचे ( ?2]86807! ) कहाहे । इनके मतानुसार इस द्वीपमें भारतवर्षकी अपेक्षा 


धिक सुवर्ण ओर बडे २ मोती उत्पन्न होते हैं । मिशरदेशके भौगोलिक टळेंमीके मतसे. 


इस डीपका प्राचीन नाम सिमौन्दन ( 9०9८०००० ) और पीछेका नाम ताप्रोबेणी है! 
ओर पेरीएस नामक मंथकारके मतसे इसका पुराना नाम ताग्रोबेणी हे । तिसके समयमे 
इसका नाम पछाइ सिमान्द्न ( ?8]87 97007707 ) था । परन्तु झिलिकें मतसे इस 
छीपकी राजधानीका नाम है और जिस नदीके तटपर यह राजधानी थी, तिसका नाम पलाइ' 
- समुन्द्स ( ?8]8९5707०8) था, इस कारण पेरीइस रचयिताका सिद्धांत भ्रमपूर्ण है । क्म 


कमसे यह द्वीप सालिकी, सिरेन्दीवस सिरळेदीव, सिरेन्दीव, जीळन, सइलन, फिर सइछनसे वरच". | 


अ. ४ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (४९) 


यथावृत्त द्वापगतं तच्चित्रं श्रवणप्रियम्‌ + । 
बहद्रथरुप नृपते कन्यायाश्वारेतामृतम्‌ ॥ २० ॥ 
सिहलकी समस्त घटना बडीही अचरजवाली है। सिंहलद्रीपके स्वामी 
राजा ब्रहेदथका बेटीका चरितामृत अत्यन्त श्रृतिमधुर हे ॥ ३० ॥ 
कासुय्यामिह जाताया जगतां पापनाशनम्‌ । 
चारतं सिंहले द्वीपे चाठुर्ण्यजनावृते ॥ ३१॥ 
तिसके सुननेसे संसारके पाप ढेर नाश हो जाते हैं। इस कन्याने कौसुदरी- 
नामक बृहद्रथकी रानीके गर्भसे जन्म ग्रहण किया है । सिंहलमें ब्राह्मण 
क्षत्री आदि चारों जातिक़ी (9) वस्ती हे॥ ३१ ॥ 
प्रासाद्‌-इ्म्य-सद्न-पुर-राजिविराजिते । 
रत्न-रफाटिक-ङुडयादिस्वलताभिर्वि भूषिते +॥ ३२॥ 
उस नगरमें प्रासाद, अटारी, गृह, पुरादि विराजमान हैं। गृहभूमि 


% चरित्रं श्रवणप्रियम्‌ । इति पुस्तकान्तरस्य पाठः । 
( १) ऋग्वेद्सहिताके १० मंडळ ८ अष्टक ७ अ० ९० सूक्तके १२ कऋकूमे 
ब्राह्मणादि जातिकी उत्पत्तिका वृत्तान्त हे । यथा- 
्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वै्यः पद्भथां झूद्रोऽअजायत ॥ 
अर्थात्‌ इन प्रजापतिके सुखसे ब्राह्मण उत्पन्न इए, दोनों बाइओंसे श्षत्रियोंकी उत्पात 
हुई, दोनों ऊरुसे वैश्य और दोनों पांवसे शूद्र उत्पन्न हुए। 
. चार वर्णाकी उत्पत्तिका यह वृत्तान्त अत्यन्त पुराना है । आपस्तम्बीय धमे-सून्न अति- ` 
प्राचीन ग्रंथ है । उस आपस्तस्बने कहा है- 
चत्वारो वणा ब्राह्मणनक्षत्रिय-वैञ्य-शूद्राः । 
( आपस्तम्ब, ठृतीय सूत्र ) 
मलुजी कहते हैं-- 
लोकानां च विवृद्धयर्थ मुखबाहूरुपादतः । ब्राह्मं क्षत्रियं वैश्यं शूद्र च निरवत्तेयत्‌॥ 
(मनु० १ अ० ३१ रोक ) 


अर्थात्‌ प्रजापतिने छोकबृद्धिके छिये मुखसे ब्राह्मण, बाइसे क्षत्रिय, ऊरुंसे वैश्य और _ 


पादसे शुद्रकी साष्टे को । 
ब्राह्मण शाख्रजीवी, क्षत्री शख्जीवी, वेश्य कृषिजीवी भोर शूद्रजाति इन तीनों वरणांकी 


सेवा करती थी । 
> स्वरूतामिपिराजिते | इत्यपरे पठन्ति । 
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(नन): :. कल्किपुराणमू | . [अं. १- 
स्फटिक और रत्नसे युक्त है, स्थानस्थानमें स्वणेमयी छायाने तिसको 
विभूषित कर रक्‍खा है ॥ ३२-॥ 

स्रीभिरुत्तमवेषाभिः पद्मिनीभिः समावृते । 
सरोभिः सारसेहसेरुपकूछनलाकुले ॥ ३३ ॥ 
श्र वेषवाली पत्निनी .( 9 ) कामिनिर्ये तहाँपर रहती हैं। सरोवरके 
किनारोंपर हंस सारस आदि जलचर पक्षी किलोलें कर रहे हैं ॥ ३३ ॥ 
भद्गरंगप्रसंगाठये पद्चेः कह्नारकुन्द्केः < । 
नानाम्बुजठताजाठवनोपवनमाण्डिते ॥ ३४ ॥ 
सिंहल देशमें अनेक प्रकारके पद्म, लताजाल, वन और उपवनसे माहित 
होरहे हैं, तहाँपर कमल काई कुन्द आदि कुसुमसे भृंगगणेंके रंगमय प्रसंगसे 
यरमरमणीय भाव उत्पन्न होरहा है ॥ ३४ ॥ 
देहे बृहद्रथो राजा महाबळपराक्रमः । 
तस्य पद्मावती कन्या धन्या रेजे यशस्विनी ॥ ३५९ ॥ 
महाबलवान्‌ बहड्थ सिंहल देशका स्वामी है, पञ्चावतीनामक प्रशंसाके 
योग्य यशवाली कन्या तिसकी बेटी है ॥ ३५ ॥ 
भुवने दुछभा छाकऽप्रातमा वरवाणना । 
काम-मोह-करी चारू-चरित्रा चित्र-निर्मिता ॥ ३६ ॥ 
त्रिलोकीमें उस त्रिभुवनदुलेभ श्र्ठसुखवाठीकी उपमा नहीं है, तिसका 
चरित्र अत्यन्त रमणीय है, विधाताने अतिश्रेष्ठ चतुराईसे उसको बनाया जान 
'पडताहे कि; तिसको देखंनेसे कामदेवका मनभी मोहित होजाता-है॥२९॥ 


( १ ) कामशाख्नमें पद्मिनीके लक्षण कहे हेः-क्राविकुलतिळक जयदेवजीने रतिमंजरीनामक 
'पुस्तकमें कहा है- | 

भवाते कमलनेत्रा नासिका क्षुद्ररन्धा अविरळक्कचयुग्मा चारुकेशी -कृशाड्री । 

मृदुवचनसुशीला गीतवाद्यानुरक्ता भवाति कमळनेत्रा पद्मिनी पद्मगन्धा॥ . ड 
| | ॒ ( रतिमंजरी, ९ रोक) _ 
| > कहारहलकै: । इति चाः पाठथम्‌। 
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"अ. ४ | भाषाटीकासमेतम । (५१) 


शिवसवापरा गोरा यथा पूज्या सुसम्मता। 
सखाभाः कन्यकाभिश्च जपध्यानपरायणा ॥ ३७ ॥ 
भगवती गोरी जिस प्रकार शिवजीको सेवा करती हैं, वेसेही पूजनीया . 
झुसम्मता पन्नावती सखी ओर कन्याओंके साथ जप और ध्यान किया 
करती हैं॥ ३७॥ 


ज्ञात्वा त च हरंडक्ष्मी समुद्भतां वराङ्गनास्‌ *। 
हरः प्रादुरश्त्साक्षात्पारव्वत्या सह हार्षितः॥ ३८ ॥ 
महादेव ओर पार्वेतीजीने जाना कि, विष्णुजीकी प्यारी लक्ष्मीजी भेष्ठ= 
झुखवाली पद्मावतीके रूपसे पृथ्वीपर अवतरी हैं, वे हर्षित चित्तसे पन्ना- : 
बतीके सामने प्रगट हुए ॥ ३८ ॥ - > 
सा तमाछोक्य वरदं शिवं गोरीसमनविततम । 
लजताऽधोसुसी किञ्चिन्नोवाच पुरतः स्थिता ॥ ३९॥ 
महादेव और पा्वेतीजीको निहारकर पद्मावतीने लाजसे शिर नीचे कर 
"लिया ओर उनके सोही मोन होकर खडी रही ॥ ३९ ॥ ; 
हरस्तामाह सुभगे तव नारायणः पतिः। 
पाणि ग्रहीष्यति सुदा नान्यो योग्यो नृपात्मजः ॥ ४०॥ - 
महादेवजीने तिससे कहा-हे सुभगे ! तुम्हारे पति नारायणजी हषेसहित्‌ 
तुम्हारा पाणिग्रहण करेंगे और कोईभी राजकुमार तुम्हारे ( विवाहके ) 
योग्य नहीँ है ॥ ४०॥ . ... 


कामभावेन भुवने ये त्वां पझ्यान्ति मानवाः। 
तेनेव वयसा नाय्याँ भविष्यन्त्यपि तत्क्षणात्‌ ॥ ४१॥ 
जगतमें जो मनुष्य तुमको कामभावसे देखेगा, वह तत्काल अपने पुरुष | 
' जन्मकी वयसके अनुसार तेसेही नारीरूपको प्राप्त होगा ॥ ४१ ॥ 
ॅॅकर्िर्शिरणिशिणशाेशशिशिशिशिशिशिशिशश्णिणा ल्ल Mshuauns: 


ए-टपपॉॅलॉकशकणपण आ 
2% वराननाम। इत्यपरे NANA a JANA 
B 
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(५२) कल्किपुराणम्‌ । [अं.१- | 


देवासुरास्तथा नागा गन्धव्वाशवारणादय' । | 
त्वया रन्तुं यथाकारं भविष्यन्ति किछ छ्लियः ॥ ४२॥ । 


ha 


देवं, असुर, नाग गन्धवे, चारणादि जो कोई तुम्हारे साथ रमण करनेकी | 


अभिलाषा करेगा वह तत्काल निश्चय खी होजायगा ॥ ४२॥ 
विना नारायणं देवं त्वत्पाणिग्रहणार्थितस्‌ । 


९ 


गृह याहि तपस्त्यवत्वा भोगायतनखत्तसस ॥ ३३्‌॥ ` | | 


सिवाय एक नारायणजीके तुम्हारे करपछठवकी भाथेना करनेवाले सबही । 
इस अवस्थाको भाप्त होंगे । तपको जलांजलि देकर घरको जाओ । भोगके . 
योग्य उत्तम शरीरको ॥ ४३ ॥ 


~ 


मा क्षोभय हरेः पत्नि कमले विमठं कुरु | F 
इति दत्त्वा वरं सोमस्तत्रेवान्तर्दघे इरः ॥ 3४ ॥ , 
हे विष्णुविलासिनी कमले ! क्षुव्य ग करो; विम करो । भगवा | 
( शशाङ्कशेखर ) पावेतीके साथ महादेवजी प्मावतीकों यह वर देकर तिं | 
स्थानमेंही अन्तद्धीन हुए ॥ ४४ ॥ | 


इरवरमिति सा निशम्य पद्मा सझुचितमात्ममनोरथप्रकाशम ।:. | 
विकसितवदना प्रणम्य सोमं निजजनकालयमाविवेश रामा ॥ ३८ | 
इति श्रीकल्किपुराणेभचुभागवते भविष्ये हरवरमदानं नाम चदर्थोऽ्यायः ॥४॥ | 
अपने मनोरथके असार अभिलषित वरदानका वचन सुनकर 
उनको प्रणाम किया । हसे उनका वदनमण्डल भएुछ होगया । फिर १ 
रामा अपने पिताके गृहमें चलीगई ॥ ४%॥ 
इति श्रौकरिकएराणेऽतुमागनते भविष्ये बळदेवप्रसादमिश्रङतमाषाटीकायां हखरप्रदार्त -_. 
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| 

| आ,५]  ाषाटीकासमेतम्‌। (०३ ) 
| 
| 


फ्श्ह्म्ाशः k टी 
पश्चमो$ध्यायः ॥५॥ भद 
झुक उवाच । ई 


गते बहुतिथे काले पद्मा वीक्ष्य बृहद्रथः । ह३-७-७४ 
निरूठयोवनां पुत्री विस्मितः पापशङ्गया ॥ ३ ॥ 


[aS 


शुकने कहा कि, बहुत दिन बीतनेपर पञ्ावतीने योवनकी सीमाप्र 


' चाव रक्खा, राजा पृहरथ कन्याको युबती निहार पापकी शंकासे चिन्ता 
| करने लगा (१) ॥ १ ॥ 
।' कोदो प्राइ महिषी पद्योद्राहे5त क॑ नपम । 
वरयिष्यामि सुभगे कुलशीठसमन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 

. उसने अपनी रानी कौसुदीसे कहा-हे सुभगे ! पद्माके विवाहके लिये 

' श्रेष्ठ कलमें उत्पन्न हुए किस शीलवान्‌ राजाको वरण करू ?। २ ॥ | 

| सा तमाह पति देवी शिवेन प्रति भाषितम्‌ । 

विष्णुरस्याः पतिरिति भविष्यति न संशयः ॥ ३ ॥ 
बू `. : पहले महादेवजीने जैसा कहाथा, देवी कौसुदीने तिसके अञुसार बृहद्॒थसे 
स कहा; इसमें सन्देह नहीं कि, भगवान्‌ लक्ष्मीपति पन्नाका पाणिग्रहण करेंगे ३॥ 

'  इतितस्यावचः श्र॒ा राजा प्राह कदेति तास । 

| विष्णुः सरव्वेगुहावासः पाणिमस्या ग्रहीष्यति ॥ 8 ॥ 
Fe रानीके यह वचन सुनकर राजाने पूछा, सबके हृद्यमें विहार करनेवाले 
2 | हरि कितने दिनके पीछे पाका पाणिग्रहण करेंगे | ॥ ४ ॥ 77 
हे ह. (१ ) जो पिताके घरमें कन्या रजस्वछा हो तो पिता माताको पाप छगता ई । जो 


याते | सत्पात्र न मिळे और कन्याको विवाहकी आभिछाषा न हो तो दूसरी बात है । जो कन्याके 
| ... मनमें विवाहकी अभिछाषा हो व सतपात्रभी मिळे और तिस समय जो पिता साता कन्याका 
व्ह ! | विवाह न करें तो जितनीवार कन्या रजस्वळा हो, उतनीही वार पिता साता जीवहत्याके 
_ भागी होते हैं। प्रमाण . , 
[ यावत्तु कन्यासृतवः स्प्रशन्ति तुल्येः सकामामपि याच्यमानाम्‌ । 
43 तावन्ति भूतानि हताने ताभ्याँ मातापिएभ्यामिति घमवादः ॥ हर 
जे | राजा बुहद्रथने पद्मावतीको यौवनशािनी देखकर इस जीवहत्या पापकी शंका की थी । 
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(५४ ) कल्किपुराणम्‌ । `  . [अं. १- 
न मे भाग्योदयः कश्चिद्येन जामातरं हरिम्‌। | 
वरयिष्यामे कन्यार्थे वेदवत्या सुनेर्यथा ॥ < ॥ 

हे कौसुदि ! हमारा ऐसा कोईभी सौभाग्य उदय नहीं हुआ है कि, 
कन्याके निमित्त परात्पर हारिको जामातृरूपसे वरण कर सकूंगा । तपस्वीकी 
सत्री वेदवती जैसे स्वयंवर सभामें ( १) आईथी ॥ ५ ॥ 
इमां स्वयंवरां पद्मां पद्मामिव महोदधेः । 
मथनेऽसुरदेवानां तथा विष्णुग्रहीष्यति ॥ ६॥ 
वैसेही मैं प्माको स्वयंवरकी सभामें लाऊंगा, जब देवता और असुर 
 लोगने समुद्रको मथा, तब महासागरसे कमलासना पत्नाकी उत्पत्ति हुई, 
` बहांपर श्रीहरिने जेसे उसको ग्रहण किया था ( स्वयंवरक्षेत्रसे ) हमारी 


Ne 


बेटी प्माकों भी आप वैसेही ग्रहण करेंगे ॥ ६.॥ . 
इति भ्रूपगणान्भूपः समाहूय पुरस्कृताव । 
` गुणशीरवयोरूपविद्याद्रविणसेविताच्‌॥ ७॥ 
यह विचारके राजा बृहद्रथने, युणशाली, शीलसम्पन्न, रूपवान, तरुण 


( १ ) प्राचीन काळके आर्य राजाओंमें स्वयंवरकी रीति थी । कन्याके. सम्बन्धी, समस्त 
राजाओको ` स्वयंवरके लिये नेवता देतेथे। जब राजा लोंग स्वयंवरमें आते तो कन्या उनमेसे 
प्रत्येक राजाके निकट जाय उसके रूपको देखतीथी । कन्याकी सहेलियें राजाओके 
शुणे/का बखान करतीथी | रूप गुणको देख सुनकर कन्या जिस पात्रको चाहती उसद्दीके 
गळेनें माळा डाळकर अपनी कामनाको निवेदन करती । तढुपरान्त विधिविधानसे विवाह 


~ 


स्त्रयंवर है। -प्राचीनम्रंथोमें इसका बहुतसा वृत्तान्त पाया जाता हदै । द्रौपदी, इन्दुसती . आदिः 
काभी स्वयंवर हुआ था । दमयन्तीके स्वयम्वरकाभी उद्योग हुआ था आर २ सम्प्रदायोंमेंभी 
कभी २ स्वयंवर होता रहा । इस कल्किपुराणमेंही उदाहरणकी भाँति वेदवतीके स्वयंवरका 


नाम दै। सबसे पिछला स्वयंवर महाराजाधिराज कान्यकुव्जाधिपाति. जयचन्द्रने किया! | 
जिसमें महाराज प्रथ्व्रीराजकी सुवणेकी. मूर्ति बनाई थी और इस, अपमानसे क्रोधित हो -| 
प्रथ्वीराज संयोगिताकों हरण करके ळेगयेथे । बस यहींपरसे हिन्दोस्थानमें यवन ढोगॉके* | | 
आनेका बीज बोया गयाथा। कभी २ स्वयंवरमें डाहके मारे युद्धमी होजाताथा। इसका | 
` अमाण महाभारतादि पुराण और रघुवंशादि काव्यमें पाया जाता है । माळूस होता दै कि; | 


झगडोंकेः कारणसेही स्वयंवर, रीति खोटो Digitized by eGangotri । 


होजाता था । दूसरे प्रकारके विवाहमें कन्या सम्बन्धी लोग वरको . नियत करते हैं परन्तु इस 
विवाहृमें कन्या स्वयं मनमाना पात्र अहण करळेती हैं, यही कारण है, इर विवाहका: नामे 
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सर, ५] . भाषादीकासमेतस । (५५ ) 


अवस्थावाले, विद्वान्‌ और धनवान्‌ राजाओंको सन्मानके साथ नेवतादिया७ 
- स्वर्यंबरार्थं पद्मायाः सिंहले बहुमङ्गे । | 
विचार्य्य कारयामास स्थानं भूपनिवेशनम्‌ ॥ ८॥ 
पाके स्वयंवरार्थं सिंहलदेशमें अनेक प्रकारके मंगलाचार होनेलगे । 
राजा बृहद॒थने राजाओंके .ठहरनेको यथायोग्य स्थान नियत किये ॥ ८ ॥ 


he 


तत्रायाता नृपाः स्वे विवाहङ्कतनिश्चयाः। . ` 
निजसेन्येः पारिवृताः स्वर्णरत्नविभूषिताः ॥ ९ ॥ 
विवाहकी चाइना करनेवाले राजालोग सुवर्ण और रत्न विभूषणों ( १ ) से 
विभूषित और सेनाको ले सिंहलदेशमें आगमन करने लगे ॥ ९ ॥ 
रथान्‌ गजानश्ववरान्‌ समारूढा महाबलाः । 
श्वेतच्छत्रकृतच्छायाः श्रेतंचामरवीनिताः ॥ १०॥ 


( १ ) पूर्वेकाळके समय हिन्दोस्थानमें शिस्पकी बडी उन्नतिथी, जिसका विचार करनेखे 
आमूषणोंके बनानेकी विचित्रताके प्रमाण मिलते हें । रस्नरहस्य नामक प्रंथमें आमूषणोका 
वृत्तान्त लिखा है । रत्नरहस्यकारने इस वृत्तान्तं हेमझोश और तिसकी टीका, अमरविवेक, - 
मानसोह्लास आदि प्राचीन संस्कृत अंथोंमें संग्रहीत किया है । उसही रस्नरहस्यसे उद्धत करके 
हम कुछ विषय यहांपर डिखते हैं। यथा-- 

प्रथम शिरके आभूषण,--गर्भेक, ललामक, बास्यपाश, पारितथ्य, हसतिलक, दुण्डक- 
चूडामण्डन, चूडिका और छम्बन, यह आठ आभूषण शिरके हैं। १ कर्णाभरण-सुंक्ताकण्टक, 
द्विराजिक, न्रिराजिक, स्वर्णमध्य, वञ्ञार्म, भूरिमण्डछ, छुन्तळ, कर्णेपूर ( कर्नफूछ ), कणिका) 
शुंखछ, कर्णेन्दु यह ग्यारह का्नेके भूषण हैं । २ छछाटिका-पत्रश्यासा और लडाटिका । शेकंठक 
भूंषण-लल्लन्तिका, प्राळास्थिका, उरःसूत्रिका, सुक्तावळो, देवच्छन्द, गुच्छ, गुच्छाद्वे, गोस्तन, 
' - अद्वार, मानवक, एकावली, नक्षत्रमाछा, सारैका: और वज्जकंकलछिका यह चौदह गळे 

पहरनेके भूषण हैं । ४ उरोभूषण-पदक और बन्धुक यह दो उरके भूषण हैं । ५ बाइभूषण- 
केयूर, अंगद, पंचका, कटक्त, वल्य ( खण्डुए ) और कंकण, यह छः बाइभूषण हैं । ६ उंग- 
लीके गहने-द्विहीरक, वज; रविमण्डल, नन्द्यावते, नवररन, वज़वेष्टित, विहीरक, शुक्ति- 
- मुद्रिका, अंगुलिसुद्रिका, सुद्रासुद्रिका यह द॒श उंगछ्योके भूषण हैं । ७ कटिभूषण-कांचा, 
भेखला, रसना; कलाप, . कांचीजळ ओर शृंखल यह छः हैं । ८ पव आ 
पादकटक, पाद्‌, पद्मकिंकिएि, पाद्कण्टक, मुद्रिका यह छः हें। और भी दो चार गह र, 
पुस्तकके बढजानेसे उनका. विस्तारित बृत्तान्त नहीं लिखा । जहांपर जसे भूषणका नाम प्रसं- 
गमें आजायगा, वहांपर तिनके बनानेकी रीति और आक्ार्तका वृत्तान्त लिखेंगे । 
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(५६) कल्कपुराणमू । [ अं. १- 
वह महाबलवान्‌ राजालोग रथ, हाथी और घोडोंपर सवार होकर तहां 
उपस्थित हुए । शेतच्छत्र उनको छायादान करने लगा, ( परिजन गण) . 
श्वेतचामरसे बयार करने लगे ॥ १० ॥ 
शल्रास्रतेजसा दीपा देवाः सेन्द्रा इवाभवन्‌ । 
सचिराश्वः सुकर्म्मा च मदिराक्षो ढाशुगः॥ ११ ॥ 
अन्न और श्नराजिकी दीपिसे वे राजालोग देवताओंके साथ हुए 
इन्द्रके समान जानपडने ळगे। रुचिराश्व, सुकमा, मदिराक्ष, इृढाशुग ॥११॥ 
कृष्णसारः पादरश्च जीयूतः करमर्दनः । 
काराः कुशाम्बुवसुमान्‌ कङ्कः क्रथनसखयों ॥ १२॥ 
कुष्णसार, पादर, जीमूत, कूरमदेन, काश, ङुशाम्डु, वसुमान्‌, कंक, 
कथन, संजय ॥ १२॥ | 
गुरुमित्रः प्रमाथी च विजुम्भः सुञ्रयो5क्षमः > । 
एते चान्ये च बहवः समायाता महाबलाः ॥ १३ ॥ 
शुरुमित्र, माथी, विजुम्म, सृञ्जय, अक्षम आदि ब और और पराकमी 
राजाडोग सिंहलदेशमें इकडे हुए थे ॥ १३॥ 
विविशुस्ते रङ्गगताः स्वस्वस्थानेषु पूजिताः । 
` ` पाद्यताण्डवसंद्ृष्टाश्रित्रमाल्याम्बराधराः <॥ १४ ॥ 
वे राजालोग विचित्रमाला और वख धारण करके रंगभूमिमें आये और 
(आदरसहित ) पूजित हो अपने २ आसनपर बैठ गये । ( तिनके चित्तको 
असन्न करनेके लिये ) नाच होनेळगा, बाजे बजने लगे ॥ १४ ॥ | 
नानाभोगसुखोद्रिक्ताः कामरामा रातिप्रदाः । 
तानालोक्य सिंहळेशः स्वां कन्यां वरवाणिनीस्‌ ॥ १५ ॥ 
रमणीय चारित्रवाले राजालोग भोग और सुखके भोगनेमें आसक्त और 
सबके प्रसन्न करनेवाले थे, सिंहलके महाराजने उनको देखकर श्रेष्ठ वर्णवाली 
अपनी कन्याको बुलाया ॥ १५ ॥ 


> सजयांडक्षमः । इति वा पाठः। > चित्रमाल्यास्बरास्बरा इति कचित्‌ पाठः । 
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अ.५] ` भाषाटीकासमेतम्‌ । (५७) 


गौरी चन्द्राननां इयामां तारहारविभूषितास । 
_ अणियुक्ताप्रवालेश्व सब्वोद्धालकृतां शुभाम्‌ ॥ १६ ॥ 
. _ जो कि गोरी, चन्द्रसुखी, श्यामा थी, पश्मावतीका सब शरीर मणि, 
मोती और मूंगोंसे सजाथा । वह परमरमणीय हारसे विभूषित थी ॥१६॥ . 
कि मायां मोहजननी कि वा कामग्रियां भुवि । 
रूपढावण्यसम्पत्त्या न चान्यामिह इष्टवा ॥ १७॥ 
सुझको जान पड़ने लगा कि, पद्मावती क्या मोहमयी माया है ? अथवा 
कामदेवके मनको मोहनेवाली रति पृथ्वीपर आगई हे ? ऐसी रूप लावण्य- 
वाढी मैंने दूसरी नहीं देखी ॥ १७॥ | 
स्वगे क्षितो वा पाताठेऽप्यहं सर्व्यत्रगो यादि । 
पञ्चाद्ासागणाकाणा सखीभिः पारवारतास्‌ ॥ १८ ॥ 
है देव ! यद्यपि में स्वगे, मृत्यु व पाताल सबमेंही घूमाहूं । पीछे उसके 
दासियां थी, सखी उसको बैरे हुएथीं ॥ १८ ॥ 
दोवारकेवंञहस्तेः शासितान्तःपुराद्हिः । 
पुरो बन्दिगणाकीणों प्रापयामास तां शनेः॥ ३९॥ 
बेत लिये हुए पोरिये राजा वृहद्रथके अन्तःपुरको शासन करते थे। 
सभास्थानके अगले भागमें बन्दिगण ( ३ ) खडे हुए थे, तहांपर राजकुमा- 
रीने धीरे धीरे प्रवेश किया ॥ १९ ॥ 
( १ ) वैश्य पुरुषके औरससे और क्षत्रियाणीके गर्भसे जिनका जन्म होता है, तिनको 
सागधजाति कहते हैं । यथा- 
. _ क्षत्रियाद्दिप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः । वैश्यान्मागधवैदेहौ राजविप्रांगनासुतो ॥ 
हू रे मनु ० १० के म्होक ) बे 
त्रीके औरससे ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुई सन्तान सूतजाति है, वेश्यपुरुष 
जमा रम बन्न इर सन्तान मागपजावि दे आर वेश्यसे न्राह्मणीके गभेमें उत्पन्न हुई 
सन्तान वैदेहजाति कहाती है। व 
बन्दीगण यह मागधजाति है | यह युद्धके समय, या किसी उत्सवके समय और राजसभामें 
राजाओंका यश गाया करते थे । राजपूतानेके चारण अनेक अंशमें ( जातिमें नहीं ) तिनके 
समान कहे जा. सकते हैं। राजा या अमीर उमरावोंकी स्तुति करके कुछ धन पेदा करवे 
अपना निर्वाह करते हैं । आजकल श्राद्धशान्तिके समय जो पात्रान्न भोजन करते हैं और 
नियत हुए दानको ग्रहण करते हैं, वंशका गुण गाते हैं, वही यह मागध होसकते हैं, आजकळ 
चित भाषाम इनको “ भाट ? कहते हैं। - 


) 


(५८) काल्किषुराणम्‌ । | [ अं! १-. 


नूपुरेः किङ्िणीभिश्च कणन्ती जनमोहिनीम्‌ । 
स्वागतानां नृपाणां च झुलशीलणुणान्‌ बहून्‌ ॥ २० ॥ 
उस संसारमोहिनीकें नूपुरकी ध्वनि. ओर किंकिणीकी ध्वनि सुनाई 
आनेलगी । आये हुए राजाओंके बहुत प्रकारसे कुलशील-॥ २० ॥ 
आुण्वन्ता इसगमना रत्नमाळाकरग्रहा । 
राचरापागभगन मक्षन्ता छाळकुण्डळा॥ २३ ॥ 

' सुनतीहुईे, इसके समान चळनेवाळी पद्मावती हाथमें रत्नकी माळा ग्रहण 
करके मनोहर अपांगोंको चलायमान करके राजाओंको निहारने लगी, उसके 
कानोंमें पडे हुए कुण्डल हिलने लगे ॥ २१॥ 

` नृत्यत्कुन्तङसोपानगण्डमण्डलमाण्डिता । 
' किचित्स्मेरोछसद्रकदशनद्यीतदीपिता ॥ २२.॥ ` 
केशाङुन्तलके हिलनेसे गर्दन अपूर्व शोमासे शोभायमान हुईं, मन्द 
सुसकानकी प्रभासे पद्माका वदन विकसित ओर -दशनकान्ति प्रभासित 
होने लगी ॥ २२॥ ` 
| ` चेंदीमध्या$रुणक्षोमवसना कोकिलस्वना। | 
रूपळावण्यपण्येन क्रेतुकामा जगत्रयम्‌ ॥ २३ ॥ 
उसकी कमर वेदीकी समान पतली है। वह कोकिलकी समान बोलने. 
बालीं, लाल रंगके रेशमीन कपडे पहिर रही थी, तब ऐसा ज्ञात हुआ कि 
वह रूप लांवण्यरूपी सोदे ( पण्य) से त्रिलोकीको मोल लेनेकी अभिलाषा 
किये हैं ॥ २३॥ 
समागतां तां प्रसमीक्ष्य भूपाः संमोहिनी कामविसूढचित्ताः। 
पेतुः क्षितौ विर्मृतवस्नास्रा रथाश्वमत्तद्रिपवाहनास्ते ॥ २४ ॥ 
जो राजालोग रथ, घोडे और मतवाले हाथियोंकी पीठपर चढकर | 


श्रमण करते थे, वे उस मनमोहिनी कामिनीको देखकर कामदेवके वश हुए, | 


` उनका चित्त विहल होगया . उनके वख ओर अश्व शस्र खुलकर पृथ्वीपर | 
गिरने लगे ॥ २ ४ tc 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangot ५ ' 


अ. ५ ] | माषादीकासमेतस्‌। (५९) 


तस्याः स्मरक्षोभनिरीक्षणेन ्नियो बभूबुः कमनीयरूपाः। 
बुहान्नतम्ब स्तन भारनम्राः सुमध्यमार्तत्स्मृतिजातरूपाः ॥२५॥' 
वे ( राजालोग ) काममोहित होकर काममय नेत्रोंसे पद्माको देखने लगे 
थ्‌, इस कारण ( उन्होंने ) बडे नितम्बवाली, दो स्तनोंवाली, शरेष्ठ कमरकी 
ख्लीका कमनीय शरीर धारण किया उनके स्मृतिरूपी वद्धपर जेसी रमणीय 
ूर्तिकी छाया पडीथी, उनकी मूर्ति वैसेही होगई ॥ २५ ॥ 
विलासहासव्यसनातिचित्राः कान्ताननाः शोणसरोजनेत्राः। ` 
ख्रीरूपमात्मानवेक्ष्य भूपास्तामन्वगच्छन्विशादाचुवृत्त्या ॥ २६॥ ` 
उन्होंने विलास हास्य और व्यसन चतुरताको प्राप्त किया, उनके नेत्र 
कमलकी पंखडीके समान शोभायमान हुए, वदनमंडलपर कमनीयकान्तिः 
भफुछ होगई । अपने ख्रीरूपको देखकर राजालोग प्रसन्न हो सहेलीके वेशसे. 
तिसके पाछे पछि चलने लगे ॥ २६ ॥ 
अहं वटस्थः परिधषितात्मा पद्माविवाहोत्सवद्शनाकुलः । 
तस्या वचो5न्तडंदि दुःखितायाः श्रोतु स्थितः त्रीत्वमितेषु तेषु२9॥' 
` है देव ! प्माके विवाहका उत्सव देखनेकी अभिलाषासे में निकटके एक 
वटवृक्षपर बैठाथा, इस वातके देखनेसे सुझको अत्यन्त दुःख होने लगा ।. 
जब राजाओंने रमणीय खी मूर्ति धारण की ॥ २७ ॥ 
जहीहि कल्के कमलाविलापं श्रतं विचित्रं जगतामधीश । 
गते विवाहोत्सवमङ्गले सा शिवं शरण्यं हृद्ये निधाय ॥ २८॥ 
तब अत्यन्त दुःखित होकर पन्ना विलाप करने लगी। हे कल्के ! में उसके 
सुननेके लिये बैठा रहाथा। हे जगतके स्वामिन्‌ ! मंगलमय विवाहोत्सवके अंत 
होजानेपर पद्मावती मनसे शरण देनेवाले महादेवजीका ध्यान करके जेसी संता-. 
पित हुईथी, सो मैंने उस कमलाके विलापको सुना, तिसको आप सुनें॥२८॥ 
तान्‌ हट्टा नृपतीन्‌ गजाश्वरथिभिस्त्यक्तान्ससीत्वं गताः 
` ख्रीभावेन समन्विताननुगताच पद्मां विठोक्यात्तिके। ` 
x गजाश्वराधिमिस्वयक्त्वा' सखििसव॑ गतान इति पाठान्तरम्‌ « RS 
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| | (६०) | कल्कियुराणमू । [ अं. १- 
दीना त्यक्तविश्वषणा विलिखती पादाडुलेः कामिनी 

शं क्तं निजनाथमीश्वरवचस्तथ्यं हरि सा5स्मरत्‌ ॥ २९॥ 

इति श्रीकल्किपुराणे$नुभागवते भविष्ये पद्मास्वयंवरे भूपतीनां ख्रीत्वकथनं 

र नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

पाने देखा कि, राजालोग सुझको देखकर हाथी घोडे रथोंको छोड 
' खतरीरूपको धारण करते हुए और सहेली बन निकटही चलने लगे । तब वह 
, दीनमावसे गहनोंको उतार पांवकी उंगलीसे पृथिवीको कुरेदने लगी (१) 
। फिर महादेवजीके वरको सफल करनेकी वासनासे संसारके ईश्वरको पति- 

' आवसे ध्यान करना उाचित आरम्भ करती हुईं ॥ २९ ॥ 


इति श्रीकस्किपुराणेऽनुभागवते मविष्ये बळदेव ० भाषाटी० पश्मास्वयंवरे भूपतीनां 
ख्रीत॒वकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५ || 


2 फ्थ््कश्ः । 
| बडठोऽध्याथः ॥ ६ ॥ 

शुक उवाच। 
ततः सा विरिमतयुखी पद्मा निजजनेर्वृता । 
) हरि पतिं चिन्तयन्ती प्रोवाच विमलां स्थिताम्‌ ॥ १ ॥ 
' शुक बोला-इसके उपरान्त पद्मावती ( अपने ) पति श्रीहरिकी चिन्ता 
' करने लगी; उसके सुखपर विस्मय भावके चिह्न दिखाई देने टगे । पझ्माकी 
सहेली ( उसका इस भकार भावान्तर देख ) निकट आई, तब वह विमला- 
` नामक सहेलीसे ( पुकारकर ) कहने लगी ॥ १ ॥ 


_ ( १) अंगूठेसे एथ्बीका कुरेदना आदि अनुरागिणी नायिकाके अनुरागका लक्षण है यथा- 
अँगुष्ठामेण छिखति सकटाक्षं निरीक्षते । दशति स्वाधरं चापि जते प्रियमधोमुखी ॥ 
न ( साहित्यद्पण, ३ पारिच्छेद्‌ ) 
अर्थात्‌ ( नायिका ) अंगूठेके एथ्बीको ङुरेदै १ केटाक्षके साथ देखे, अपने अधर काटे और 
सुख नीचेको नवाय प्रीतमके साथ बात करती है । 


पयोर पद्मावतीके अचुरागका क्ण मड, इजा ह, द । 


अ.६ |] भाषाटीकासमेतम्‌ । (६१) 


कप पद्योवाच । 
विमळे कि कृतं धात्रा ललाटे लिखनं मम । 
दृशनादपि लोकानां पुसां ब्लीभावकारकम्‌ ॥ २॥ 
पद्मा बोढी-हे विमले ! कया विधाताने हमारे भाग्यमें यही लिखा है 
कि, पुरुष हमको देखतेही खरी होजाय ॥ २॥ 
ममापि मन्दभाग्यायाः पापिन्याः शिवसेवनस । 
विफलत्वमजुप्राप्तं बीजसुप्तं यथोषरे ॥ ३॥ 
हे सखि ! में अत्यन्त हतभागिनी और दुराचारिणी हूं, इससेही, जैसे 
मरुभूमिमें बीज बोनेसे कोईभी फल नहीं होता, वैसेही हमारी की हुई शिवकी 
उपासना विफल होगई ॥ ३॥ ह 
हरिलंक्ष्मीपतिः सर्व्वजगतामाधिपः प्रभुः । | 
मत्कृते$प्यभिलाषं कि करिष्याति जगत्पतिः ॥ ४॥ 
परात्पर हरि. विश्वुवनके परिपालक हैं, वह त्रिसुवनके स्वामी, भगवान्‌ 
कमलापति क्या हमारे प्रति,अमिलाष करेंगे ? ॥ ४ ॥ 
यदि शम्भोर्षेचो मिथ्या यदि विष्णुन मां स्मरेत्‌। 
तदा$इमनले देहं त्यक्ष्यामि हरिभाविता ॥ ५॥ ` 
जो महादेवजीका वाक्य मिथ्या होजाय, जो विष्णुजी हमको स्म्रण न 
करें तो में. भीहरिका ध्यान करते करते अभिकुण्डमें जीवनको समपेण 
करदूगी ॥ ५ ॥ SN 
क चाहं मालुषी दीना काऽऽस्ते देवो जनादूनः। 
निगृहीता विधात्राऽहं शिवेन. परिवञ्चिता ॥ ६ ॥ . 
भें अत्यन्तदीन मानवी हूं, नारायणजी' देवदेव हैं, ( दोनोंके विवाहकी 
सम्भावना कहां ! ) विधाता हमारे विसुख है, नहीं तो. महादेव किस कारणसे 
हमको ठगे? १ ॥. : . 5. याता ७ ६ ६ 
विष्णुना च परित्यक्ता मद्न्या काःत्र:जावाते | ७ ॥ 
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(६२) कल्किपुराणम्‌ । __ [ अं. १- 
विष्णुजीसे त्यागी जाकर में जीवन धारण करती हूं ? ऐसी अवस्थामें 
मेरे सिवाय और कोईभी प्राणधारण नहीं कर सकती ॥ ७ ॥ 
इति नाना विळापिन्या वचनं झोचनाश्रयम्‌ । 
` प्माया्ार्चेष्टायाः श्च॒त्वाऽऽयातस्तवान्तिके ॥ ८ ॥ 
शरे चरित्रवाली पत्माका ऐसा नाना प्रकारका शोकयुक्त विलाप सुनकर 
मैं आपके निकट आयाहूँ ॥ ८ ॥ य 
शुकस्य वचन श्रुत्वा काल्कः परमाविरिमत्तः । 


तं जगाद पुनर्याहि पद्मां बोधयितुं प्रियास्‌ ॥ ९ ॥ 
शुकके यह वचन सुनकर कल्किजी अत्यन्त विस्मित हुए ओर तिससे - 


कहा कि, तुम फिर ( सिंहलदेशमें ) जाओ ओर हमारी प्यारी पञझ्ञाको | 
समझाओ बुझाओ ॥ ९ ॥ चय | 
मत्सन्देशहरो भूत्वा मद्रपणुणकीत्तनम्‌ । 


) श्रावयित्वा पुनः कीर समायास्यसि बान्धव ॥ ३० ॥ E 
हे शुक ! तुम हमारा सन्देशा ले जानेवाले होकर प्यारीके समीप हमारे . 


रूपशुणका वृत्तान्त कहना, हे बान्धव विहङ्गम! तुम ( इस कार्यको करके ) 
_ फिर आइयो ॥ १० ॥ | 
सा मे प्रिया पतिरहं तस्या देवविनिर्मितः 


मध्यस्थेन त्वया योगमावयोश्च भविष्यति ॥ १3॥. 
पद्मा हमारी प्यारी खरी ओर में पद्माका पति हूँ, यह विधाताने स्थिर कर 


ही रक्सा है, तुम मध्यस्थ होकर परस्पर हमारा मेल करादीजो ॥ ११ ॥ 
` सर्वज्ञोऽसि विधिज्ञोऽसि काउज्ञोऽसि कथामृतेः। ` 
`` ` तामाश्वास्य ममाश्वासकथार्तस्याः समाहर ॥ 3२ ॥ 
तुम सवेक्ञ और नियमज्ञ हो, समयपर कार्यको करसकते . हो, ( इस 
कारण ) वचनरूप सुधाधारासे तिसको समझा बुझाकर हमारे ( संतोषके) : 
लिये तिसका आश्वास वाक्य कर आइयो ॥ ३२ ॥ , ... - 


अ.६]  भाषाटीकासमेतमू । (६३) 
हाते कल्केवेचः श्र॒त्वा शुकः परमहर्षितः। | 
ग्रणम्य तं प्रीतमनाः प्रययो सिंहळं त्वरन्‌ ॥ १३ ॥ 


काल्कजाके यह वचन सुनकर शुक अत्यन्त आनन्दित हुआ ओर प्रसन्न 
हो तिनको प्रणाम करके शीघ्रताके साथ सिहलकी ओरको गया॥१३॥ 


खगः समुद्रपारेण स्नात्वा पीत्वाऽमृतं पयः । 
बीजप्रफलाहारों ययो राजनिवेशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
इसके उपरान्त वह पक्षी ससुद्रके पार जाय खान कर और अमृतमय 
जल पीकर बिजोरा नामक नीम्बू फलका आहार करता हुआ.फिर राज- 
भवनमें पहुँचकरः॥ १४ ॥ ः 
तत्र कन्यापुरं गत्वा वृक्षे नागेश्वरे वसन्‌ । 
पद्मामालोक्य तां प्राह शुको मादुषभाषया ॥ १५ ॥ 
कन्याके अन्तःपुरमें जाय नागकेशरके बृक्षपर बैठा श्रेष्ठ बुद्धिवाला 
शुक पाको देखकर मचुष्यकी बोलीसे कहताहुआ॥ १५ ॥ 
कुशल ते वरारोहे रूपयोवनझालिनि। 
त्वां ठोलनयनां मन्ये लक्ष्मीरूपामिवापरास्‌ ॥ १६ ॥ 
हे वरारोहे ! तुम कुशलसे तो हो ? में देखताहूँ कि, तुम अनुपम रूपः 
वृती और पूर्ण योवनवाली हो तुम्हारे दोनों नेत्र चंचल (और अत्यन्त 
मनोहर हैं ) में जानताह कि, तुम दूसरी लक्ष्मी हो॥ १६॥ 
पद्माननां पद्मगन्धा पद्मनेत्रां कराम्बुज । 
कमल ठाठ्यन्ती त्वां ठक्षयामि परां श्रियम्‌ ॥ १७॥ 
तुम्हारा सुखमण्डल प्॒ञ (कमल ) की नोंई है, तुम्हारे शरीरमें पकी .. 
समान गन्ध है, तुम्हारे दोनों नेत्र पञ्नकी नांई शोभायमान हो रहे हैं। तुम्हारे 
हाथभी (लाल ) पप्नकी समान हैं, तुम्हारे हाथमेंमी प्न है, इन्हीं लक्षणोंसे 
 इमको जान पडता कि, तुम दुसरी लक्ष्मी हो ॥ ३७ ॥ | 
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(६४) कल्किपुराणमू । [ अं. १- 


किं धात्रा सर्व्यजगतां रूपळावण्यसम्पदाम । 
निर्मितासि वरारोहे जीवानां मोहकारिणि ॥ १८॥ 
हे वरारोहे ! तुम समस्तजीवोंकी मोहनेवाली हो, हमें जानपडता 


है कि, विधाताने सारे संसारकी रूप लावण्यराशि इकडी करके तुमको 


बनाया होगा ॥ १८ ॥ 
इति भाषितमाकर्ण्य कीरस्या5म्रतमदुतम्‌ & । 
इसन्ती प्राह सा देवी तं पद्मा पद्ममालिनी ॥ १९॥ 
तोतेके ऐसे अनसुने अमृत वचन सुनकर, पद्मकी माला पहिरे हुए पद्मा . 
हँसकर बोली ॥ १९ ॥ 
कर्त्वं कर्मादागतोऽसि कथ मां शुकरूपधृळू । 
देवो वा दानवो वा त्वमागतोऽसि दयापरः ॥ २० ॥ 
तुम कोन हो ? कहांसे आयेहो, तुम शुकरूपधारी देवता हो या दैत्य हो ? 


तुम दयावान्‌ होकर किस निमित्त हमारे पास आये हो ?॥ २० ॥ 


. शुक उवाच। 
सर्व्वज्ञोऽहं कामगामी सव्वंशञा्चार्थतत्त्ववित्‌ । 
देवगन्धव्वभूपानां सभासु परिपूजितः ॥ २१ ॥ 

` शुक बोला-में सवेज्ञ ओर सब शाख्नोके तत्को जानेवाला हूँ, में काम- 


गामी अर्थात जब जहां इच्छा होती है तबही तहाँ जा सकता हूँ । देवसभा, 


गन्धवेसभा और राजसभामें हमारा भलीमांति सम्मान और आदर है॥२१॥ 


चरामि स्वेच्छया से त्वामीक्षणार्थमिहागतः । 
त्वामहं हृदि संततां त्यक्तभोगां मनस्विनीस्‌ ॥ २२॥ 
में इच्छानुसार आकाशमागमें घुमा करताहूँ। अब तुमको देखनेके लिये 


` यहाँ आयाहूं । तुम श्रेष्ठ हृदयवाली होकरभी इस समय हृदयमें अत्यन्त | 


सन्तापयुक्त हो और भोगसुखसे विसुख हुई हो ॥ २२ ॥ 
= ८-० कीर्याितममू इति वा मु, 


अ. ६ ] भाषादीकासमेतम । ( ६५) 


हास्याळाप-ससीसंग-देहाभरण-व्िताम । 
विलोक्याऽहं दीनचेताः पृच्छामि श्रोतुमीरितम्‌ ॥ 
कोकिछालाप-सन्तापजनकं मधुरं मृदु ॥ २३॥ 

` हारय, परिहास, किसीके साथ बोलना चालना, सक्षियोंका संग और 
शरीरके गहने यह सब तुमने छोड़ दिये हैं। में तुम्हारी ऐसी अवस्था देख 
दीनांचत्तवाला हो, कोयलके बोलसेभी मधुर और सुदु तुम्हारे वचन श्रवण 
करनेके लिये ( तुम्हारे संतापका कारण ) पूछता हूँ ॥ २३ ॥ | 

तव दन्तोष्टजिह्वागळुलिताक्षरपडूयः । 

.  ग॒त्कणङुहरे मग्मास्तेषां किं वण्यते तपः ॥ २४॥ 

तुम्हारे दां, अधर और जिह्ाग्नसे निकली हुई अक्षरोंकी पांति जिसके 
कानोंमें प तिसकी तपस्याका कहांतक वर्णन करूं ॥ २४ ॥ 
सोळुमाय्ये शिरीषस्य क़ कान्तिर्वा निशाकरे । 
पायूष क वढन्त्येवानन्दं बरह्मणि ते बुधाः ४७ ॥ २५॥ 
तुम्हारे सामने शिरीषके फूलकी सुकुमारता और चन्द्रमाकी कांति फीकी 
है । पंडितलोग अमृत और नह्यानन्दकी प्रशंसा किया करते हैं; परन्तु सो 
भी तुम्हारे आगे अतिसाधारण है ॥ २५ ॥ 
तव बाइळताबद्वा ये पास्यन्ति सुधाननम्‌ । 
तेषां तपोदानजपेदर्यर्थेः कि जनयिष्यति ॥ २६॥ 

' जो एुण्यवान्‌ पुरुष तुम्हारे कोमल वाहुरूपी पाशमें बँधकर तुम्हारे चंड 
समान वदनको अमृतधाराको पियेगा, तिसके लिये तप, दान, जपादि धर्म- 
कर्म अत्यन्त तुच्छ हैं, क्योंकि, धर्मकर्म करनेसे कुछ इससे अधिक सुख- 
कारी पदार्थका होना सम्भव नहीं ॥ २६ ॥ 

तिङकाङकसम्मिश्रं लोलकुण्डलमण्डितम्‌ । 
छोलेक्षणोङसद्कं पश्यतां न पुनभवः॥ २७॥ 
हे सुन्दरि! तुम्हारे वदनमण्डलपर तिलक और अलके शोभायमान हैं, दो 
चञ्चल कुण्डलोंसे सुखकी शोमा बढती है, विळोल लोचनसे सुन्द्रताई खिल 


% ब्रह्मणि तेऽधुना हाते वा पाठः। 
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(६६) कल्किपुराणमू । [ अं. १- 
रही है । अनन्त शोभाके भवनरूप तुम्हारे सुखकमलको जो देखेगा तो उसका 


` दूसरा जन्म होना संभव नहाँ ॥ २७॥ 


] 


बृहद्रथसुते स्वाधि वद्‌ भामिनि यत्कृते + । 
तपःक्षीणामिव तुं ठक्षयामे रुजं विना ॥ 
कनकप्रतिमा यद्वत्‌ « पांसुभिमलिनीकृता ॥ २८॥ _ 
हे बहद्रथकी - पुत्रि | इस समय तुम्हारे मानसिक दुःखका क्या कारण 
हे? कहो । हे भामिनि ! इस समय मानसिक दुःख करके तुम्हारा यह 
शरीर पीडाके विनाभी तपसे क्षीण हुएकी समान दिखाई देता हे । विशेष 
करके सुवर्णकी प्रतिमा धूरिसे मलीन होनेपर जैसी दीखती है पैसेही ( तुम्हारा 
यह शरीरभी मलीन होगयाहै ) ॥ २८ ॥ 
` `. पद्मोवाच। 
कि रूपेण कुछेनापि धनेनाभिजनेन वा । 
सर्व्ये निष्फठतामेति यस्य देवमदक्षिणस्‌ ॥ २९॥ 


` पत्मा बोली-जिसपर भगवान्‌ विष्णुजी अनुकूल नहीं हैं; तिसका रूप, - 


कुल, धन, ऊंचे वंशमें जन्मादि सबही विफल हैं ॥ २९ ॥ 
-पुणु कीर समाख्यानं ## यदि वा विदितं तव । 
बाल्य-पोगण्ड-केशोरे हरसेवां करोम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे कीर! हमारा बृत्तान्त जो तुम न जानते हो तो सुनो । मैंने पोगण्ड(१) 
बाल्य और किशोर अवस्थामें रिवजीकी पूजा की थी ॥ ३० ॥ 
तेन पूजाविधानेन दुष्टो भूत्वा महेश्वरः । 
वरं वरय पद्मे त्वमित्याह प्रियया सह ॥ ३१ ॥ 


= चद्‌ भाविनि यत्‌ क्तम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
> कतकमप्रतिमं तद्त्‌ इत्यपरे पठन्ति । # शुणु कीर ममाख्यानम्‌ । 
(१) कोई २ कहते हैं कि, पांच वर्षसे लेकर १६ वर्षतककी उमरका नामं पौगण्ड है ( 


११ वर्षसे छेकर पंद्रह वषेतक किशोर अवस्था है । जन्म दोनेसे पांच वर्षेतक शैशवावस्था दै। | 


६ वसे लेकर . १०॥ वर्षेतक बाल्यावस्था है । यौवन १७ बर्षसे लेकर ३५ वर्षतक दै. । 


' ३६ से लेकर पचास वर्षतक प्रौढ दशा है । ५१ से छेकर ७० तक बृद्धदशा है । ७१ से लेकर 


' शेषायुतक अतिवृद्ध दशा है । 
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युट भाषाटीकासमेतम्‌ । (६७) 
उस जासे महादेवजीने संतुष्ट हो पार्वतीके साथ आयकर कहा-हे पचे! 
तुम बर मांगो ॥ ३१ ॥ | 
ठजया5धोमुखीमग्रे स्थितां मां वील्य शङ्करः । 
आह ते भविता स्वामी हरिनारायणः प्रभुः ॥ ३२॥ 
फिर उन्हाने हमें सामने खड़ी और ठाजसे नीचेंको मुख किये हुए देख- 
कर कहा कि, प्रश्न नारायण हरि तुम्हारे स्वामी होंगे ॥ ३२॥ ` | 
देवो वा दानवो वाऽन्यो गन्धव बा तवेक्षणात्‌ । 
. कामेन मनसा नारी भविष्यति न संशयः ॥ ३३ ॥ 
देव, दानव, गन्धे या और जो कोई सकाम हदयसे तुमको देखेगा, वह 
` तत्काल नारीरूपको प्राप्त होजायगा ॥ ३३॥ . : | 
इति दत्त्वा वरं सोमः प्राह विष्ण्व्चन॑ यथा । 
तथाऽ ते प्रक्ष्यामि समाहितमनाः “णु ॥ ३४॥ | 
यह वर देकर भगवान्‌ महेश्वरने विष्णुपूजाका जैसा प्रकरण बतादिया 
है, सोमी तुमसे कहतीहूँ सावधान चित्तसे सुनो ॥ ३४ ॥ 
एताः सख्यो नृपाः पूर्व्यमाहुता ये स्वयंवरे । 
पित्रा धर्म्माथिना इष्टा रम्यां मां योवनान्विताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यह जो हमारी सखियोंको देखते हो, यह सब पहले राजा थे, हमारे पिताने 
हमको योवनकी सीमासे उत्तीण और रमणीय आकारसे युक्त देख धमकी 
रक्षा करनेके अभिप्रायसे इन सब राजाओंको हमारे स्वयंवरस्थानमें 
इकड कियाथा ॥ ३५॥ [ 
स्वागतास्ते सुखासीना विवाहङ्कतनिश्चयाः। . | 
युवानो एुणवन्तश्च रूपद्रविणसम्मताः ॥ ३६ ॥ 
यह लोग युवा, एुणवान्‌, रूपवान्‌ और अतुल ऐश्वयेसे युक्त थे यह्‌ 
लोग मेरे साथ विवाह करनेकी वासना करके सुखसे आये और स्वयंवरकी 
. समां सुससे बैठे ॥ ३६ ॥ | 
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(६८) . कल्किपुराणम । [ अं. १-- 
स्वयंवरगतां मां ते विलोक्य रुचिरप्रभास्‌ । | 
रत्नमाठाश्रितकरां निपेतुः काममोहिताः॥ ३७॥ 

तब मैं हाथमें रत्नमाढा ग्रहण करके मनोहर प्रभाको विस्तार करती हुई 
स्वयंवरके स्थानमें आई, राजालोग सुझको देखतेही कामदेवके बाणसे जजेर- 
शरीर हो पृथ्वीपर गिरे ॥ ३७ ॥ 
तत उत्थाय सम्भ्रान्ताः सम्मेक्ष्य स्रीत्वमात्मनः । 
_ स्तनभारानेतम्बेन गुरुणा परिणामिताः॥ ३८॥ 
फिर वे हुडबडायकर उठे तो देखा कि, सब शरीरें श्रियोके चिह्न हो गये 
हुए हैं। भारी नितम्ब और बडे दो पयोधर शोभायमान होरहे हैं ॥ ३८ ॥ 
हिया भिया च शइणां मित्राणामतिदुःखदस्‌ । 
ख्रीभावं मनसा घ्यात्वा मामेवाचुगताः शुक ॥ ३९॥ 
हें शुक ! इसके उप्रान्त वे अपना ख्रीभाव प्रत्यक्ष देखकर शत्रु या 
मित्र सबकेही निकट लाज और भयके मारे ( फिर मुँह दिखानेकी इच्छा 
न करते हुए ) तदुपरान्त वह अंतःकरणमें दुःखित हो कुछ काळतक मनः 


' होमन शोच विचार मेरेही साथ होलिये ॥ ३९ ॥ 


पारेचय्यों हरिरताः सख्यः सर्व्वगुणान्विताः । 
` मया सह तपो ध्यान पूजां कुव्वन्ति सम्मत्ताः॥ ४० ॥ 
ह ङ्स ह यह हमारी सखी हुए हैं, सवे शुणोंसे विभूषित यह लोग हमारे 
स़ेहके पात्र हैं। यह हमारे साथ विष्ण॒जीकी पूजा, विष्णुजीका ध्यान और 


. तप करते हैं ॥ ४० ॥ 


तदुदितमिति सन्निशम्य कीरः श्रवणसुखं निजमानसप्रकाशम्‌ ।. 
समुचितवचनेः प्रतीक्ष्य पद्मा मुरहरयजन पुनः प्रचष्टे ॥ ४१ ॥ ` 
इति. श्रीकहिकिपुराणेऽनुभागवते भविष्ये थुकपझासंवादे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
अपनी मानसिक इच्छाके अनुरूप, श्रवण सुखदायी पझ्षाके यह वचन 
सुनकर तोतेने कथाके उचित भसंगसे उसको संतुष्ट किया, इसके उपरान्त . 
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अ. ७ ] भाषाटीकासमेतमू । (६९) 


९ फिर ) विष्णुपूजा ( १ ) विषयक कथाको उठाता हुआ ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीकल्किपुराणेऽनुमा० मविष्ये बलदेव०भाषाटी ०झुकपग्मासंवादे षष्ोऽष्यायः ॥६॥ 


फथयकाश: ॥ 
हर सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
च्‌ ७. a भव पी. ) ha 4 पु १ ~ 
शुक उवाच-विष्ण्वच्चनं शिवनाक्त श्रातुमिच्छाम्यह शुभं । 
थन्या।से झतपुण्यासे शिवशित्यत्वमागता ॥ 9 ॥ 
१ जो देवता विश्वमें व्याप्त होरहे हैं, वही विष्णु हैं, जो देवता विश्वको प्रसन्न करते हैं , वही 
विष्णु हैं, संस्कृत भाषामें धातु और व्याकरणकी सहायतासे अनेक अधे होते हें । इसमें 
सन्देह नहीं कि, यह अचिन्त्य शक्ति परात्पर भगवानकाही नाम हे । विप्णुपुराणका . 
सत है कि, प्रलयके समय समस्त संसारका श्रीनारायणजीके शरीरमें लय होजाता दे, इसी 
कारणसे इनका विष्णुनाम हुआ है । यथा- 
यस्माहिश्वसिदं सवे तस्य शक्त्या महात्मनः । तस्मादेवोच्यते विष्णु; विशधातोः प्रवेशनात्‌ ॥ 
अथोतू--उस महात्मा देवताकी शक्तिस यह विश्व हि न ्रावेष्ट होताहे ?? विश- 
धातुका प्रवेशनरूप अर्थ ग्रहण करनेसे ऐसा अर्थ होता है । त्रह्म॑दवर्तेपुराणमें कहा है- 
न क्षीयसे न क्षरसे कल्पकोटिशतैरपि । तस्मात्त्वमक्षरत्वाच विष्णुर्वेति प्रकीत्यसे ॥ ` 
प्रकृतिखण्ड २४ अध्याय ) 
यह भगवान्‌ विष्णुजी रजोगुणप्रधान होकर स्वृष्टि करते, सत्त्वगुणप्रधान होकर पालन 
करते और तमोगुणप्रधान होकर ध्वंस करते हैं, यथा- 
रजोगुणमयं चान्यं रूपं तस्यैव धीमतः । चतुर्युः स भगवान्‌ जगत्सृष्टौ प्रवर्तते ॥ 
रुष्टं च पाति सकलं विश्वात्मा विश्वतोमुखः । सत्त्वं गुणमुपाशित्य विष्णुर्वशवेश्वरः स्वयम्‌|} 
अन्तकाले स्वयं देवः सवोत्मा परमेश्वरः । तमोगुण समाश्रित्य रुद्रः संहरते जगत्‌ ॥ 
एकोऽपि सन्‌ महादेवस्निधाऽसै समवस्थितः । सगैरक्षाळयगुणैिगेणोऽपि निरजनः॥ 
( कूर्मपुराण ४ अध्याय ) 
अथोत्‌ उन शक्तिमान्‌ भगवानका रजोगुणमें चतुर्मुख रूप हे । वह चतुमुख ( ब्रह्माकी 
आति ) जगतूकी स्माष्टे करने लगा । विश्वेश्वर श्रीहरि आपही सत्त्रुणका अवछस्वन कर विश्व- 
सुख विश्वात्मा विष्णुरूपसे उत्पन्न हुए समस्त छोकोंका पाळन करते हें । तदनन्तर प्रलयकालमें 
वही सर्वान्तयीमी परमेश्वर तमोगुणका आश्रय करके रुद्ररूपसे सारी सष्टिका संहार करते 
दी वेह निरंजन महादेवजी एकरूप होनेपरभी, त्रिंविधरूपसे विराजमान हो सृष्टि, स्थिति 
भ्य इन तीन गुणसे त्रिविध हुए हैं ॥ अभिपुराणमें कहा दैः- द 
दष्टिस्थित्यन्तकरणाइब्रह्मविष्णाशिवारमेकाः । सन्‌ संज्ञा याति भगवान्‌ एक एव ज़नादेनः॥ 
ब्रह्मत्वे सजते चैव विष्णुत्वे पाति नित्यशः । रुद्रत्वे चव संहत्ती एको देवद्चिधा स्मृतः ॥ 
( अभ्निपु० सर्गानुशासन अध्याय ) _ 
अर्थात्‌ केवळ एक भगवान्‌ जनादैनही साधि, स्थिति और प्रळय करते हैं, इसी कारणसे 
ज्ञह्मा, विष्णु, महेश यह रूपत्रयात्मक हो उसनेही तीन संज्ञा पाई दै। केवळ एक वही देवता 
सीन रूपसे रहकर ब्रह्मारूपसे सृष्टि, विष्णुरूपसे पालन और रुद्ररूपसे संहार करते 


॥ . 
अब यह प्रमाणित हाया कि, गुवाक सायण पालन करनेवाडी मूरपेही विष्णु दे ६ 


(७) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. १-. . 


` शुकने कहा-है कल्याणि ! महादेवजीने तुमसे जो विष्णपूजाकी पद्धति 
कही है, मेरी इच्छा है कि, तिसको सुलू । हे पझावति ! तुम प्रशंसाके 
योग्य हो, तुमने ( पूर्वजन्ममें ) बहुत पुण्य संचय किया था, इसी कारण 
शिवकी शिष्या हुईं हो ॥ १ ॥ 
अहं भाग्यवशादत्र समांगम्य तवान्तिकम्‌ । 
शृणोमि परमाश्चर्य्ये कीराकारनिवारणभ्‌ ॥ २॥ 


मैं भाग्यसेही आज तुम्हारे समीप आ पहुँचाहूं। अब में तुमसे परम 
आशये ( विष्णुजीकी पूजाकी रीति ) श्रवण करूंगा । तिसके अवण कर-. 


नेसे मुझको फिर पक्षीकी देह नहीं धारण करनी पडेगी ॥ २॥ 
भगवद्गक्तियोगं च जपष्यानावी्षे मुदा । 
परमानन्द-सन्दोह-दान-दक्ष श्चतिप्रियस्‌ ॥ डे ॥ 


- जिससे भगवानूके भ्त भक्ति हो, जिस प्रकारसे विष्णुजीका ध्यान और 


AA 


जप करना चाहिये, इस विष्णुपूजामकरणमें तिसकीही विधि है। यह विष्णु- 
इूजाभकरण सुननेमें मधुर और परमानन्दके समूहको देनेवाला है ॥ ३॥ 
पझोवाच-श्रीविष्णोरचनं पुण्यं शिवेन परिभाषितम्‌ । 
 यच्छद्वयाऽचुष्ठितस्य श्रुतस्य गदितस्य च ॥ ४॥ 
पा बोली-शिवजीकी कही हुई विष्णुपूजा पद्धति अत्यन्त पवित्र है। 
इसको अद्धापूर्वक भवण करने, अनुष्ठान करने या कहुनेसे ॥ ४ ॥ 
सद्यः पापहरं पुंसां गुरुगोब्रह्मपातिनाम्‌ । 


ha 


समाहितेन मनसा सुणु कीर यथोदितम्‌ ॥ ५॥ 


भउुष्यका गोहत्या णरुहत्या और बह्हत्यासे उत्पन्न हुआ पाप शीघ्र दूर _ 


हो जाताहै। हे विहंगम ! महादेवजीने विष्णुनीकी जिस पूजाका वर्णन किया 
7 इस समय में तिसको तुमसे कहतीहूं, सावधानाचित्तसे श्रवण करो ॥ ५ ॥ 
कत्वा यथोक्तकर्माणि पूर्वाहे स्नानकुच्छुचिः । 


प्रक्षाल्य पाणी पादो च स्पृष्ठाउपः स्वासने वसेत्‌ ॥ ६॥ _. 


आातःकाल खान्‌ कर नित्य कूम, समा केके पीछे पवित्र हो हाथ पांव षो 


र 
ड 

र 
ड 


: ॐ 


-अ. ७ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (७१) 
जलप करनेसे पश्वात मनुष्यको चाहिये कि अपने+आसनपर बेठे॥६॥ 


> जळ स्पशे करके ऐसा कहनेसे समझा जाता है कि, जलसे ्रान करके या मस्तकादि 
अंगपर जळके छींटे देकर पवित्र हो आसनपर वेठे । पांव धोने पर दिङ्निरूपण, यथा- 
प्रथमं प्राङ्मुखः स्थित्वा पादौ प्रक्षाळमेच्छनेः। उदङ्मुखो वा दैवत्ये पेतुके दक्षिणासुखः॥ 
( आहिक्तत्त् ) 
+ आसन-पूजाके लिये वैठनेका स्थान । आसननिरूपण यथा- र्क 


घरण्यां दुःखसम्भूतिदौभीग्यं दारुजासने । आम्ननिम्बकदम्बानामासने सर्वेनाशनम्‌ ॥ 
उपविश्यासने रम्ये कृष्णाजिनकुशो त्तरे । राङ्कवे कम्बछे वापि काशादौ व्याघ्रचर्मणि ॥ 
न कुय्यीदर्चने विष्णोः शिवे काष्ठासनादिषु । काष्ठासने बथा पूजा पाषाणे ब्रणसम्भवः 
भूम्यासने गतिनीस्ति वल्लासने दरिद्रता । कुशासने ज्ञानबृद्धिः कम्बळे सिद्धिरुत्तमा ॥ 
कुष्णाजिने धनी पुत्री मोक्षः स्याइयाघ्रचमीणि । मंत्योगंप्रकुर्वौत भोगार्थं सुखमासने ॥ 
( महानिवोणतंत्र ) 
यादे विशेष विवरण देखनेकी इच्छा हो तो मेरा किया हुआ महानिवोणतंत्रंका अनुवाद 
देखो जो कि, इसी “ श्रीवेंकटेश्वर !! यंत्रालयमें मूळसहित छपा हे) आसनपारिमाण यथा- 
सै, र च नजर ८ प ९ क 
नैतद्विहस्ततो दोघे साद्वेहस्तान्न विस्तृतम्‌ । न च्येगुढात्समुच्छाय पूजाकर्मेण समह ॥ 
आसनं च ततः कुय्योन्नातिनीचं न चोच्छितम्‌ ॥ ( महानिवोणतंत्र ) 


आसनपर पांव रखनेकी प्रथा । यथा- 
किञ्चित्पृशन वामशाखां बामपादपुएः सरम्‌ । स्मरन्‌ देव्याः पदाम्भोजं मण्डपं प्राविशेत्सुधी:॥ 
| ( मह्यानिर्वाणतंत्र ) 
आसनपर बैठनेकी विधि, यथा- . र 
आसनेभ्यः समस्तेऽभ्यः साम्प्रत॑ इयसुच्यते । एकं सिद्धासनं नाम दवितीयं कमछासनम्‌॥ 
( महानिर्वाणतंत्र ) 
बहुधा वैदिकक्रियाकर्ममें स्वस्तिकासनका व्यवहार दै । स्वस्तिकासन यथा- 


जानूबॉरन्तरे सम्यक्‌ धृत्वा पादतळे उभे | समकायः सुखासीनः स्वस्तिक तत्प्रचक्षते ॥ 
( शिवसंहिता ) 

आसनंपर चैठनेमें दिडूनिरूपण यथा-. 

अन्वर्जानु शुचौ देशे उपविष्ट उदङ्मुखः । प्राग्वा ब्राह्मण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पशेत॥ 


ज्ञात: शुह्ाम्बरधरः स्वाचान्तः पूर्वदिडमुखः । प्रौढपादो न कुर्वीत स्वाध्याये पिठतपेणम्‌ 
र ( शिवसंहिता ) 


आसनशुद्धिका मंत्र । , | वान 
उ&पूझित्र त्वया घृता छोका देवि त्वं विष्णुना ध्ता। त्वं च धारय मां नित्यं पावन कुरु चासनम्‌ 


आसनकी पूजाका तरट, आधारबाक्तये कमः कमा सना His 


(७२) कल्किपुराणम । [ अं. १-_ 


प्राचीसुखः संयतात्मा साङ्गन्यासं प्रकल्पयेत्‌ । 
` श्रुतश्च ततोऽष्यस्य्‌ स्थापनं विधिवचरेत्‌ ॥ ७॥ 
_ फिर आत्माको वशमें कर पूर्वकी ओर सुखकर अंगन्यास (१) भूतशुद्दि 
ओर विविपूवेक अध्येस्थापन करे ॥ ७॥ | 
ततः केशवङ्कत्यादिन्यासेन तन्मयो भवेत्‌ । 
आत्मान तन्मय ध्यात्वा हृदिस्थं स्वासने न्यसेत्‌ ॥ ८॥ 
तदुपरान्त केशवरुत्यादि न्याससे तन्मय हो अपनेको विष्णुमय विचार 
हृदयमें स्थित हुए विष्णजीको मनसे कल्पित किये आसनपर स्थापित करे॥८॥ 
पाद्याष्याचमनीयाद्ेः ्लानवासोविभूषणेः । 
यथांपचारेः सम्पूज्य यूलमन्त्रेण देशिकः ॥ ९॥ 
देशिक (२ ) यथायोग्य उपचारसे पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय और 
स्नानीयजल, पहरनेके वख ओर भूषणादि देकर मूलमन्त्रसे पूजा करे ॥९॥ 
ध्यायेत्पादादिकेशान्तं हृदयाम्बुजमध्यगम्‌ । 
असन्नवदन देवं भक्ताभीएफलप्रदम्‌ ॥ १० ॥ 
अनन्तर जो देवता भक्तके हृदयपत्ममें विहार करे हैं, जो भक्तोंकी मनो- 
कामनाका सफल करे हैं, उन प्रसन्नवदन भगवानका श्रीचरणसे लेकर 
केशकलापतक ध्यान करें ॥ १० ॥ 
) _ ओंनमो नारायणाय स्वाहा । 
यागेन सिद्धविबुधेः परिभाव्यमानं छक्ष्म्यालयं तुळसिकाश्चित- 
भक्तशङ्गम्‌ । प्रो्ङ्गरक्तनखरांशुछिपत्रचित्रं गंगारसं हरि- 
पदाम्बुजमाश्रयेऽहम्‌ ॥ ११॥ | 
१ अंगन्यास-पूजा जपादिवे लिये विति न 
भी कहते ट । चह इ, पन्च ve nes 
गहा न्यासशव्द आवे तहां राग रागिनीके स्वरको समझना चाहिये । यथा- 
याक ग) 
न ण ग है। यहांपर जो मंत्रसे उपदेश ( उच्चारण या शिक्षा) 
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अ. ७] भाषाटीकासमेतम्‌ । (७३) 

( ध्यानके समाप्त हो।जनेपर “ॐ नमो नारायणाय स्वाहा ।” यह पढ- 
कर्‌ नीचे लिखा स्तोत्र पढना चाहिये) योगसे सिद्ध हुए पंडित लोग 
सदा जिनका ध्यान करते हैं, जो ठक्ष्मीके आश्र हैं, जिनके भक्तरूप 
भरे तुलसीसे व्याप्त रहते हैं, जिनके अत्यन्त लालवर्ण नखयुक्त अंगुल्रिप 
पत्रोसे गंगाजल चित्रित होरहा है, नारायणजीके ऐसे चरणकमलका आश्रय - 
ञ्हण करताहू ॥ ११॥ | 
गुस्फन्मणिप्रचयषट्टितराजहंसशिञ्ञत्सुनूपुरयुतं पद्पद्यवृन्तम्‌ । 
पीताम्बराथ्वळविळोळवढत्पताकं स्वणत्रिवक्रवळयं च हरेः स्मरामि॥ 

जिन श्रीचरणोंमें रुंथेहुए मणिमालासे बने व हंसकी बोलीके समान शब्द 
करनेवाले सुन्दर नूपुर विराजमान हैं, जिन चरणोंमें पीताम्बरका अंचल- 
भाग चंचल पताकाकी समान जान पडता है, जिन चरणोंमें सुवर्णमय 
त्रिवक नामक वलय विभूषण बंधे हैं, उन चरणरूप कमलबृन्तका स्मरण 
करताहू ॥ १२ ॥ 
जवे सुपर्णणलनील्मणिप्रवृद्दे शोभास्पदारुणमणिद्यातिचंचुमध्ये । 
आरक्तपादतळलम्बनशोभमाने छोकेक्षणोत्सवकरे च हरेः स्मरामि॥ 

. गरुडजीके कंठभूषण नीलकान्तमणिके प्रभासे जिन जंपाओंकी 
( कान्ति ) बढी है, लाल तळएँ जिन जंघाओंके ( नीचे विलम्बित होकर 
विराजमान होरहे हैं । जिन दोनों जंघाओंके मध्यदेशमें प्रम रमणीय 
अरुणमणिके समान लाल ओर कान्तियुक्त गरुडजीकी चोंच शोभायमान 
होरही है, नारायणजीके लोचन रंजन उन दोनों जंघाओंका स्मरण 
करताहूं॥ १३ ॥ 
ते जानुनी मखपतेर्भुजमूलसङ्गरङ्गोत्सवावृततांडिद्रसने विचित्रे । 
चञ्चत्पतत्रसुखनिर्गतसामगीतविस्तारितात्मयशसी च हरेः समरामि ॥ 
चंचल गरुडजी साम गाकर जिनका यश गाते हैं, उत्सवके समयमें पहिरे 
हुए कंधेमें समर्पित बिजलीकी समान सुन्दर वख्नके विचित्र रंगकी प्रभासे 
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(७४) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. १- 
जो देशों जांबें रंग रही हैं; भीनारांयणजीके उन दोनों विचित्र जातुओोका 
स्मरण करताहूं॥ १४ ॥ । 

विष्णोः कटिं विधिक्ृतान्तमनोजश्राम जीवाण्डकोशगण- 

सज़डुकूलमध्याम्‌ । नानाग्रुणप्रकृतिपीतविचित्रवद्धां ध्याये- | 

निबद्धवसनां खगपृष्ठसंस्थाम्‌ ॥ १५ ॥ 

जो विधाता, यम और कामदेवका आधार है (१ ) अर्थात्‌ जो पृष्ठि 
स्थिति और लयकी कारण है, त्रियुणयुक्त भराति पीत और विचित्र बच्न 
रूपसे जहांपर विराजमान रहती है, जीवोंके बीजका आधार युक्त दुपट्टा 
जहांपर शोभा पाता है, गरुडजीकी पीठपर स्थित विष्णुजीकी उस कमरका . 
ध्यान करताहूँ ॥ १५ ॥ 

शातोदरं॑ भगवतस्रिवलिप्रकाशमावत्तनाभिषिकसद्रिधि 

जन्मपद्मम्‌ । नाडीनदीगणरसोत्यितझस््रासिन्थु ध्यायेऽण्ड- 

कोशनिछ्यं तनुलोमरेखम्‌ ॥ १६ ॥ 

जिसमें त्रिवली शोमा पाय रही है, जहांपर भेंवरके समान नामिसरोबरमे 
बलाका जन्मस्थानरुपकमल ( २ ) खिल रहा है । जिस स्थानम नाडी" 


(१ ) विष्णुजीकी कमरमें कन्दर्पे ( काम ) यम ( सृत्युपाति ) धाता ( बरह्मा ) इन तीन 
देवताओंका आधार ( वासस्थान ) है। इसका वैज्ञानिक भाव यह है कि, कमरही वीर्यका 
आधार है | पहले इसी आधारमें कामोद्भव होता है । फिर ब्रह्माजीके डारा उस वॉर्यमें जीव 
स्ृष्टिका वीर्ये उत्पन्न होताहै, जब वह नारीगर्भमें पडता है तब जीवकी उत्पाते होती है, पोछे 
यम अर्थात्‌ सृत्युपति वा मृत्युके द्वारा जीवका नाश हो जाता दै; जीवका आगार-्रीयै 
कटिदेश जीवका आदि वासस्थान है । 

(२ ) प्रठ्यके पीछे प्रथ्वी जलमय होगई थी । भगवान्‌ नारायणजी डस जलमें शयन 
किये इएथे | तिस समय उनकी नाभिसे कमळ उत्पन्न हुआ, तिससे ब्रह्माने जन्म लिया; इसी | 
कारण ब्रह्माको पद्मयोनि कहते हैं । ब्रह्माने जन्म लेकर चारों ओर देखनेकी इच्छा की, वह 
जिस ओर देखनेकी इच्छा करते उसी ओर उनके एक मुख निकल आता; इस प्रकार उनके | 
चार मुख हुए । संस्कृत शाख्रमें ऐसाही उपाख्यान ठिखाहे । श्रीम्कागवतमें कहा हे- 

यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । नाभिह्ददास्बुजादासीद्त्रह्मा विश्वस्ज्ञां पतिः ॥ 

( १ स्कन्ध, ३ अ० २ रहो० ) ` 


यहांपर जो नाभिपका, न... इअ तिसकीही तूचवाहै। F ब 


EA SS VS 


अ. ७ | भाषाटीकासमेतम्‌ । (७५ ) 


ख नदियोंके रससे अख्नरूप समुद्र उद्ठासित होता है, जो बह्लाण्डका आधारः 
है, जिसमें छोटे छोटे रुओंकी राशि शोभायमान होरही है, में भगवानूके ऐसे 
क्षीण उदरका स्मरण करताहूं ॥ १६ ॥ [ 


बक्षः पयोधितनयाङचङुंुमेन हरिण कोस्तुभमणिप्रभया विभातम्‌। 
औवत्सङक्ष्महरिचन्दनजप्रसूनमाछाचितं "® भगवतःसुभगं स्मरामि ॥ 

निस हृदयमें सागर-कुमारी लक्ष्मीजीका कुचकुंकुम लगरहा है, कंठहार 
और कोस्तुभमणिकी ( १ ) दीप्त कान्तिसे जो कान्तिमान्‌ हो रहा है, 


~ 


जिस हृदथमें श्रीवत्स चिल्ल शोभायमान होरहाहै (२) जिस वक्षस्थलमें 


x हरसंवरणप्रसूनमाळाचितम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
(१ ) देवताओंने अमृत प्राप्तिकी अमिलाषासे समुद्रको मथा था । समुद्रके मथनेसे पहले: 
~ ~ ° वळ LN Da ~ ह 
चन्द्रमाकी उत्पत्ति हुई क्रम २ से लक्ष्मी ओर सुरादेवीकी उत्पत्ति हुई थी । फिर . 
कौस्तुभस्तु मणिर्दिव्य उत्पन्नो घृतसम्भवः। मरीचिविकचः श्रीमाज्ञारायण उरोगतः 
( महाभारत, आदि० १५ अ० ३७ जोक० ) 


` अर्थात्‌ घृतसम्भव श्रीमान्‌ दिव्यकौस्तुभमणिकी उत्पत्ति हुई । उसमें किरणें निकल रहीं 


थीं । नारायणजीके हृदयमें कौस्तुभ पहरी गई । 


कौस्तुभके पीछे अनेक पदार्थाकी उत्पत्ति हुई । तिनका लिखना यहां व्यथे है ॥ इस प्रकार 
[aS चे 2० 
कौस्तुभकां जन्म हुआ । यह आते विख्यात रत्न है शब्दकल्पदुममे छिखा है। यथा- 


कौस्तुभस्तु महातेजाः कोटिसूयसमप्रभ: । इदं किसुत वक्तव्यं प्रदीपादप्तिमानिति ॥ 
र ( भागवतासृतम्‌_) 


अर्थात्‌ कौस्तुभ अतिशय तेजस्वी कोटिसूर्यके समान प्रभावाळा, प्रदीपसे अधिक दीपिमान्‌ 


` है। इससे अब अधिक क्या कद्दाजाय ? 


इसीसे कौस्तुभ विख्यात है, परन्तु केवळ इसी कारणसे कौस्तुभका गौरव नहीं बढा ह्वा 


; > ® = 
नारायणजीते यत्नसे हृदयमें धारण कर रक्खा दै । यही कारण जो संस्कृत शाखे कोस्तु- 


सकी अनन्त प्रझैसा है। 


( २) श्रीवत्स माज्ञल्यविहिविशेष। कोषकार हेमचन्द्र कहता हे कि, स विष्णुः 
जीका चिह॒विशेष है, सो, वश्षःस्थ शुछ्ठवर्ण, दक्षिणावत्त रोमावली है । पंडित कुष्णदास 


कहता है कि, कौस्तुथक्ती सपान /कौरकिस्रीसप्रिवितेप्का तार. वत्स है। 


(७६ ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. १-.. 
हरिचन्दन बृषे (3) फूलोंकी माला ढोलरही है, परम मनोहर भगवानु 
उस वक्षस्थलका स्मरण करताहू ॥ १७॥ । 
बाहू सुवेशसदनो वल्याझदादिशोभास्पदो ढुरितिदेत्यविनाशदक्षो 

नो क्षिणे त सु NON च्य aS श [ । 
तो दक्षिणी भगवतश्च गदासुनाभतेजोनितो सुललितो मनसा स्मरा 

र शेठवेशकी भगवडूप जिन दोनों बाहेमें वलय, अंगद (२ ) आदि 
सुन्दर भूषण शोभायमान होरहेहें, जिन बाहोंके विकमसे बहुतसे दानव मरे 
बा हा बाहोंकी प्रभासे गदां (३) और चक (४) का तेज 

शन हुआ हें, मनहीमनमें भगवानूकी उन छुलछालित दाहिनी दो बाहों 
ध्यान करताहूं ॥ १८ ॥ र कः 


वामो भुजो सुरारिपोर्धतपद्मशखो इयामो करीन्द्रकरवन्माणि- 


( १ ) देववृक्षविशेष || स्वर्गके नंदनकाननमें मे प॑ he ~ 
त ननम पाच मनाहर र चड ~ 
नाम हरिचन्दन हे । यथा- हर दंववृक्ष हैं, उनमेंसेही एकका 
यरे ~ ~ द 
पचते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । सन्तानः कहपशुक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ ॥ 
त > ( अमरकोष, स्वर्गवर्ग ) 
जे ha 
3 les चस इनशक्ष नामसे प्रसिद्ध हैं । इनको वृक्षोंका राजाभी कहा जा सकता है। 
'किसी अकारका ओए कार्य किया कि. क सर देता है। जहां किसी देवानुगृहीत पुरुषने - 
र SYN य [ री स्त्र से दे व र is ~ 
जहां तहां लिखा है । Sa देववृक्षके फूलोंकी वर्षाके होनेका वर्णन 
( २ ) रस्नविचित्रित सिंहयुखाका 
पी र छम्बनयुक्त बाहुभूषणक च. मे | 2 
उपरिभागमें जो “ ताबीज ? और “ बाजू  पहरते हैं सोई पूव जामकर न है । कोहनीके 
कळ इसको “बाहुवट?? या “ जूबन्द्‌ स NPRM है । आजः 
है। यह अंगद बा साज या वाजूबन्द” कहते ई । डोरा न होनेसे अंगदभी कहा जा सकता 
कका बघमुखा, अनन्त, प्रायः समान हैं । पहले भो 
जाते थे यथाः- 2 [न हैं । पहले .इसमें मोती 
७_ 
सुवणमाणाविन्यस्तमुक्ताजाळकमङ्गदम्‌ । 
| i ( डाक्टर रामदासर्जाका रत्नरहस्य ) 
(३) विष्णुजीकी गदाका नाम कौमोदकी है। 
(४) विष्णुजीके चक्रका नाम सुदर्शन है । यथा-- 
शंखो ढक्ष्मीपतेः पाञ्चजन्यश्चक्रं सुदर्शनम्‌ । 
उक्ष्मीपति आ गदा खड्गो नन्दकः कौस्तुभो मणि; ॥ ( अमरकोष, स्वगंवर्ग ) 
जाक शखका नाम पांचजन्य है, चक्र सुदर्शन, गदा कौमोदकी 
दा कोमोदकी, खक 
नन्दक ओर मणिका नाम कौस्तुभ है ॥ Rd ’ 
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अ. ७] भाषाटीकासमेतम्‌ । (७७ ), 
भूषणाढ्यो । रक्ताइलिम्रचयचुम्थितजाचुमध्यो पद्मालया- | 
प्रियकरो रुचिरोस्मरामि॥१९॥ 
जिन दो बांई सुजाओंमें शंख ओर पञ्न धारित हैं, हाथीकी शुण्डके 
समान, सावरे रंगकी जिन दोनों बाहोंमें मणिमय विभूषण पहिरेहे, छाल २ 
उंगलियें (जो बांहके अग्रभागसे ढाम्बित होकर) जालुको चुम्बन करती हैं, 
कमलप्र बेठी हुई पञ्चाके मनको प्रसन्न करनेवाली, रुचिर दर्शन भगवानकी 
इन दानां बाहाका स्मरण करताहूं ॥ १९॥ | 

कृण्ठ घ्रणाल्ममर्ू घुखपङ्कजस्य ठेखात्रयेण वनमालिकया 

निवातस्‌ । किवा विमुक्तिवशमन्त्रकसत्फलस्य बृन्तं बिरे 

भगवतः सुभग स्मरामे ॥ २० ॥ 

जो कंठ भगवानूका निर्मेल मृणालस्वरूप हे, जिस कंठमें तीन रेखा और 
वनमाला विराजमान है, जो केठ मोक्षदशामें स्थितके मंत्ररूपं रमणीय 
फलका वृन्त ( झब्बा ) रूप है, भगवानूके उस सुन्दर कण्ठका निरन्तर 
स्मरण करताहूं ॥ २० ॥ 

वक्त्राम्बुजं दशनहासविकाइरम्यं रक्ताधरोष्ठवरकोमळ- 

वाक्ुधाढ्यम्‌। सन्मानसोद्गवचलेक्षणपत्रचित्रं होकाभिराम- 

ममळं च हरेः स्मरामि ॥ २१ ॥ 

लाल कमलके समान, सुन्दर लाल अधरोसे कमनीय, हंसनेके समय 
दांतोंके विकाशसे परम सुन्दर वचनरूप सुधासे युक्त, मनको प्रसन्न करने- 
वाले, चंचल नयन पत्र करके चित्रित, छोगोंके मनका रंजन करनेवाले 
नारायणजीके वदनकमलका स्मरण करताहूं ॥ २१ ॥ 

सूरात्मजावसथगन्धभिदं सुनासं श्रूपछवं स्थितिळयोद्य- 

कम्मंदक्षम्‌ । कामोत्सवं च कमडाहद्यप्रकाशं संचिन्तयामि 

हारिवकत्रविछासदक्षस्‌ ॥ २२॥ 
जिनसे यमराजके गृहकी गन्धमी नहीं सूंघनी पडती, जिनके निकट . 

नासिका शोमा पाती, जिनसे जगतकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय होतीहैं, 
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(७८) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. १- 
जिनसे मदनमहोत्सव प्रगट होता है, जिनके देखनेसे लक्ष्मीजीका हृदय पफुदठ 
होजाता हैं, नारायणजीके सुखकमलपर जो शोभायमान होरहे हैं, उन 
भौहके पत्रोंका स्मरण करताहूं ॥ २२ ॥ | 


कृणों ठसन्मकरकुण्डलगण्डळोळी नानादिशां च नभसश्च 
'विकासगेहो । छोळाळकप्रचयचुम्बनङुञ्चितायो लगो हरे- 


मणिकिरीटतटे स्मरामि॥ २३ ॥ 


गडण्स्थलमें चंचल मकराकार कुंडल जो शोभित हैं,जिनसे अनेक दिशा 


और आंकाशमंडल प्रकाशित होताहे, जिनका अग्रभाग चलायशन अलक- 
समूहके स्पशेसे कुछेक सिकुडाहुआ जानपडताहे, जो मणिमय किरीरके 
किनारोंमें लगे इए हैं, नारायणजीके ऐसे दो श्रवणका स्मरण करताहूं॥२३॥ 
भां विचित्रतिठकं प्रियचारुगन्धगोरोचनारचनया छछना- 

ऽक्षिसर्यम्‌ । त्रक्षेकषाम मणिकांतकिरीटञुष्टं ध्यायेन्मनो- 

नयनद्दारकमीश्वरस्य॥ २४ ॥ पु 
श्रीनारायणजीके जिस ललाट ( माथा ) के किनारे मनोहर ओर सुगं- 
वित गोरोचनसे विचित्र तिलक खिंचहि और अलकावली ( १ ) विभूषित 
हुईहे, जिस माथेमें व ललनाके लोचनमें बंधुता स्थापित होगई है, जहांपर 
मणिमय सुकुटकी मणिप्रभा प्रभासित होरहीहे, जो परबह्चका केवळ भवन- 


रूप है, मनोहर लोचनरंजन भगवानूके उस ललाटका ध्यान करताहूं ॥२४॥ . 


` श्रीवासुदेवचिकुरं कुटिं निबद्धं नानासुगन्थिकुसुमेः स्वज- 
नादरेण । दीघ रमाढदयगाशमनं धुनन्तं ध्यायेऽम्बुबाहः 
रुचिर दृदयाब्जमध्ये ॥ २५९ ॥ | 


( १ ) प्राचीन काळके समय माथे, गाळपर चंदन व कुंकुमादि सुगंधित पदारथाँसे चित्र- 
कार्य किया जाताथा । मुखपर और गाढपर अनेक प्रकारके छतापत्ते बनाये जातिय , कारी- 
'गिरीसे सुखको चमत्कार किया जाताथा । आजकल जो विवाहके समय कहीं २ वर कन्य 
सुखको चंदनादिसे सजाते हैं सो इसी रीतिका नमूना रहगया है. ॥ 
>0-0. Jan 
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अ. ७ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । : (७९) 
आत्मीय भक्तोंने आदरसहित अनेक प्रकारके सुगन्धित फुलोंके भारसे 
जिन कुटिल केशोंको वेणी बनाय बांध दिया है, जो ( पवनके भवाहसे ) 
कुछेक हिल रहेंहे, जिन केशोकी सुन्दरताईसे कमलासना कमलाका मदन- 
विकार शान्त होजाता है, में अपने हृदयकमलमें भगवानूके उन लम्बित व 
नीले बादलकी समान रुचिर केशपाशका ध्यान करता हूं ॥ २५॥ 
भेघाकारं सोमसूर्य्यप्रकाशं सुनासं चक्रचापेकमानम्‌ । 
लोकातीतं पुण्डरीकायताक्षं विद्युचेलं चाश्रयेऽइं त्वपूर्वस्‌॥२६॥ 
जिनका शरीर मेघकी समान है, जिनके ( दोनों नेत्र) चन्द्रमा ओर 
सूर्यके समान हैं, जिनकी दोंनो भौंहे इन्द्रथलुषकी समान शोभित हैं, जिनका 
(पीत) अंबर (वख) बिजलीकी समान है, ऐसे अपूर्बमूर्तिवाले 
विष्णुजीका आश्रय ग्रहण करता हूँ॥ २६ ॥ | 
दीनं हीनं सेवया वेदवत्या पापैस्तापेः पूरितं मे शरीरम्‌ । 
लोभाक्गान्तं शोकमोहाधिविदं कपाहष्टया पाहि मां वासुदेव ॥२७॥ . 
मैं अतिदीम और वेदमें कही हुईं सेवादिसे हीन हू । मेरा शरीर पाप 
` तापस भरा हुआ है, ठोमसे घिरा और शोक मोह तथा मानसिक व्यथासे 
युक्त है। इस कारण हे वासुदेव ! रपाइश्सि मेरी रक्षा करो ॥ २७॥ 


ये भत्तयाऽऽद्या ध्यायमानां मनोज्ञां व्यक्ति विष्णोः पोडश- 
झोकपुष्पेः। स्तुत्वा नत्वा पूजयित्वा विधिज्ञाः शुद्धा युक्ता 
ब्रझसोख्यं प्रयान्ति ॥ २८ ॥ ॒ | 
जो पुरुष भक्तिपूवेक विष्एजीकी इस आद्य मनोहर मूर्तिका 
बोडश-छोक-रूप फळास स्तुति करके नमस्कार और पूजा करेंगे, विविके 
जाननेवाले वह पुरुष शुद्ध और मुक्त: होकर अ्लानंदको भोग करेंगे ॥२८॥ 
पद्षेरितमिदं पुण्यं शिवेन पारेभाषितम्‌ । 
चन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्त्ययन परम्‌ ॥ २९॥ 
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(८०) कल्किपुराणम्‌ । [अं २- 
पक्षा करके कहा शिवशोक्त यह (स्तोत्र ) अत्यन्त पवित्र है; धन व | 
यशकारी, आड, स्वर्ग फलका देनेवाला और परम मंगलदायी है ॥ २९ ॥ 
पठान्त ये महाभागास्ते मुच्यन्तेंऽहसोऽखिात्‌ । 
धर्म्मर्थकाममोक्षाणां परत्रेह फलग्रदूस ॥ ३० ॥ 
इते श्रीकहिकएुराणेऽनुभागवते भविष्ये हरिभक्तिविवरणं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
यह स्तोत्र परलोकमें और इस लोकमें धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षरूप (१) 
फूल देनेवाला है, इस स्तोत्रको जो महात्मा लोग पढेंगे वे समस्त पापेंसे 
'छूट जायंगे॥ ३० ॥ 
` इति श्रीकल्किपुराणेऽनुमागवते भविष्ये बळ्देव०माषाटी० हरिभक्तिविवरणं 
नाम सत्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


समाप्तश्चायं प्रथमांशः । 
हितीयः | 
— SO ~— 
ग्थमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
सूत उवाच-इति पद्मावचः श्रत्वा कीरो धीरः सतां मतः। 
काल्कदूतः सखीमध्ये स्थितां पद्मामथान्रवात्‌॥ 3 ॥ 
सूतजी बोले-साधुआसे आदर किया हुआ विज्ञानी कल्किजीका दूत 
शुक सखियोंसे युक्त पत्मासे यह वचन सुनकर तिससे कहता भया ॥ १ ॥ : 
वद्‌ पद्मे साङ्गपूजां हरेरद्धतकर्मणः । 
यामास्थाय विधानेन चरामि भुवनत्रयम्‌ ॥ २ ॥ र 


( १ ) घम, अर्थ, काम, मोक्षको चतुर्वगे कहते हैं । यही परमपुरुषार्थ हे । धर्मशाखा- 
ऽनुयायी आचार शाखमें कहे इए कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे जो दोनहार ( शुभ) फळ इकट्ठा 
होता हे तिसकोही स्थूळभावसे धर्म .कहा जाता है । अर्थ-धन-सम्पत्ति; प्रत्येक मलुप्यको 
थनका उपार्जन करना यह आवश्यक हे । काम-अभीष्ट सिद्धि । सोक्ष-निर्वाण वा मुक्ति । 
धर्म अथादि परस्पर सापेक्ष दे । शास्र कहता हे कि, प्रत्येक मनुष्यको इस 'चतुवेगेपर ध्यान 


रखना चाहिये । 
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अ. १ ] भाषारीकासमेतम्‌ । (८१) 


. हे पसे! अद्धुत कर्म करनेवाले नारायणजीकी पूजा सब अंगोंके 
- साथ वर्णन करो। मैं विधिविधानसे तिसका अनुष्ठान करके चिभुवनमें 
भ्रमण करूंगा ॥ २ ॥ ० 


` पद्मोवाच-एवं पादादि केशान्तं ध्यात्ता तं जगदीश्वरम्‌ । 
पूर्णात्मा देशिको सूळ मन्त्रं जपति मन्त्रवित्‌ ॥ हे ॥ 
पञ्चा बोली-मंत्रका जाननेवाला साधक, जगदीश्वर विष्णुजीको 
पूणांत्मा समझकर इस प्रकार चरणसे लेकर केशतक ध्यान करके मूल- 
मन्त्र जप करे ॥ ३॥ 
जपादनन्तरं दृण्ड-प्रणाति मतिमांश्चरेत्‌ । 
विष्वक्सेनादिकानां तु दत्त्वा विष्णुनिवेदितम्‌ ॥ ४ ॥ 
मतिमान्‌ पुरुष जप करके दंडवत प्रणाम करें | फिर विष्वक्सेना- 
दिको पाद्य अध्ये, नेवेद्य इत्यादि दान करके विष्णुजीको निवेदन 
की हुई वस्तु ॥ ४ ॥ | 


तत उद्घास्य हृदये स्थापयेन्मनसा सह । 
नृत्यत गायत्‌ हरेनाम तं पश्‍्यन सर्वतः स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
हृदयमें स्थापन करके मनसे उन सर्वव्यापी विष्णुजीको स्मरण कर मन 
मनमें नृत्य, गान और हरिसंकीतेन करे ॥ ५ ॥ 
ततः रोषं मर्तकेन क्त्वा नेवेद्ययुग्भवेत्‌ । 
इत्येतत्कथितं कीर कमठानाथसेवनम्‌ ॥ ६ ॥ . 
फिर निमोल्य-शेष ( १ ) मस्तकपर धारण कर नेवेद्य भोजन करे।. 
हे कीर ! यह तुमसे कमलापतिकी पूजाकी विधि कही ॥ ६ ॥ ड 
( १) विष्णुजीको निवेदन की हुईं वस्तुका नाम निमील्य है । गरुडपुराणमें कहा है- 


दूदव्ये व्यं सरवसुच्यते । विसाञिते जगन्नाये निमील्यं भवति क्षणात्‌ ॥ 
अर्वाक्‌ विसज्मेनादूद्रव्यं नैवेद्यं सरवेसुच्यते । वि त्रण) 


विंसजैन ( उत्सर्ग.) के पहले नैवेद्य कहते हैं; विसर्जन ( निवेदन ). दोजानेपर तत्काळ 


निमील्य हो जाता दै । ` 
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(<२) .कल्किपुराणम्‌ । [ भं. २- 


सकामानां कामपूरमकामाऽमृतदायकस्‌ | 
श्रोत्रानन्दकरं देव-गन्धव्व-नर-हत्मियम ॥७॥ |» 
इस प्रकार पूजा करनेसे सकाम पुरुषकी कामना पूर्ण होती है और 
निष्कामको सुक्ति प्राप्त होजाती है। यह देव, गन्धवे (३ ) मलुष्योको 
हृदयानन्ददायक और सबको श्रवण सुखकारी हे ॥ ७॥ 
झुक उवाच-समीरितं श्रुतं साध्वि भगवद्धक्तिलक्षणस्‌ । 
त्वत्प्रसादात्पापिनी मे कीरस्य भुवि सुक्तिद्य ॥ ८॥ 
शुकने कहा-हे पतित्रते ! तुमने भगवान्‌ विष्णुर्नाके भति भक्तिविषयमें 
जो कुछ कहा तिसको सुना । इस समयमें पापात्मा पक्षी होकर भी तुम्हारे 
प्रसाद करके इससे झुक्ति ब ॥८॥ 
किन्तु त्वां काथनमर्यी प्रतिमा रत्नभूषिताम्‌ । 
सजीवामिव पञ्यामे दुलभां रूपिणी श्रियम्‌ ॥ ९७॥ 
` परन्तु मैं तुमको रत्नालंकारसे अलंकत हुई सचेतन काञ्चनमयी प्रति- 
माकी समान देखता हूं । तुम्हारा रूप त्रिसुवनमें दुलेभ हे । (में जानता हूँ) 
तुम लक्ष्मी होगी ॥ ९॥ | || 
नान्यां पश्यामि सहशी रूपशील्णुणेस्तव ।_ 
नान्यो योग्यो गुणी भर्त्ता श्ुवनेषपि न हृश्यते ॥ १० ॥ 
रूप, सुण और स्वभावमें तुम्हारे समान और कोई खी नहीं हमने देखा 
और तुम्हारे योग्य युणवानन स्वामीभी त्रिलोकीमें (एक पुरुषके अतिरिक्त) 
और किसीको नहाँ देखता ॥ ३१० ॥ ५ 
किन्तु पारे ससुद्रस्य परमाश्चय्यरूपवान्‌ । 
गुणवानीश्वरः साक्षात्कश्चिदृष्ठोऽतिमानुषः॥ 39 ॥ 
१ स्वर्गवासी सम्प्रदाय विशेष । हाहा, हूहू, चित्ररथादि गन्धव यथा- 
:हाहा हृहूश्चित्ररथो हंसो विश्वावसुस्तथा। गोमायुसतुस्बुरुनेन्विरेवमाद्याश्च ते स्थता: ॥ 
( इति जटाधरः ) 


हाहा, हूहू, चित्ररथ, हंस, विश्वावसु, गोमायु, तुम्बुरु और नन्दि आदि गन्धवे हैं ॥ 
` गन्धर्वोकी ११ सम्प्रदाय हैं । यथा अम्निपुराणे- क 
अभरजो5द्वारिबम्भारी सूर्यवर्बास्तथा कधू: । हस्तः सुहस्तः स्वाच्चैव मूर्वां सहा 
विश्वावतुः इशाइुश्च गन्थवेकादशा गणाः ॥ ( अभिपुराण, गणभेद अध्याय ) 
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भ. १ ] भाषादीकासमेतम्‌ । (८३) 


परन्तु ससु्गके पार परमाध्यये रूपवाले, अलौकिक साक्षात ईश्वर किसी 
युणवाच पात्रको मैंने देखा है॥ ११॥ _ 
न हि धातृङ्कतं मन्ये शरीरं सर्व्वसोभगम्‌ । 
यस्य श्रीवासुदेवस्य नान्तरं ध्यानयोगतः ॥ १२॥ | 
तिसका सर्वाङ्ग सुन्दर शरीर विधाताका बनाया हुआ नहीं जान पडता । 
मैंबे बहुत शोचविचार कर देखा है कि, भगवान्‌ वासुदेवके साथ उसका 
कोई भेद नहीं है ॥ १२ ॥ 
त्वया ध्यातं तु यद्रूपं विष्णोरमिततेजसः । 
तत्साक्षात्क्ृतामित्येव न तत्र कियदन्तरम ॥ १३ ॥ 
असीमतेजसे युक्त विष्णजीकी जिस मूर्तिका ध्यान तुम करती रहती 
` ही मैं जानताहू कि, उसकी मूर्तिका साक्षात्‌ दर्शन किया है, तिसमें कुछमी 
भेद दिखाई नहीं देता ॥ १३॥ 
पद्मोवाच-बूहि तन्मम कि छुत्र जातः कीर परावरम्‌ । 
जानासि तत्कृतं कम्मं विरुतरेणात्र वर्णय ॥ १४॥ 
पन्ना बोली-हे कीर ! कया कहा ? फिर कहो, उन्होंने कहांपर जन्म 
लिया है, जो तुम विशेष वृतान्त जानते हो तो कहो कि, उन्होंने क्या कया 
कर्म किया है ॥ १४ ॥ 
वृक्षादागच्छ पूजां ते करोमि विधिबोधिताम्‌ । 
बीजपूरफझाहारं कुरु साधु पयः पिव॥ १५॥ ` 
तुम वृक्षस उतर आओ, में विधिविधानसे तुम्हारा अतिथिसत्कार करूं, 
इस स्थानमें बीजपूर फल हैं, भक्षण करके कुछ निर्मल जल पान करो॥ १५॥ 
तव चंचुयुगं पञ्चरागाद्रुणसुज्ञ्वळम्‌ । . 
रत्रसंघट्ितमहं करोमि मनसः प्रियस्‌ ॥ १६ ॥ 
प॒झरागमणि (१) से अरुणवणे उज्ज्वल तुम्हारी चोंच मन माने 
रत्नोंसे बँधवाऊंगी ॥ १६ ॥ 


C0 जज ना 
( १) मणिविशेष | रलशालमें पझ्रागकी रत्पसिका उपाल्यान लिखा है यथा- 


(८४) कल्किपुराणसू। ` _ [ अं. २- 


-ळोक्यददितकामार्थ पुरेन्द्रेण हतो&सुरः । बिन्डुमात्रमस्रक तस्य यावन्न पतते सुवि ॥ 
ग्रहीत्वा तत्झणाद्वानुस्तावद्दृष्टी दशाननः । तद्भयात्तेन विश्षेप्तमर्क्‌ तस्य महीतले ॥ 
नद्यां रावणगङ्गायां देशे सिंहल्कोद्धवे | तटर्‍ये च तन्मध्ये विक्षिप्तं रुधिरं तथा ॥. - 
रात्रौ तदम्भसां मध्ये तीरदयसमाश्रितम्‌ । खद्योतवाहिवर्दाप्तं सूच वहिप्रकाशितम्‌॥ 
पद्मरागा समुद्भूतं त्रिधा भेंदैकजातंयः। सुगन्धि ङुरुविन्द्श्च पदारागमलुत्तमम्‌ ॥ ` 
( अगास्तमतम्‌ । पद्मरागपरीक्षा प्रकरण १ से ५ छोकतक ) 


महादेवजीने त्रिळोकीका हित करनेकी कामनासे असुरवध किया था । असुरका षक दूद्‌ 
रुधिरभी पथ्वीपर नहीं गिरताथा, तिसे सूर्य भगवान ग्रहण करते भये । इसी समयमे तहां- 
पर रावण आया, उसको देखकर शैकाके मारे सूर्यनारायणने यह्‌ रुधिर प्रथ्वीपर डाल 
दिया । सो रुधिर सिंहळदेशकी रावणगंगानामक नदीके जळ ओर उसके दोनों किनारोंपर 
होरा रात्रिके समय नदीके जळमें ओर दोनों किनारोंपर पटबीजनेकी अभ्निके समान कान्ति- 
मान्‌ प्रभाजाङसे प्रदीप्त पद्मरागकी उत्पाते हुई । अकेला पद्मराग सुगन्धि, कुरुविन्द और 
पराग इन तीन जातियोंका कहा जाता है, पद्मराग तितना अच्छा नहीं हे। 
इसी प्रकारसे पद्मरागकी उत्पाते हुईं । सौगन्धिक, कुरुविन्द और पद्मराग यह तीन रणी 
हें। सौगन्धिकका पारिचय यह हैः- द 
इपन्नीळं सुरक्तं च ज्ञेयं सौरान्धिकं बुधैः । लाक्षारसनिभं चेव हिंगूलकुंकुमप्रभम्‌ ॥ 
म ( अगर्तिमत ॥ ४०॥ ) 
कुरुविन्दका रंगः- 3 
शशार॒कलोभसिन्दूरगुजाबन्धूककिंशुकै: । अतिरिक्तं सुपीतं च कुरुविन्द्मुदाहृतम्‌ ॥ 
; ( अगास्तिमत ॥ ३९ ॥ ) 
प्मरागः-पा्मिनी पुण्पसंकाशः खद्योताप्रिसमप्रभः । कोकिलाक्षनिभा यश्च सारसाद्विसमप्रमः ॥ 
बकोरनेत्रसम्भासः सप्तवर्णसमन्वितः । पद्मरागः स विज्ञेयश्छायाभेदेन लक्ष्यते ॥ 
पद्मरागका रंग कमळफूछके समान, प्रभा पटबीजनेकी दीप्तिक समान, कोकिळके नेत्रोंकी 
समान सारसके नेत्रकी समान दीप्तिमान्‌, चकोरके नेत्रकी समान रंगवाळा पझराग होता 
है । छायाके भेदसे पद्मरागमें ७ रंग दिखाई देते हैं । ४ 
शुक्रनीति पुस्तकमें पद्मरागके पर्याय शब्द देखे जाते हैं । पुष्पराग ( पुखराज ) भी 
पद्मरागका नाम है। यथा- 
स्वणेच्छविः पुष्परागः पीतवर्णों गुरुप्रियः । अत्यन्ताविशदं बज तारकाभं कवेः प्रियम्‌॥ 
है उलट .( ४ अ० २ प्रक० स्होक ४४) .. 
 य॒द्मरागके यह छक्षण और अगस्तिका मत इन दोनोंमें भेद दिखाई देता है ।_अगस्तमत 
रत्नशास्त्र है यही कारण है कि, इस मंथमें पद्मरागका वृत्तान्त विस्तारसे लिखा हे । शुर 
नीतिमें संक्षेपसे केवळ लक्षण कहे हैं | बृहत्संहितामें पद्मरागका वर्णन इस प्रकारसे हॅट 
सोगन्धिककुरुविन्द्स्फाटिकेभ्यः पद्मरागसम्भूतिः । द 
सौगन्धिकजा भ्रमरा ह्यजनाव्जसंद्युतय: || ( बृ० सं० ८२ अ० १ सो ) .. 


वराहमिहिराचार्यका बनाया हुआ बृहत्संहिता ज्योतिषमंथ दे, उक्त प्रंथका मत हे कि, 
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__ स्फ़ठिकसे पद्मरागकी उत्पत्ति हुई दै । अगास्तिके सतसे स्फटिक भिन्न पदार्थ दै। 


अ. १] भाषादीकासमेतमू ॥ ` (८५) 
कन्धरं सूर्य्यकान्तेन मणिना स्वर्णघट्टिना । 
करोम्याच्छादन चारु सुक्ताभिः पक्षात तव ॥ १७॥ 

सुवर्णयुक्त सूयेकान्तमणिसे ( १ ) तुम्हारा गला विभूषित करूंगी 
तुम्हारे दोनों पंख मोतियोंसे ( २.) शोभित करूंगी ॥ १७ ॥ 
पतत्रं कुंकुमेनाङ्गं सोरभेणातिचित्रितम्‌ । ङ 
करोमि नयनानन्द्दायकं रूपमीहृशस्‌ ॥ १८ ॥ 

तुम्हारे पंखोंको और शरीरको सुगन्धित कुकुमसे चित्रित करके तुम्हारा 


LA oS ~ 


रूप ऐसा बनाऊंगी कि, देखतेही सबके नेत्रोंको आनंद उत्पन्न हो ॥ १८॥ 
पुच्छमच्छमणिन्रातषषरेणातिशब्दितम्‌ । 
पाद्योूपुराळाप-छापिनं त्वां करोम्यहस्‌ ॥ १९॥ | 

तुम्हारी पूंछमें निर्मल मणि गूथ दूंगी,तिनकरके उडनेके समय झर२ शब्द 
होगा । तुम्हारे चरण ऐसे सजाऊंगी कि, गमनके समय नूपुरध्वाने होगी॥१९॥ 


(१ ) सू्ैकान्त मणिको अतिशपत्थर कहते हैं । आरास्तिमतके प्रकीर्णक प्रकरणमें 
का ह « he HN oN (० 
चन्द्रकान्तो5मृतस्तावी सूर्यकान्तो5मिकारक: । जळकान्तो जरूस्फोटी' हसगर्भों विषापहः ॥' 
. ( अगस्तिमत कं १७॥ ) र 
जिस स्फाटिकमेंसे अमृत निकलता है तिसको चन्द्रकान्त और ज़िसमेंसे अभि निकलता है 
तिसको सूर्यकान्त कहते हैं । क जु 
(२ ) संस्कृतशास्त्रमें मोतियोंका बहुतेरा वणेन हे । अगरितमतमें मुक्ताकी. उत्पत्तिस्थान 
कहा हे यथा- ऱ 
जीसूतकरिमत्स्याहिवेशशेखवराहजा: । शुक्त्युद्धवाश्व विज्ञेया अष्टौ मौक्तिकसंज्ञका: ॥ 
इति विख्यातमुनयो लोके मौक्तिकद्देतवः-॥ तेषामेके महाध्यास्तु शुक्तिजा छोकविश्वुता:॥ | 
( मुक्तापरीक्षाप्रकरण ४। ५॥ ) 
सेघ, हस्ती, मत्स्य, सपे, वांस, शंख, वराह और शुक्त ( सीपी ) से मोतीकी हे 
होती है। इससे मोती आठ प्रकारके हैं। शौक्तिक (सीपी ) से उत्पन्न हुआ मोती सबसे 
vo ओर प्रसिद्ध दै। बृहत्संहितामें गह ह का 
जगशुक्तिशेखाभ्रवेणुतिमिशूकरप्रसूताने | मुक्ताफळा न 
क लयी | ( वृहृत्संहिता, ८१ अ० ) 
हाथी, सांप, सीपी, शंख, मेघ, बांस, तिमि, मर इत आठ आकरसे मुक्ताफळकी उत्पत्ति 
होती है । सीपसि उत्पन्न हुआ मोती सत्रसेउत्तमहे। व - 
अगस्तिमतसे साधारण भावमें मत्स्य मुक्ताका आकर कहा है. । [में तिमिसत्स्य 


सुफाका आकर नियत किया गया \ 
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(८६) ` कल्किषुराणम्‌। ` [ अं. २- 
हा झाधि मामिह । 
_ . सखीभिः सङ्गताभिस्ते कि कारिष्यामे तद्वद ॥ २०॥ 
` तुम्हारे वचनामृत सुनकर हमारे मनकी समस्त व्यथा दूर होगई । अब्‌ 
आज्ञा दो कि, तुम्हारा क्या कार्ये करूं ! मैं सखियोंके साथ तैयार हु२० . 


इति पद्मावचः श्रत्वा तदन्तिकसुपागतः । 
कीरो धीरः प्रसन्नात्मा प्रवक्तसुपचक्रमे ॥ २१ ॥ 
पञ्चाके यह वचन सुनकर शुकने प्रसन्न हृदयसे धीरे धीरे उसके निकट 
जाकर कहना आरंभ किया ॥ २१ ॥ | 
कोर उवाच-न्रहमणा गार्थेतः श्रीशो महाकारुणिको बभौ । 
शम्भले बिष्णुयझसो शृहे धर्मे रिराक्षिषुः॥ २२॥ 
शुक कहता हुआ-बल्लाजीकी पार्थनाके अनुसार, धर्भके स्थापन 
करनेकी आमिला षासे महाकारुणिक भीपति शम्मलम्रामके मध्य विष्णुयशा- 
नामक बाझणके गृहमें ( जन्म लेकर ) स्थित हो रहे हैं ॥ २२ ॥ 
` चतुभिभ्रांतभि्ञाति-गोत्रनेः पारिवारितः । 
कृतोपनयनो वेदमधीत्य रामसन्निधो ॥ २३ ॥ 
उनके चार भाता ओर गोत्र भाई तिनके साथ हैं। जब पहले उनका 
उपनयन हो.गया तो उन्होंने परशुरामजीसे वेद पहा ॥ २३ ॥ 
धुवं च गान्ध शिवादश्वमसें शुकम्‌ । 
कवच च वर लब्ध्वा शम्भळं पुनरागतः ॥ २४॥ 
और वे वेद, गान्धर्ववेद ( १.) सीखकर महादेवजीसे अश्व, खडू, 
शुक, कवच ओर वर पाकर शम्भल ग्राममें लोटे ॥ २४ ॥ 
(१ ) गान्धर्ववेद संगीतशास्त्र गन्धवॉके अधिकारमें है, इसी कारण विद्याशव्दसे नियत 
हुआ ६ । हृत्य, गीत, वाद्य और अभिनयादि संगीतशास्त्रके अन्तरात है, संस्क्ृतशाखमें 
संगीतकी पुस्तकोंका अभाव नहीं है । नाटयशास्त्र संस्कृतशासत्रका बहुत पुराना अंग है। धर्म 


3) em ww 
अन्थ सामवेद स्वरके सयोगसे गाया जाता था । अब भी संस्कृत संगीतशाख्रके छोप 
चचे बचाये ग्रंथ दिखाई देते हैं। 
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अ. १ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (८७) 


विशाखयूपश्ूपाल प्राप्य शिक्षाविशेषतः । 
धर्मानाख्याय मतिमान्‌ अधम्मोश्व निराकरोत्‌ ॥ २५॥ 
फिर उन मतिमान्‌ कल्किजीने विशाखयूप नामक राजाको प्राप्त हो 
विशेष शिक्षा करके धर्म प्रगट कर अधमेको दूर किया है ॥ २५॥ 


इति पद्मा तदाख्यानं निशम्य सुदितानना । 
प्रस्थापयामास शुकं कल्केरानयनाहता ॥ २६॥ 
शुकसे यह आख्यान सुनकर पद्ना हर्षित और विकासेत सुखवाली हुई । 
फिर कल्किजीको ठानेके अभिप्नायसे यत्नसहित शुकको पठाया ॥ २६ ॥ 
भूषयित्वा स्वर्णरत्नेस्तसुवाच कताञ्ञाछिः ॥ २७ ॥ 
उसने सुवणे और रलसे शुकको सजाकर हाथ जोड कहना आरम्भ 
किया ॥ २७॥ 


ANN 


पञ्नोवाच-निवेदितं तु जानासि किमन्यत्कथयाम्यहम्‌ । 
ल्लीमावभयभीतात्मा यदि नायाति स प्रथु:॥ २८॥ 
पन्ना बोली-हमें जो कुछ निवेदन करना है सो तुम्हारा अजाना नहीं. 
। तुमसे और अधिक क्या कहूं ? हम ख्रीजाति सदासेही भीरुस्वभाववाली 
होती हैं। यद्यपि प्र॒ न आवें-॥ २८ ॥ 
तथापि मे कमंदोषात्‌ प्रणति कृथायेष्यसि । 
झिवेन यो बरो दत्तः स मे शापो$भवत्किळ ॥ २९॥ 
तथापि मेरी ओरसे प्रणाम कहकर मेरे कमेदोषसे कुछ हुआ हैं सो 
कहियो और सूचित करियो कि, महादेवजीने जो वर हमें दिया है वह 
शापरूप होगया ॥ २९ ॥ | 
पुंसां महशनेनापि ख्रीभावं कामतः शुक । 
श्रुत्वेति पद्मामामन्त्य प्रणम्य च पुनः पुनः ॥ २० | 


- Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है 
हो 


(<<) कल्किपुराणस्‌ । [ अं. २- 
कि, जो पुरुष हमको सकाम हृदयसे देखे वह तत्काल ख्रीशरीरको प्राप्त 
होजाय । शुकने यह कथा सुन पञ्माकों समझाया बुझाया और बारंबार : 
प्रणाम कर ॥ ३० ॥ | , 
उड्ीय प्रययो कीरः शम्भछं कल्किपालितम्‌ । 
तमागतं समाकण्य काल्किः परपुरञ्जयः॥ ३१ ॥ 
उडता हुआ शुक कल्किजी करके पालित शम्भलग्राममें गमन करता 
हुआ । शत्रुपुरके जीतनेवाले कल्किजी शुककी आगमनवार्ता श्रवण कर३१ 


कोडे इत्वा तं ददश स्वणरत्नविथूषितम्‌ । 
सानन्द परमानन्ददायकं प्राह तं तदा ॥ ३२॥ 
परमानन्द उस शुकको गोदमें लेकर देखा कि, वह सुवणे और रलोसे - 
` विभूषित हुआ है । तब वह आनन्दपूवेक तिससे इसका कारण बुझनेके 
अभिलाषी हुए ॥ ३२ ॥ 
कल्किः परमतेजस्वी पररिमन्नमं शुकम्‌ । 
पूजयित्वा करे स्पृद्धा पयःपानेन तर्पयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
परम तेजस्वी कल्किजीने दोषरहित शुकको पहले इतर अर्थात बांए 
हाथसे छूकर जल पिलाय तृप्त कर ॥ ३३ ॥ 
तन्सुखे स्वसु दत्त्वा पप्रच्छ विविधाः कथाः । 
कस्मादेशाचरित्वा तं हृ्ठाऽपूर्व्यं किमागतः॥ ३४ ॥ 
उसके सुखसे सुख लगाय बहुतसी बातें पूछीं । तुम अब कौनसे देशमें 
` विचरण करके कोनसी अपूव वस्तु देख आये ?॥ ३४ ॥ 
कुत्रोषितः कुतो लब्धं मणिकाञ्चनश्षणम्‌ । 
अहानिझं त्वान्मिङनं वाञ्छितं मम सर्व्वतः ॥ ३५॥ 
तुम अबतक कहां थे ? मणिकाञ्चनरूप भूषण कहांसे पाये हो ? में दिग “ 
रात सव भकारसे तुम्हारे साथ मिलनेकी कामना करताहूं ॥ ३५ ॥ 
तवानाठोकनेनापि क्षणं मे युगवद्गेत्‌ ॥ ३६॥ | 
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अ.१] भाषादीकासमेतम्‌ । . (<९) 
तुम्हारे विना देखे एक क्षणभी युगके समान होजाता है ॥ ३६ ॥ 
इति कल्केवचः क्षत्वा प्रणिपत्य शुको भृशम्‌ । 
कथयामास पद्मायाः कृथाः पूवादता यथा ॥ २७. ॥ । 
| कल्किजीके सुखंसे यह वचन सुनकर शुकने उन्हें वारंवार नमस्कार 
किया और वह सब कथा कही कि, पझाने जो कुछ कह दियाथा ॥ ३७॥ 
संवादमात्मनस्तस्या निजाउङ्कारधारणम्‌ । 
सव्ये तद्णयामास तस्याः प्रणतिपूवकस्‌ ॥ ३८॥ 
_ और पझाने जैसा व्यवहार किया है, पाके साथ जैसी बात चीत हुई 
- है, जिस प्रकार आभूषण दिये गये हैं, सो प्रणाम करके समरत वणेन 
करता भया ॥ ३८ ॥ | 
शचत्वेति वचनं कर्किः शुकेन सहितो सुदा । 
जगाम त्वरितोऽश्वेन शिवदत्तेन तन्मनाः ॥ ३९ ॥ 


यह सुनकर तिसमें चित्त लडगाय कल्किजी तोतेके साथ महादेवजीके दिये _ 


घोडेपर चढकर शीघतासे हृदयमें हर्षित हो (सिंहलूकी) यात्रा करते हुए॥ ३९॥ 
सञद्रपारममछं सिह जठ्संकुलम्‌। | 
नानाविमानबहुछं भास्वरं मणिकाञ्चतेः ॥ ४० ॥ 

यह सिंहलद्वीप समुद्रके पार स्थित है, निमेल जलके बीच वर हुआ 
है, असंख्य जनोंसे युक्तहै अनेक प्रकारके आकाशयान इसमें हैं, मणि- 
कांचन देदीप्यमान होरहे हैं ॥ ४० ॥ 
प्रासादसदनाग्रेष पताकातोरणा55कुलम्‌ । 
ओ्रेणीसभाषणाद्वारू-पुरगोपुरमण्डितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

यह द्वीप, अटारी और गृहोंके सामने पताका और तोरणके रहनेंसे 

अत्यन्त शोमा दे रहा है। सभा ( बैठकें ); दुकानें, सौधसमूह, टरसमूह, 
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कका . 


(९० ) कल्किपुराणम्‌। [ अ. २- 
गोपुरसमूह ( घुरद्वार ) ये सब भेणीके अलुसार स्थापित हें । इन सबसे 
यह नगर शोभायमान होरहा हे ॥ ४१ ॥ 

पुरस्री-पञ्चिनी-पद्मगन्धामोद-द्विरिफिणीम्‌ । 
पुरी कारुमती तत्र ददश पुरतः स्थिताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
( कल्किजीने सिंहलद्वीपमें पहुँच ) सामने कारुमती नामक पुरी देखी । | 
इप पुरीमें पुर्रीरुप पचिनियोंकी पद्मगन्थसे भवरे हार्षित हो रहे हैं॥४२॥ 


मराठ-जाठसश्वाठ-विठोठ-कमलान्तरास्‌ । 
उन्मीलिताब्जमाळाडिकळिताकुलितं सरः &॥ ४३ ॥ 
इस पुरीमें जो जलाशय हैं तिनका जल हसकुलके चलनेसे चलायमान 
है, उन्होंने जो समस्त सरोवर देखे, सो खिलेहुए कमलोंमें स्थित भ्रमरगणोसे 
आङुल देखे ॥ ४३॥ 
जळकुक्कुटदात्यूह-नादितं हंससारसेः । 
दद्र स्वच्छपयसां छहरीलोल्वीनितम्‌ ॥ ४४॥ 
उनके चारों ओर हंस, सारस, जलसुगे, दात्यूह ( झुंजपक्षी ) समूह 
शब्द करते हैं। स्वच्छ जलका चंचल तरंगके संग ( शीतलवायु करके 
निकटका वन ) वयारित होरहा है ॥ ४४ ॥ 
वनं कद्म्बङुहाळ-शाठताठाम्रकेसरेः । 
कपित्थाश्वत्यखजूर-बीजपूरकरंजकेः ॥ ४५ ॥ 
यह समस्त वन कदंब, कुद्दाल ( कोविदार, आबनूस ), शाल ( सवनाम” 


प्रसिद्ध, भारतवषेके पहाडी देशोंमें बहुतायतसे पायाजाता है), ताल (ताड ), 


आम, मोलश्री, केथ, पीपल, खजूर, बिजोरा नींबू, करंजक (करमचा) ४% 


पुन्नागपनसेनागरङ्गैरजुनशिशपेः । ` 
क्रमुकेनारिकेछेश्च नानावृक्षेत्र शोभितम्‌ ॥ 
वनं ददश रुचिरं फळपुष्पदळावृतम्‌ ॥ ४६॥ 


| र उन्मीङ्तानि मालानि, कलिताऊलित र्‌ भौ होति. वा. पाठ ॥ 


अ. २. ] भाषाटीकासमेतस । (९१) 


युज्ञाग ( बडा पेड होताहे, इसी नामसे प्रसिद्ध हे), पनस ( कटहर ), 
नागरंग ( नारंगी), अजुन ( इस बृक्षका आधुनिक नाम नहीं ज्ञात होता ), 
शिंशपा ( शिरसे ), कसुक ( बह्दार वृक्ष, शुवाक या सुपारीका वृक्ष ), 
नारियल आदि अनेक वृक्षोसे शोभायमान हे । फल, पुष्प और पत्रोसे 
विभूषित यह वन कल्किजीने देखा ॥ ४६॥ 


हट्टा हृष्टतनुः शुकं सकरुणः कल्किः पुरान्ते वने 
प्राह प्रीतिकरं वचोऽत्र सरसि स्नातव्यमित्याहतः । 
तच्छुत्वा विनयान्वित्तः प्रभुमतं यामीति पद्माश्रमं 
तत्सन्दंशामेह प्रयाणमधुना गत्वा स कारोऽवदत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीकल्किपुराणे$नुभागवते भविष्ये द्वितीयांशे कल्केरागमनवर्णेनं 
नाम प्रथमाऽच्यायः॥ १ ॥ 
वह्‌ पुरीके निकटवर्ती वनमें खडे हो उक्त सब बातींकों देख चित्तमें 
हर्षित हो हृदयमें करुणालय आदरसहित शुकसे प्रीतिकारी वचन कहते. 
हुए कि, हम इसी रथानमें खान करेंगे । स्वामीके ऐसे अभिग्रायको जानकर 
शुकने विनयसहित कहा, अब में पझाके घरको जाता हूं। फिर शुकने 
पृश्माके निकट जाय कल्किजीके कहेदुए वचन और उनके आनेकी समस्त 


वाता कही ॥ ४७॥ | 
इति श्रीकरिकिपुराणेऽनुमागवते मविष्ये द्वितीयांरो:बळ० भांषाटीकायां कल्केरागमन 
वर्णनं नाम प्रथमोऽष्यायः ॥ १ ॥ 


_हितंत्याशः । 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


सूत उवाच-कल्किः सरोवराभ्यासे जलाहरणवरत्मनि । 
द स्वच्छरफटिकसोपाने प्रवालाचितवेदिके ॥ 9 ॥ 


सरोजसौरभव्यग्रभ्रम्रमरनादिते 


कदम्बपोतपग्रालिवारितादित्यदूशन ॥ २॥ 


(९२) कल्किपुराणम्‌ । [. अं. २- 


समुवासासने चित्रे सदश्चेनावतारितः । 
कल्किः प्रस्थापयामास शुकं पद्माश्रमं सुदा ॥ ३ ॥ 
सूतजी बोले-भगवान्‌ कल्किजीने महादेवजीके दिये हुए घोडेसे उतर- 
कर सरोवरके निकट जल लानेके मार्गमें ( वह घाट कि जिससे पनिहारियाँ 
जल भरकर लेजाती हैं ) मूंगोसे भूषित मनोहर मणिमय चबूतरेपर - बैठकर 
` औतिप्रफुठ्ठ हृदयसे शुको प्षावतीके वासस्थानमें पठाया । वह सरोवरकी 


९ €*)_ ९० 


शोभाको देखने लगे । उस सरोवरमें स्वच्छ स्फटिकमय (१ ) सीढियाँ बनी 
हुई हैं । भवैरगण सरोजिनी ( कमलिनी ) के मधुर सोरभसे मोहित हो युन २ 
करते हुए गान कर रहे हे । निकटके कदम्ब वृक्षोके घने नये पत्तोंकी छायासे 
सूर्यकी किरणें रुक रहीहें ॥ १-३॥ 


(१ ) रत्नविशेष । संस्कृतशास्त्रमे इस रत्नका बहुत वर्णन पायाजाता है । डाक्टर राम- 
दासने रत्नरहस्य नामक पुस्तकमें छिखा हे;-'“ बळदेवजीने उस दानवका मेद लेकर कापेरी- 
सीरके निकट, विन्ध्याचछके निकट, यवनदेश और नेपाल देशमें फेंका था। उस आकाशकी 
सुर्य तैळाख्य मेद्से स्फटिकका जन्म हुआ है ?? a 

अगस्तिमत नामक रत्नशास्त्रके मतसे स्फटिक ११ वां रत्न है। यथा- 

रत्नमेकादशं प्रोक्तं सर्वे; स्फटिकसंज्ञकम्‌ । प्रकीर्णक प्रक० ५ सोक ) 
स्फटिक चार भ्रकरका था । अगास्तिके मतमें कहा है;- 
चन्ट्रकान्तोऽश्तसारवा सूर्यकान्तोऽभिकारकः। जळकान्तो जलस्फोटी हंसगर्भों विषापहः॥ 
( अगास्तिमतम्‌ , प्रकीणः ॥ १७ ॥ ) 

_ चन्द्रकान्त स्फटिक अमृतस्रावी है, तूर्येकान्त अभिकारक है, जळ्कान्त जळख्ावी और 
'हेसगर्भ स्फटिक विषनाशक है । 

महाराज अकबरके जीवनचरित्र म्थमें लिखा है कि, वह सूर्यकी किरणके द्वारा सूर्यकान्त 

स्फटिक मणिसे अभि निकळवाकर उससे अपने व्यवहार करनेको भोजन बनवाया करते 
आर रातके समय वासग्रहमें दीपक जछाते थे। चन्द्रकान्त स्फटिक मणिसे पूरणिमाकी रात्रिको 
चद्रमाका असत ( सुधा ) प्रहण करते थे । चन्द्रकान्तसणिमें यह सुधा निर्मळ ओसकी बूंदोके 
समान फूट उठती थी। जो लोग “ चंद्र-और चकोरका चंद्रमासे अमृत पीना ?? कविकल्पना 

कहकर उडाया चाहते हैं वह अब क्या कहते ? 

"काई २ रत्नावैतू महार्ष कहते हैं कि, पद्मराग मणि स्फाटिकसे उत्पन्न होता है। यद्यपि 
रूपगुणसे अळगसा जान पडता दै तथापि स्फटिक व पद्मरागमें विशेष कोई पदार्थगत विभिन्नता 
नहीं है । परन्तु रत्नशा्नमें पद्म रागकी उत्पत्तिका स्वतंत्र वर्णन, लक्षण, गुण ओर मूल्यादिका 
चणेन दै । स्फटिक ओर पद्मरागके विषयको लेकर महार्षयोंमें मतभेद हुआ है ॥ 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ.२] भाषाटीकासमेतमू । -. (९३) 


` से नागेश्वरमध्यस्थः शुको गत्वा ददश ताम । 
इम्यस्थां बिसिनीपत्रशायिनां सखिभिवृताम ॥ ४ ॥ . 
पद्माके स्थानमें पहुँचकर नागकेशरके वृक्षपर बैठकर शुकने देखा कि, 
पश्चा अटारीके ऊपर पुरेनके पत्तोंकी सेजपर शयन किये हुए है, सालियां . 
उसको चारों ओरसे घेरी हुई हैं ॥ ४ ॥ । 
निश्वासवाततापेन म्लायतीं वदनाम्बुजम्‌ । 
उत्सिपन्ती सखीद्त्तकमं चन्दनोलितम्‌ ॥ «॥ 
. उसका वदनकभळ ( विरहके संतापसे ) संतापित सांसकी पवनसे मलीन 
हो रहा हे । वह सखीका दिया हुआ चन्दनचर्चित प्रफुठ्ठ कमल हाथसे 
हिला रही है ॥ ५ ॥ 
रेवावारिपरिस्नातं परागास्यं“समागतम्‌ । 
जृतनार रसगतं निन्द्न्ती पवनं प्रियस्‌॥ ६॥ ` 
रेवाके जलमें भीगा परागयुक्त जलगर्भ दक्षिण दिशासे आया हुआ 
“सरसं पवन सबका प्यारा होनेपरभी पद्नासेनिन्दा किया जा रहा है॥ ६॥ 
शुकः सकरुणः साधु वचनेस्तामतोषयत । _ 
सा त्वमेह्येहि ते स्वस्ति स्वागतं स्वस्ति मे शुभे ॥ ७॥ 
इसके उप्रान्त शुकने करुणाहृदयसे मिय वचन कहकर पाको सम- 
झाया । पञ्चाने कहा-शुक ! तुम्हारा मंगल हो, निकट आओ, कुशल तो 
हो ? ( शुक बोला )-शोमने ! हमारा समस्त कुशल है॥ ७॥ 
गते त्वय्यतिव्यग्राहं शान्तिस्तेःस्तु रसायनात्‌ । 
रसायनं दुर्लभ मे सुभं ते झिवाश्रये॥ ८॥ 
( पसा बोली )-हेशुक | तुम जबसे गये हो में तबसेही हदये अत्यन्त 
Rr RRSP meses mmo on 
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(९४) कल्किपुराणम्‌ । [ भं. २- 
च्याकुल हो रही हूँ । ( शुक बोला ) अब रसायन (१) करके तुम्हारे सब 
सन्ताप शांत हों ( प्नाने-कहा हे शुक | ) मेरे लिये रसायन अत्यन्त | 
दुलेम है। (शुक बोला )-हे शिवशिष्ये | तुम्हारे अथे रसायन दुम 
नहीँ, अत्यन्त सुलभ है ॥ ८ ॥ | 

क मे भाग्यविहीनाया इहेव वरवर्णिनि । 

देवि तं सरसस्तीरे प्रतिष्ठाप्यागता वयम्‌ ॥ ९॥ 

पक्षा बोली-हे शुक | हमारा भाग्य मन्द है, किस प्रकारसे कहाँ हमारा 

अभी सुलभ हो सकेगा? ( तोता बोला ) हे वरवर्णिनि ! इस स्थानमेही 
तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा। हे देवी ! में उनको इस स्थानमेंही सरोवरके 
किनारे ठहराकर चला आया हँ ॥ ९ ॥ 

एवमन्योन्यसंवाद्‌-सुंदितात्ममनोरथे । 

सुखं सुखेन नयनं नयने सा$5हता ददौ ॥ १०॥ 

पञ्चा और शुककी परस्पर इस प्रकार बातचीत होनेपर पन्ना अपने 
मनोरथको सिद्धिमें (आशा पाय ) हर्षित हुई । फिर उसने आदरस हित तोतेका 
सुख अपने सुखमें और तोतेका नेत्र अपने नेत्रमें समपेण किया ॥ १० ॥ 

विमला मालिनी छोछा कमला कामकन्दला । 
___ विलासिनी चारुमती ङुसुदेत्यष्ट नायिकाः ॥ ११ ॥ 

( १ ) वेयकशास्नमें कहा है कि, द्रव्यगुणसे जरा और व्याधिका नाश होसकता है. जरा 
दा नाश करनेवाछे द्रव्य शात्रके सतसे “ रसायन ? कहे जाते हैं । भावप्रकाशमें 
रसायनं तु तज्ज्ञेयं यज्वराव्याधिनाशनम्‌ । यथाउम्तता रुदन्ती च गुग्गुलुश्व हरीतकी ॥ 

अर्थात्‌ जिस द्रव्यसे ( मनुष्यकी ) जरा और व्याधिका नाश हो तिसको रसायन कहते 


हैं जसे असता ( गिलोय ) रुदन्ती गूगुळ और हरड । 


क इन द्वव्योंमें जरा और व्याधिका नाश करनेकी शक्ति थी । जिस प्रकार ” रसायन ? से 
भनुष्यकी जरा, व्याधिका दुःख दूर हो सकता है वैसेही “ रसायन ? से नायक नायिकाका 
इख दूर करेगा; इस भावसे यहांपर “रसायन? शब्दका प्रयोग हुआ है । रसायन औषधि 
विशेष हे । इसही ओषधिको उपलक्ष करके झुक कहता है-“ हे पद्मावती. ! तुम कातर 
हई तो हो परन्तु तुम्हारी रसायन निकट है | ? 
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अ.२]. भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ९५) 


विमला, मालिनी, लोला,कमला, कामकन्दला, विलासिनी, चारुमती, 
` छुमुदा ये अष्ट नायिका हैं ॥ ११ ॥ 

सख्य एता मतास्ताभिजलकीडार्थम॒ुद्यता । 

पद्मा ग्राह सरर्तीरमायान्त्वेता मया ख्रियः ॥ १२॥ 


` ये उसकी प्यारी सखियें थीं । वह इन आठ नायिकाओंके साथ जल- 
कीडा ( विहार ) करनेको तैयार हुई । पन्ना बोली-यह आठ सखियें 
हमारे साथ सरोवरके किनारेपर आवें ॥ १२ ॥ 
इत्याख्यायाशु शिबिकामारुह्य परिवारिता । 
सखीभिशारुवेषाभिस्भत्वा सुवान्तःपुराद्वहिः ॥ 
प्रययो त्वरितं दरष्टुं भेष्मी यदुपातिं यथा ॥ १३ ॥ 
यह कहकर पक्षा तत्काल पालकीमें चढी । वह उजले वेषवाली साखि- 
योंके साथ अन्तःपुरसे बाहिर आई, रुक्मिणीजी ( १) जिस प्रकार कष्ण- 
जाके दशेन करनेको बाहर हुई थीं, तसेही पाने कल्किजीका दशन कर- 


~~ 


नेके निमित्त शीघ्रतासे गमन किया ॥ १३ ॥ 

जनाः पुमांसः पाथे ये पुरस्थाः प्रदुद्ववुः स्रीत्वभयाद्दिगन्तरस्‌। _. 

-खुद्भाटके वा विपणिस्थिता ये निजाङ्गनार्थापितपुण्यकाय्याः।४॥ 
मागेमें चौराहे या दुकानपर जो पुरवासी पुरुष थे सो खरी होनेके भयसे 

चारों ओर भाग गये । उनकी खनियाँ ( अपने अपने स्वामियोको निरापद्‌ : 

आते देखकर देवपूजादि ) पुण्यकमेका अनुष्ठान करने लगीं ॥ ३४ ॥ 


( १ ) रुक्मिणी-यह विदे ( वत्तेमान बेरार ) देशके महाराज ला कन्या थी । 
रुक्मिणीका बडा भ्राता रुक्म चाहता था कि, चेदि ( वर्तमान बुंदेलखण्ड आर आ 
देशके राजा दमघोषके पुत्र शिशुपालके साथ अपनी बदिनका विवाह, करो । परन्तु राकेम- 


णाने इस व्याहसे अप्रसन्न हो द्वारकानाथ प्रीकृष्णणगवानजीकी भायो होनेकी इच्छासे एक 


ब्राह्मणको उनके निकट भेजा । भ्रीकृष्णजी शीघ्र विदर्भमें आय रुक्मिणीजीको बळसे ग्रहण 
कर द्वारकामें ले गये औरं तहां विधिविधानसे उनके साथ विवाह किया । | 
( रुक्मिणीका विस्तारित विवरण अहम पाया जाता है। ): 

२ ) पण्यकायीः । इति सरस' पाठः। „` ` 

(२ ) पण्यकायोः । ई ला 
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(९६) ` कृल्किपुराणम्‌। . ` [ अं. २- 


निवारितां तां शिबिकां वहन्त्यो नाय्योंऽतिमत्ता बवत्तरा्। 
पद्मा झुकोत्तया तदुपर्य्युपस्था जगाम ताभिः परिवारिताभिः।१९॥ 
मार्ग इस प्रकार: पुरुषसम्पर्केसे रहित हुआ .( योवन- ) मतवाली और 
अत्यन्त बलवती ख्रियें पालकीको ले चलनेको लगीं । शुकके कहनेके अनु 
सार पद्मा उस पालकीमें चढकर साखियोंके साथ गमन करने लगी ॥१५॥ 


सरोजळं सारसहंसनादितं प्रफुछपग्रोड़वरेणुवासितस्‌ । 
चेरुविंगाह्माञु सुधाकराननाः कुसुद्गतीनासुद्याय शोभनाः ॥१६॥ 
तासां सुखामोदमदान्धभृङ्गा विहाय पद्माने सुखारविन्दे । 
ढय़ाः सुगन्धाषिकमाकळय्य निवारिताश्चापि न तत्यजुस्ते ॥१७॥ 

` इसके उपरान्त वह चंद्रवदनी शोभायमान ललवायें सारस और हंसोंकी 
मधुर ध्वानिसे युक्त, खिले हुए कमलफूलोंसे उत्पन्न रेणुस सुगन्धित 
सरोवरके नीरमें न्हाय कुसुदतीको विकसित करनेके अभिप्रायसे घूमने 
लगी भ्रमरगणोंने उनके वदनकमलके सोरभसे अन्ये हो प्रफुल कमछको 
छोड उस मुखकमलपरही बेठना आरंभ किया, ख्रियें वारंवार उनको 
उडातीं थीं परंतु वह मुखपन्नमें अत्यन्त सौरभ देखकर तिसको नहीं 
छोडते थे ॥ १६ ॥ १७॥ | 

हासोपहासेः सरसप्रकारोवाधिश्च तृत्येश्च जळे विहारः । 

करगेहेस्ता जल्योधनात्ताश्वकर्ष ताभिर्वनिताभिरूचेः | १८ ॥ 

रसयुक्त हास परिहाससे, वायसे, नृत्यसे, हाथ पकडके व ओर अनेक 
नाना प्रकारके जलाविहारसे जलसन्तरणमें मत्त सखियाँके मनको पक्षा हरण 
करती हुई । सखियों करके तिसका मनभी हरागया ॥ १८ ॥ 


सा कामतप्ता मनसा शुकोक्ति विविच्य पद्या सखिभिः समेता 
जलात्ससुत्थाय महाईभूषा जगाम निर्दिशकदम्बपण्डस्‌ ॥१ _ 
इसके उपरान्त कामदेवसे सन्तापित हुआहे हृदय जिसका ऐसी पभा 
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अ. २] भाषाटीकासमेत । (९७) 
मनही मनमें शुक्के वाक्योंको विचारती सखियोंके साथ जलसे निकली । 


१-० ~ छ 


फिर वह बड़े मोलके गहने पहर तोतेसे कहे हुए कदंबके तले गई-॥ १९ ॥ 
सुखे शयानं मणिवेदिकागतं काल्कि पुरस्तादतिसूर्य- 
वच्चंसस्‌ । महामणित्रातविभरूषणाचितं शुकेन सादर 
तशुद्क्षतशस्‌ ॥ २० ॥. 
उसने तोतेके साथ कश्म्बके तले जाकर देखा कि, सम्मुखही मणिके 
चबूत्रेपर कल्किजी लेटे हुए सुखसे सो रहे हैं। उनके तेजसे सूर्य भगवानका 
तेजभी हारगया हे । उनके सब अंगोंमें महामणियोंका समूह शोभायमान हो 
रहाहे॥२०॥ 


तमाठनीठं कमलापति प्रभु पीताम्बरं चारुसरोजलोचनम्‌ । 
आजालुबांहु प्रथुपीनवक्षसं श्रीवत्ससत्कोस्तुभकान्तिराजितम्‌ २१॥ 
तदडुत॑ रूपमवेक्ष्य पञ्चा संस्तम्भिता विस्मृतसात्कियार्था । 

सुत्तं तु सम्बोधयितु प्रवृत्तं निवारयामांस विश्डितात्मा ॥ २२ ॥ 

` तमालकी समान नीळवर्णवाले, पीताम्बर पहिरे, रमणीय कमलदलकी 
समान नेत्रवाले, जिनकी बाहे जालुतक लम्बी हैं, चोडी ओर पुष्ट जिनकी | 
छाती है, भीवत्सचिह्से चिह्नित और कोर्ठुभमणिकी कान्तिसे लक्व्माके 
पति भीनारायंणजी विराजमान हैं। इस रूपको निहार पन्ना मोहित होगई 
और विस्मित हो उचित सत्कार करना भूल गई । जब शुक कल्किजीको 
जगाने लगा, तब पाने शंकित हृदयसे उसको निवारण किया॥२१॥२२॥ 


` कदाचिदेषोऽतिबछोऽतिरूपी मदर्शनात्त्रीत्वसुपोते साक्षात्‌ । 
तदाऽत्र कि मे भविता भवस्य वरेण शापप्रतिमेन ठोके ॥२३॥ 
- ( और बोली ) यह महावीर कमनीयाकार पुरुष जो हमें देखकर ख्रीके 
शरीरको प्राप्त होजाय तो महादेवजीके वरसे हमें क्या लाम हुआ | तिनका 
वर हमारे-अर्थ शापरुप हो रहाहै॥ २३॥ 
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(९८) कल्किपुराणमू । [ अं. २- 


चराचरात्मा जगतामधीशः प्रबोधितस्तद्धृदयं विविच्य । 

ददर्झ पद्मां प्रियरूपशोंभां यथा रमा श्रीमधुसूदनाग्रे ॥ २४॥ 

इसके उपरान्त चराचर जगते अंतरात्मा, जगदीश्वर कल्किजी पाके 
आन्तरिक अभिभायको समझकर जागे और देखते हुए कि, मधुसूदन- 
मूतिके (१) सन्सुख लक्ष्मीजी स्थित होरहीहो तसेही परमरूपवती 
रेनेत्रोंवाली पद्मा तिनके सामने खडीहै ॥ २४ ॥ 
संवीक्ष्य मायामिव मोहिनीं तां जगाद कामाङाछितः स काल्किः। 
सखीभिरीशां ससुपागतां तां कटाक्षविक्षेपविनामितास्यास्‌ ॥ २९॥ 

सखियोंके साथ आईहुई और कटाक्ष चलातेही जिसका सुख नीचे पड- 
गयाहै साक्षत्‌ मायाकी समान मोहकी माता राजकुमारी पञ्ाको देखकर 
कल्किजीने सकामहृदयसे कहा ॥ २५ ॥ 

इहेहि सुस्वागतमस्तु भाग्यात्समागमस्ते कुशलाय मे स्यात्‌ । 

तवाननेन्दुः किङ कामपूरतापापनोदाय सुखाय कान्ते ॥२६॥ 

हे कान्ते ! निकट आओ । तुम्हारा आगमन मंगलका कारण हो। 

) तुम्हारे साथ मेरा समागम हुआ । तुम्हारे वदनरूपी चन्द्रमासे हमारे काम- 

देवका ताप दूर होकर सुख बढे ॥ २६॥ 


छोलाक्षि ठावण्य-रसामृतं ते कामाहिदष्टस्य विधातुरस्य । 

तनोत शान्ति सुकृतेन कृत्या सुदुर्लभां जीवनमाश्रितस्य ॥२७॥ 

हे चंचलनेत्रवाली ! यद्यपि में जगतका विधाता हूं तथापि कामदवरुप 
काठसपैने सुझको डसा है । इस समय तुम्हारे लावण्यरूप अमृतके विमा 


( १) मधुनामक दैत्यका नाश किया, इत्यादि भशे मधुसूदन नामकी उत्पाति इई है! 
न्रह्मवैवत्तेपुराणमें कहा हैः- 
सूद्नं मधुदैत्यस्य यस्मात्‌ स मधुसूदनः । ईति सन्तो वदन्तीशं वेदेभिन्नाथेमीप्सितम्‌ ॥ 
मधु छीबं च माध्वीके इतकम शुभाशुभे । भक्तानां कणां चेव सूदनं मधुसूदनः [| 
पारिणामाशुर्भ कमे भ्रान्तानां मधुरं मधु । करोति सूदनं यो हि स एव मधुसूदन: ॥ 
एण, कृष्णजन्मखण्ड, १६० अ० ) 
angotri 
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अ.२] भाषाटीकासमेतम्‌ । (९९) 


तिसकी शान्ति होनेका दूसरा उपाय नहीं है। यह शान्ति बहुतसे पुण्यकरके 
वा रुपा भी दुलेभ हे और यह आशित हुईंकी जीवनरूप है॥ २७॥ 


बाइ तवेतो करतां मनोज्ञो इदि स्थितं कामयुदन्तवासम । 
चावोयतो चारुनखाडझेन द्विपं यथा सादिविदीणकुम्भम्‌ ॥२८॥ 
महावत जिस भकार अंकुशसे मतवाले हाथीका कुम्भ भेद डालता है, 
पैसेही तुम्हारी यह रमणीय और बडी दोनों बाहे. ष्ठ नखरूप अंकुश 
करके मेरे हृदयमें स्थित मदनरूप मतबाले हाथीको क्षत विक्षत और 
निर्वासित करें ॥ २८॥ 


स्तनाविमाबुत्थितमस्तको ते कामप्रतोदाविष वाससाऽक्तो। 
ममोरसा भिन्ननिजाभिमानो सुवर्तुलौ व्यादिशतां परियं मे॥२९॥ 
वससे ढके तुम्हारे यह दोनों गोल स्तन कामदेवके चाबुककी समान 
शिर उढारहे हैं। यह मेरी छातीसे सर्वीकत हो इमारी मनोवांछाको 
पूणं करें ॥ २९ ॥ ः 
कान्तस्य सोपानमिद वलित्रयं सूत्रेण रोमावछिलेखळश्षितम्‌ । 
विभाजित वेदिविलम्ममध्यमे कामस्य दुर्गाश्रयमस्त मे प्रियम्‌॥३०॥ 
है प्यारी ! तुम्हारा मध्यदेश ( कमर ) यज्ञवेदाके मध्यदेशकी नाई क्षीण 
है, उसमें निवलीका उदय हुआ है, ( उस िवलीके ऊपर ) रमणीय रोम- 
रेखा उतपन्न हैं, में जानताहूँ कि, बह सुन्दर त्रिवलीरेखा तुम्हारे परीतमकी 
( मदनमार्गेमें उतरनेको ) सोपान ( सीढी ) और कामदेवके आशयको मानो 
दुगे है। हे परिये ! तुम्हारी जिवठी हमें प्रसन्न करें ॥ ३० ॥ Ei 
रम्भोरु सम्भोगसुखाय मे स्यानितम्बबिम्बं पुलिनोपमं ते । 
` तन्वङ्गि तन्वंशुकसङ्गशोभं रमत्तकामाविमदोद्यमाठम्‌ ॥ ३१॥ 
हे रम्भोरु ! पुलिनकी समान तुम्हारे नितम्बाबिम्ब हमारे सम्भोग- 
सुखका विधान करें. हे कशांगि | सूक्ष्म वखस ढ्के तुम्हारे नितम्बमंडलप्र 
मदनमत्त पुरुषका कामाभिलाप चरितार्थ होजाता है । इस समय यह हमारे 
सम्मोगसुखके कारण हो| ३ ३,,॥.,...... ०... ७, «००७०० 


(१०० ) । काल्किपुराणम्‌ |] [ | अ. २... 
बादाम्बुज॑ तेड्डुलिपत्रचित्रितं वरं मराल्क्रणबूउराइतम । 
कामाहिदष्टस्य ममास्तु शान्तये हदि स्थितं पंद्मचने सुशोभनेरेर॥ 

. ' हमारे हदय ( निर्मल जल ) में स्थित, अंसुठिरूप पत्रद्वारा चित्रित, 
इसकी समान शब्द करनेवाले नूपुरोंसे शोभायमान, प्रम्रमणीय तुम्हारे 
'दो पद पंकजसे हमारे मदनरुपविषधर देशनजनित विका उपशम 
“(शान्ति ) होवें ॥ ३२ ॥ ह Er 

्ु्ैतद्वचनामृतं कठिकुलध्वंसस्य कल्केरछं 
. दृष्टा सत्पुरुषत्वमस्य सुदिता पद्मा सखीभिवृता । . 
- कान्तं झान्तमनाः कृताजडिपुटा प्रोवाच तत्सादरं 
- _._ धीरं धीरपुरस्क्ृतं निजपतिं नत्वा नमत्कन्धरा ॥ ३३९ ॥ 
' इति श्रीकल्किपुराणे$नुभागवते भविष्य द्वितीयांशे पद्माकल्किसाक्षात्‌ः . 
संवादो नाम द्वितीयोष्ध्यायः ॥ २॥ ` 
कलिकुलका ध्वंस करनेवाले कल्किजीके यह अमृततुल्य वचन सुनकर 
। व तिनका पुरुषत्व अक्षत देखकर पद्मा अत्यन्त आनन्दको प्राप्त हुई । फिर 
जब प्नाका मन कल्किजी करके विरगया, तब वह .सखियोंके साथ शिर 
-झुकाय, नमस्कार कर, हाथ जोड, धीर जनोंसे आदरको प्राप्त हुए अपने 
' पति कल्किजीसे आदरपूर्वक धीरे धीरे कहती हुई ॥ २३ ॥ | 


इति श्रीकल्किपुराणेड्चुभागवते मविष्ये द्वितीयांशे बलदेवप्रसादमिश्रृतमाषाटीकार्या , 
: पद्माकल्किसाक्षात्संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


[ "विततिः । 
हि दुतप्रोऽ्याबः॥२॥ . ._ _. 
`` सूत उवाच-सा पद्मा तं हर मत्वा प्रेमगहदभाषिणी | 
व ना ब्रीडिता. देवी करुणावरणाल्यम॥ 3 " | 


आ.३]  माषाटीकासमेतम्‌। (३०१). 
सूत बोले-पञ्नावती श्रीकल्किजीको साक्षाद्‌ भगवान्‌ श्रीहारे जानकर 
राजसे शिरको झुकाय भरेमगद्रंदवाणीसे उन करुणासागर भगवानका स्तुति 
करने लगी ॥ १ ॥ र | 
प्रसीद जगतां नाथ धर्म्मवम्मत रमापते । | 
विदितोऽसि विशुद्धात्मन्‌ वशगां जाहि मां प्रभो ॥ २॥ 
हे रमापते ! आप जगतके नाथ और धमेके वमे ( बस्तर ) रूप हैं। 
हे विशुद्धात्मन्‌ ! आपको पहचान गई हूँ, हे प्रभो ! इस समय में आपकी 
` शरण आई आप मेरी रक्षा करें ॥ २ ॥ | 
` धन्या कृतपुण्याऽहं तपोदानजपत्रतैः । 
त्वां प्रतोष्य दुराराष्यं ळब्धं तव पदाम्बुजम्‌ ॥ ३ ॥ 
में धन्य और पुण्यवती है, आप कठिनतासे आराध्य हैं, तथापि मैंने तप, 
दान, जप और बतसे आपको संतुष्ट करके आपके चरणोंको प्राप्त किया॥ ३े॥ 
आज्ञां डुरु पदाम्भोजं तव संस्पृश्य शोभनम्‌ । 
भवनं यामि राजानमाख्यातु स्वागत तव ॥ ४ ॥ 
आप इस समय आज्ञा करें में आपके सुकोमल चरणकमल स्पशेकर 
गुहमें जाय, राजासे आपके शुभागमनकी वातौ निवेदन करुं ॥ ४ ॥ 
इति पञ्चा रूपसद्या गत्वा स्वपितरं नृपम्‌ । 
प्रोवाचागमनं कल्केविष्णोरंशस्य दीत्यकेः ॥ ९ ॥ 
यह कहकर अलुपम रूपवती पक्षा पिताके निकट गई और दूत दारा 
विष्णुजीके अंश कल्किजीके आनेका वृत्तान्त कहा ॥ ५ ॥ 
सखीमुखेन पद्मायाः पाणिग्रहणकाम्यया । 
. हरेरागमनं श्रुत्वा सहृषोऽभूद्‌ बृहद्रथः ॥ ६ ॥ 
जन बृहद्रथ राजाने प्नाकी रुखीसे सुना कि, विष्णजी विवाहाथी “ 
होकर आये हैं तब उसके आनन्दकी सीमा न रही ॥ ६ ॥ 
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(१०२) कल्किपुराणमू । [ अं. २- 
पुरोधसा त्राह्णेश्च पात्रेमित्रेः सुमङ्गछेः । ग्जो 
बाद्यताण्डवगीतिश्च पूजायोजनपाणिभिः॥ ७॥ . | 
फिर वह पुरोहित, बाह्मण, परिजन ओर मित्रोके साथ पूजाकी सामग्री 
हाथमें ले मांगलिक नृत्य, गीत और वाद्य श्रवण व दर्शन करते करते ॥७॥ 
जगामानयितु कल्कि साद्व निजजनेः प्रभुः । 
मण्डयित्वा कारुमतीं पताकास्वणतोरणेः ॥ ८ ॥ 
कल्किजीको लानेके निमित्त यात्रा करता हुआ, तिसके आत्मीय बन्धु: 
चान्धव सबही उसके साथ चले पताका ओर सुवणेमय तोरणसमहांसे कारु-. 
म॒ती पुरी विभूषित हुई ॥ ८ ॥ 
ततो जळारायाभ्यासं गत्वा विष्णुयशःसुतस्‌ । 
मणिषेदिकियाऽऽसीनं भुवनेकगात पतिम्‌ ॥ ९॥ 
इसके उपरान्त बृहदथ राजाने जलाशयके निकट जायकर देखा कि, 
विष्ण्यशाके पुत्र अगतिके गति जगत्पति विष्णुजी मणिवेदीपर विरा- 
जमान हैं ॥ ९ ॥ 
वनाषनांपार यथा झाभन्ते रूचिराण्यहो । 
विद्युदिन्द्रायुधादीनि तथैव भ्रृषणान्युत ॥ १० ॥ > 
जल वर्षानेनाले कारे बादरके ऊपर जैसे मनोहर दामिनी व इंद्रायधादि 
शोभा पाते हैं, तैसेही ( कृष्णवर्णवाले कल्किजीके अंगमें ) अनेक भूषणोंका 
समूह शोभा पारहा है ॥ १० ॥ | 
शरीरे पातवासाग्रपारभासा विभाषितम्‌ । 
रूपलावण्यसदन मदनांद्यमनाशने ॥ 3१3 ॥ ` 
रूप लावण्यका भवन, मदनको पराजय करनेवाला तिनका शरीर पाता” 
म्ब्रके अग्रभागमें स्थित अत्यन्त कान्तिसे भूषित हो रहा है ॥ ११ ॥ 


दृद पुरतो राजा रूपशीलगुणाकरस्‌। ` 
साथुः सपुलकः श्रीश इङ्गा साधू तमार्चयत्‌ ॥ ३२॥ 
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अ. ३ ] ` भाषाटीकासमेतम्‌ । (१०३) 


फिर रुपवना शुणयुक्त सुशील श्रीपति कल्किजीको सन्मुख देख राजा 
पुलकित हो आनन्दके आंसू बहाने लगा, फिर विधिविधानसे तिनकी पूजा 
करके ( कहा ) ॥ १२॥ कि 
ज्ञानागोचरमेतन्मे तवागमनमीश्वर । _ 
प यथा मान्यधातूपुत्रस्य यदुनाथन काननं ॥ १३ ॥ र 
हे जगदीश्वर ! यदुनाथ ! जिस प्रकार काननमें मान्धाताके पुत्रसे मिले 
थे तेसेही यहांपर आपका आगमन मेरे लिये स्वभमेंभी अगोचर हे ॥ १३॥ 
इत्युकत्वा तं पूजयित्वा समानीय निजाश्रमे । 
_ हस्यप्रासादसबाध सुथापायत्वा द्दे सुताम्‌॒ ॥ 3४ ॥ 
राजा यह कह पूजा कर कल्किजीको, अटारी और धवरहरोंसे शोभित 
अपने गृहमें ले आया ओर यत्नसहित ठहराकर कन्यादान किया ॥ १४ ॥ 
पझां पद्मपलाशांक्षी पद्मनेत्राय पद्मिनीम्‌ । 
पद्मजादेशतः पद्मनाभायादाद्रथाक्रमम्‌ ॥ १५९ ॥ 
उसने बह्माजीकी आज्ञाके अनुमार कमलदललोचन पद्मनाभ कल्किजीके 
निकट, कमलनयनी पश्मिनी पद्माकों नियमालुसार समर्पण किया ॥ १५॥ | 
कल्किलब्ध्वा प्रियां भार्यो सिंहले साधुसत्कृतः । 
` ससुवास विशेषज्ञः समीक्ष्य द्वीपसुत्तमस्‌.॥ १६ ॥ 
` मतिमान्‌ कल्किजी, प्यारी भायोको प्राप्त करके साधु लोगोकरके 
उत्तम सत्कार पाय, सिंहलद्वीपको उत्तम स्थान देख कुछ दिनतक उस 
स्थानमें वास करते हुए ॥ १६ ॥ 
राजानः ्लीत्वमापन्नाः पञ्चायाः सखितां गताः । 
दृष्ठं समीयुस्त्वरिताः कल्कि विष्णुं जगत्पतिम्‌ ॥ १७॥ 
जो राजालोग स्रीके शरीरको पाय पद्माकी सखी हुए थे वे सब अति- 
शीघतासें जगतके स्वामी कल्किजीके देखनेको आये ॥ १७॥ 
ताः ख्रियोऽपि तमालोक्य संस्प्ररय चरणाम्बुजम्‌ । ` 
पुनः पुंस्त्वं समापन्ना रेवारनानात्तदाज्ञया॥ १८॥ 
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(१०४ ) काल्किपुराणस्‌ । [ अं. २- 
उन्होंने कल्किजीको देखकर तिनके चरणकमलको स्पशे किया और 
तिन ( हरि ) की आज्ञासे वह रेवानदीमें नहाये । स्नान करतेही नारीभाव 
छोड फिर पृरुषभावको प्राप्त हुए ॥ १८ ॥ 
पझाकल्की गोरङ्कष्णो विपरीतान्तराबुभो । 
बहिः स्फुटो नीळपीत-वासोव्याजेन पञ्यतु॥ १९॥ 
पत्नाका गौरवणे और कल्किजीका रूष्णवर्णे है, यह दोनों वणे परस्पर 
विपरीत हैं, इसी कारणसे मानो पञझ्ञाका नीलाम्बर ओर कलिकिजीका 
पीताम्बर रूप बाह्यवणे प्रकाशित होकर सबको परस्पर रूपका समन्वय 
दिखाते हैं ॥ १९ ॥ 
` हष्ठा प्रभावं कल्केस्तु राजानः परमाद्धतम्‌ । 
प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टवुः शरणार्थिनः ॥ २०॥ 
कल्किजीक। परम अद्भत प्रभाव निहार शरणागत हो अत्यन्त भक्तिके 
साथ नमस्कार करके राजालोगोंने कल्किजीकी स्तुति करनी आरंभको॥२०॥ 
जय जय निजमायया कल्पिताशेषविशेषकल्पनापारेणाम ! 
जठाप्छुतछोकत्रयोपकरणमाकळ्य्य मचुमनिशम्य पूरित- 
मविजनाविजनाविश्रृतमहामीनशरीर ! त्वं निनकृतधम्म- 
सेतुसंरक्षणकृतावत(रः॥ २१ ॥ 
राजा बोले-हे देव | तुम्हारी जय हो, तुम्हारी कल्पनाके बंलसे 
जगतमें अनेक प्रकारकी विचित्र कल्पना कल्पित होरहींहैं, तुम्हारेही 
प्रभावसे तिनकी परिणति होती हे । जब त्रिलोकी प्रलयके जलमें डूबगई थी 
तब तुमने वेदध्वानि न सुनपाकर प्राणियोंसे रहित जनशन्यस्थानमें महा” 
मीनमूर्ति धारण करके ( त्रिलोकाके ) समरत जीवोंका उपकरण संग्रह 
कियाथा । हे देव ! तुमही अपने धर्मरूप सेतुकी रक्षाके लिये मीन अव 
_ तार ( १ ) हुए थ॥.२१ ॥ 


( १) जब प्रलयके जलमें प्रथ्वी इबगई थी, तब भगवान्‌ विष्णुजीने मत्स्यावतार 
था, मत्स्यपुराणम इस पारि MaRESTecr on. Digitized by eGangot 


र छिया 


ENN) 


अ.३]. भाषादीकासमेतम्‌ । (१०५) 


-पुरा राजा मनुनाम चीर्णवान्‌ विपुळं तपः । पुत्रे राज्यं समारोप्य क्षमावान्‌ रविनन्दनः॥ १३ ॥ 
बभूव वरद्श्चास्य वर्षायुत(ग)शते गते । बरं वृणीप्व प्रोवाच प्रीतः स कमलासनः ॥ १४ ॥ 
( मत्स्यपुराण १ अध्याय ) 
पूवेकाळमें मनुनामक सूर्यवंशीय राजा पुत्रके कंधेपर राज्यभार डाळ बहुत तप इकट्ठा करता 
था । शतयुग बीतजांनेपर भगवानजीने तिसको वर देनेके अभिलाषसे.पूछा, वर मांगो; 
तुम्हारी क्या अभिलाषा दै कहो ? तब मनु बोले- | 
भूतग्रामस्य सवेस्य स्थावरस्य चरस्य च । भवेयं रक्षणायाछं प्रख्ये समुपस्थिते ॥ १६ ॥ 
( मत्स्यपुराण १ अध्याय ) . 
हे देव ! जो प्रसन्न हो तो यह वर दो कि, प्रख्य हानेपर में स्थावर जंगम समस्त 
भूतम्रामकी रक्षा करसकूं । भगवान्‌ “ तथास्तु ? कहकर अंतत हुए, इस ओर- 
कदाचिदाश्रमे तस्य कुर्वतः पितृतपणेम्‌ । पपात पाण्योरुपारे शफरी जसँयुता ॥ १८ ॥ 
ष्ठा तच्छफरीरूपं स दयालुरमद्दीपतिः । रक्षणायाकरोद्यःनं स तस्मिन्‌ करकोद्रे ॥ १९॥ 
अहोरात्रेण चैकेन षोडशांगुळविस्तृतः । सोऽभवन्मत्स्यरूपेण पाहि पाहीति चान्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
(मत्स्यपुराण १ अध्याय ) 
एक दिन मलुजी आश्रममें पितृतपेण करते थे। उसी समय उनकी हथेलीपर एक मछली 


ba ¢ ~ 
` आनपडी । मछलीको देख मनुआको दया आई। मछलीका प्राण बचानेकी अभिलाषासें 


राजा मनुने उसको अपने कमण्डळुमें रखदिया । दिनरात्रिमें उस छोटी मछलीका देह १६- 
अंरुळ बढगया । कमंडलुके ओछे स्थानमें बह प्राण जानेकी शंकसे रक्षा करो रक्षा करो 
कहने गी, तब- 

स॒ तमादाय मणिके प्राक्षिपजल्चारिणम्‌ । तत्रापि चैकंरात्रेण हस्तत्रयमवद्धेत ॥२१॥ 
पुनः प्राहात्तेनादेन सहस्नकिरणात्मजम्‌। स मत्स्यः पाहि पाहीति त्वामहं शरणं गतः ॥ २२॥। 
ततः स कूपे ते मत्स्य प्राहिणोद्रविनंदनः । यदा न माति तत्रापि कूपे मत्स्यः सरोवरे ॥२३॥ 
क्षिप्तो$सौ एथुतामागात्‌ पुनयों जनसस्मिताम्‌ । तत्राप्याह पुनर्दीनः पाहि पाहि नपोत्तम ॥ २४॥ 
ततः स मनुना क्षिप्तो गंगायामप्यबद्धत। यदा तदा समुद्रे ते प्राक्षिपन्मेदिनीपतिः ॥ २५ ॥ 

( मत्स्यपुराण १ अध्याय ) 


जीने तिसको लेकर मणिकमें ( मिट्टीकी कलसीमें ) डाळदिया । तहांपर वह्‌ मत्स्य 
एक त्रिक बीचमें तीन हाथ बढगया और फिर आत्तेनाद करते ढगा । तब राजाने तिसको 
कुएमें डाळदिया । जब कुएमेंभी उसकी देह न समाई, तब सरोबरमें रख दिया । अ 
डाळनेके पीछे यह मत्स्य योजन भर बढगया । तहांपर कातर वचनसे कहने लगा-हे राजर्षे! 
मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो । तब मनुजीने तिसकों गंगाजीमें डाळादिया । जब गंगाजीमें 
भी उसकी देह न आ सकी तब समुद्रमें डाला । समुद्रमें डाळनेके पीछे- 
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(१०६ ) ` कल्किपुराणम्‌ । [ अं. २- 
पुनरिह दितिज-बल-परिलंषित-वासव-सूदनाहत-जितत्रिश्ु- 
` वृन-पराक्रम-हिरण्याक्ष-निधन-प्रथिव्युद्धरणसंकल्पाभिनिवे- 
झेन धृत-कोठावतारः पाहि नः ॥ २२॥ 
जब दानवोंकी सेना इन्द्रको पराजित करनेलगी ओर त्रिभुवनको 
जीतनेवाला पराक्रमी हिरण्याक्ष इन देवराजके संहार करनेको तैयार हुआ 
तब तिसका नाश ओर पृथ्वीका उद्धार करनेके संकल्पसे . आप महा- 


-यदा समुद्रमखिळं व्याप्यासौ समुपस्थितः । तदा प्राह मनुर्भातः कोऽसि त्वमसुरेतरः॥ २६॥ 
अथवा वासुदेवस्त्वमन्य ईक्‌ कथं भवेत्‌ । योजनायुतविंशत्या कस्य तुस्यं भवेह्पु: ॥ २७॥ 
ज्ञातस्त्वं मत्स्यरूपेण मां खेदयसि केशव | ह॒र्षाकेश जंगन्नाथ जगद्धाम नमोऽस्तु ते ॥ २८॥ 
एवमुक्त: स भगवान्‌ मत्स्यरूपी जनार्दनः । साधुसाध्विति चोवाच सम्यरज्ञातस्त्वयानघा।२९॥ 


( मत्स्यपु० अ० १) ° 


उस मत्स्यने समस्त समुद्रको व्याप्त किया, तिसका ऐसा भाव निहार मंनुजीने अत्यंत 
भीत हो पूछा-हे मीन ! तुम कौन देवता हो कहो ? अथवा तुम निश्चय वासुदेव हो । विना 
हरिके और कौन ऐसा होगा ? किसका शरीर दो लक्ष योजनके परिमाणका होगा ? 
हे केशव ! मस्स्यरूपसे और हमको कष्ट न दो; हम तुम्हारे स्वरूपको जान गये हैं । तब मत्स्य 
रूपी भगवान्‌ बोले, अच्छा ! अच्छा ! तुम यथार्थ विषय जान गये हो। हे राजर्षे ! शीघ्रह्दी 
प्रळय होगी, तब पर्वत बनसे युक्त पृथ्वी जळमें डूब जायगी । उस समय. जिससे सष्टिकीं - 
रक्षा हो जाय इस अभिछाषसे समस्त देवताओंने यह नाव बनाई है । तुम- 
'स्वेदाण्डजोद्धिज्ञा ये ये च जीवा जरायुजाः । 
अस्यां निधाय सब्वौर्ताननाथान्‌ पाहि सुब्रत ॥ ३२॥ 
( मत्स्यपुराण १ अध्याय ) 
स्वेदज ( मक्खी फुनगे आदि ), अण्डज ( मत्स्य, सरीस्रुप, पक्षी आदि ), उद्भिज ( शकष 
छता आदि ) और जरायुज ( मनुष्य, वानर, घोडा आदि ) समस्त जीव इस नावमें रख” 
कर तिनकी रक्षा करो कारण कि, तिनकी रक्षा करनेवाले तुम्हारे बिना और कोई नहीं है? 
जब प्र्य-पवनके कोपसे नाव टकरावैगी, तब हमारे मत्स्यदेहके सींगमें उसको बांध दीजो । 
सतुजीने इसी भांति सष्टिके बीजॉका संग्रह. कर संसारके जीवप्रवाहके बीजोंकी रक्षा को? 
भरीसद्भागवतमें कहा हे- ; 
रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्लुषोदधिसंऽवे । नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वबस्त्रतं मदुम्‌ ॥ 
` ( श्रीमद्भागवत, १ स्कन्ध, ३ अ० १५ रोक ) _ 


इस प्रकार और इस कारण भगवानचे, सत््यावतार वारण कियाथा ॥। 


अ. ३] . भाषाटीकासमेतम । (१०७) 
वराह अवतार ( १ ) हुए थे । अब आप हमारा निस्तार करें ॥ २२ ॥ 


शुनरिइ जळधि-मथनाहत-देवदानवगणानां मन्द्राचळानयन- 
व्याकुठितानां साहाय्येनाहतचित्तः पव्वंतोद्धरणामृतप्राशन- 
रचनावतारः कूम्माकारः प्रसीद परश! त्वं दीननूपाणाम॒॥ २३ ॥ 


पहले जब देवता ओर दानव लोग मिलकर समुद्रके मथनेकों मन्द्रा- 
चलके स्थापन करनेका स्थान न पानेसे व्याकुलचित्त हुए थे, तब आपने 
तिनको सहायता देनेकां संकल्प करके कूमोवतार होकर पीठपर पवेतको 
धारण किया । देवताओंको अमृतपान करानेके अभिभायसेही आपका 


( १ ) जब पृथ्वी प्रळ्यके जलमें डून गई तब भगवानने वराहमूत्ते धारण कर पथ्वीपर 
अवतार छे महीका उद्धार किया था । हारिवंशमें लिखा ह- 


NAN AN 


पुरा एकांणेवे घोरे श्रूयते मेदिनी त्वियम्‌। पातालस्य तळे मझा विष्णुना प्रभविष्णुना॥। ` 
बराह रूपमास्थाय दूता जगदादिना। हिरण्याक्षस्तु देत्येन्द्रों वराहेण निपातितः ॥ 
( महाभारत हारिवंशपवे १०६ अध्याय ) 

__ अर्थात्‌-एसा सुनाजाता है कि, पूर्वकालमें घोर एकाणवेंम ( प्रलयके समय सब जगत्‌ 

जलमय हो जाता हे, उस समय प्रत्येक जलमय विभागकी दधि, क्षीरादि समुद्रसंज्ञा नहीं. 
रहती समस्तही जलमय होकर एकसा जान पडता दै, इसीसे एकाणव कहते हैं ) पाताळके तळे. 
पृथ्वी डूब गई थी, जगतके आदि कारंणं भगवान्‌ विष्णुजीने वराहमूर्त धारणकर प्रथ्वीका 
उद्धार किया था । वराहमूर्तिधारी भगवानने दैत्यराज हिरण्याक्षका प्राणसंहार किया ॥ 


श्रीमद्भागवत्तमें भी कहा दे कि, भगवान्‌ वराहमूत धारण कर प्रथ्वीपर अवतरे थे; परन्तु 
इस संक्षिप्त विवरणमें हिरण्याक्षके वधका प्रसंग नहीं दीखता । यथा- 
द्वितीये तु भवायास्य रसातळगतां भहीम्‌ । उद्धरिष्यन्नुपाधत्त यज्ञेशः शोकरं वपुः॥ 
रट ( श्रीमद्भागवत १ स्कन्ध ३ अध्याय ) 
अर्थात्‌-इस विश्व ( संसार ) की उत्पात्तिके लिये यज्ञेधर हारिने रसातछ गई हुई प्रथ्वीके. 
उद्धार करनेकी कामनासे शूकरदेह धारण किया था ॥ 


जिस स्थानमें भगवानने वराहमूर्ति धारण करके हिरण्याक्ष दैत्यका संहार किया, उस 
स्थानका नाम वराहतीर्थ वा शकरतीथ है । बरेढीके ४७ मील दक्षिणमें गंगाजीके भ्राचीन 
प्रवाहके किनारे यह तीर्थ है । इसका दूसरा नाम शूरण वा शूकर खेत है । गोसांईै तुळसी- 
दासजीने भी रामायणमें उसका नाम लिखा है कि-“ पुने में निज गुरुसन सुनी कथा 
सुशुकरखेत ” ॥ म 
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nS, नजरे | 


(१०८) कल्किपुराणम्‌ । [ भ॑. २-. 
कूमावतार हुआ था (१ ) हे परमेश्वर ! अब आप इन दीनं हीन राजाः 
ओके प्रति प्रसन्न होवें ॥ २३ ॥ | 

पुनारेह जिभुवनजयिंनो महाबलपराक्रमस्य हिरण्यकशिपो- 
रदितानां देववराणां भयभीतानां कल्याणाय दितिसुतवध- 
्पुन्रह्मणो वरदानादवध्यस्य न झाख्रास्ररात्रिदिवारुवगमर्त्य- 

- पाताळतळे देवगन्धर्वकिन्नरनरनागोरीति विचिन्त्य नरहरि | 
रूपेण नखाग्रभिन्नोरुदंटटदन्तच्छदं त्यक्तासु इतवानसि ॥ २४॥ 
जब महाबली पराक्रमी त्रि्ुवनविजयी हिरण्यकशिपु, प्रधान देवता 

ओंको पीडित करने लगा देवतालोगभी जब इस देत्यके भयसे अत्यन्त 
भीत हुए तब आप तिन देवताओंके मंगलाथे इस दैत्यराजके वधका संकल्प 
करते हुए, परन्तु उक्त दैत्यराज अल्लांके वरसे अवध्य अर्थात्‌ बझाजीने 
उसको ऐसा वर दियाथा कि देवता, गन्थवे, किन्नर, नर वा नाग, शब्नसे, 
( १) देवताओने अस्रतकी प्रापतिके लिये समुद्रको मन्थन किया था । उन्होंने मन्दरपर्वत 


( भागळपुर जिलेमें कहळगांव-“* कहोळ-चा कहोड मुनिका प्राचीन आश्रम है?” नामक 
स्थानसे दूरं मन्द्र नामका पवते है ) को मथानी बनानेकी इच्छा की । परन्तु कोई इस महा- 


DS ha ~ द्र 
` पर्वतको इसके स्थानसे नहीं उठासका फिर सबने निरुपाय होकर नारायणजीकी शरण ग्रहण 


की, तहांपर त्रह्माजीभी थे तिनके कहनेसे महाबलूवं।न्‌ शेषजीने मन्दर पर्वतको उठाया; परन्तु 
क्षीरसागरके जळमें मन्द्रके स्थापन करनेका आधार नहीं था । नारायणजीने उस शक्तिशाली 
आधारका प्रभाव देखकर आपही महाकूमेमूरत्ति धारण करके पीठ छगा दी । तब उन कूर्मरूपी 
भगवान्‌की पीठपर सन्दररूप मंथन दृण्ड स्थापन करके समुद्र मंथन होनेलगा। यथा-- | 
कूर्मेण तु-तथे्युक्त्वा प्रष्ठमस्य समर्पितम्‌ । तं शेळं तस्य प्रषठस्थं यंत्रणेन्द्रोऽभ्यपातयत्‌ः॥ 

( महाभारत आदिपर्व १५ अ० १२ स्हो० ) 


इस प्रकारसे समुद्रमंथन हुआ । श्रीमद्भागवर्तमेंभी कूमावतारका वर्णन है, विस्तारित वृत्तान्त 
नह ६ संक्षेपसे भगवानके कूर्मावतार धारण करनेका कारण ओर वृत्तान्त लिखा हे यथाः 
सुरासुराणामुदधिं मतां मन्दराचलम्‌ । दे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विसुः । 
( श्रीमद्भागवत १ स्कन्ध ३ अध्याय १६ हो० ) 
' एकादश वारमें जब देवता और दानवंगण ( मंद्रपवेतसे ) समुद्रमंथन करते थे। पन 
सगवान्‌ने कच्छपमूर्ति धारण करके पीठपर मन्दर पवेतको धारण किया था । श्रीमद्भागवते 
मतानुसार कच्छपमूपि भगवानका ११ वां अवतार है । 
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'अ. ३] भाषाटीकासमेतम्‌ । १०९) 


वा असे राजिमें बा दिनमें वा मर्त्यलोक वा पातालमें ( तिसका नाश कर- 
नेको समर्थ नहीं होंगे ) आपने इन समस्त बातोंका विचार करके नुसिंह- 
मूर्ति धारण की । ( दैत्यराज आपको देखतेही कोधसे ) दांतते ओठोंको 
काटता हुआ : कमर बांधता हुआ अर्थात्‌ युद करनेको तैयार हुआ 
(१) आपने अपने नखोसे तिसके मर्मको फाडकर उसको यमराजके यहाँका 
पाहुना किया ॥ २४ ॥ 


(१ ) पूवेकालमें हिरण्यकशिपुनामक एक दैत्य था, वह भगवान्‌ विप्णुजीसे अति डाह 
करता था । तिसका प्रह्मदनामक पुत्र अत्यन्त हारेभक्त और साधुचरित था । प्रहादकी समान 
स्थिर विश्वासी भक्तका वृत्तान्त पढनेसे ज्ञात होता है कि, वह अत्यन्त धार्सक और प्रेभिक 
था । हिरण्यकशिपु पुत्रमें इस प्रकारकी हारिभाकतिका दोना सुनकर अप्रसन्न हुआ और 
नारायणनाम छोडनेको पुत्रको बहुत समझाया बुझाया; किन्तु बालक प्रह्मादकी हारिभक्ति 
किसी प्रकारसे चछायमान न इई । तब हिरण्यकाशिपुने प्रह्मदके संहार करनेकी आज्ञा दी; 
परन्तु विष देने, अख मारने, हाथीके पांवसे दबानेपर भी प्रह्मादजीका प्राण न गया फिर 
राजसभामें घुछाकर हिरण्यकशिपु _अहादसे कहने छगा- तेरा नारायण कहाँ है ? में तेरे 
आणोंका नाश करताहूँ, सामर्थ्ये हो तो नारायण तेरी रक्षा करे । ? नेत्रोंमे नीर भरकर गदगद्‌ 
चाणीसे प्रहद नारायणजीको पुकारने छगे । ब्रह्माजी करके वर पानेसे हिरण्यकशिपु सुरा- 
सुर, नर व गंन्धवॉसे अर्जात था । प्रथ्वी, आकाश, पाताछमें श्र या अखके आघातसे 
तिसके प्राणनाशक्री संभावना नहीं थी । इसी कारण राजसभामें - खम्भकों फाडकर नसह: 
रूप नारायणजी प्रगट हुए । तिनकी मूर्तिका आधा भाग नर और आधा भाग सिंहकी 
समान हुआथा, बस एक नये जीवकी सृष्टि हुई, त्रद्माका वचनभी व्यर्थ न हुआ । नृसिंह 
मूर्ते नारायणजीने तीक्षण नखोसे हिरण्यकशिपुका पेट फाड डाळ और प्राणनाश किया । 
; महाभारतके हरिवंशप्वमें लिखा दै । यथाः- 
 इदिरण्यकाशिपुञ्चैव महाबछपराक्रमः । अवध्योऽमरदैत्यानासृषिगन्धर्वकिन्नरेः ॥ 

यक्षराक्षसनागानां नाकाशे नावनीस्थळे । न चाभ्यन्तररात्यह्णोने शुष्केणाद्रकेण च ॥ 

. अधघ्याक्निषु छोकेषु दैत्येन्द्रो ह्मपराजितः । नारासंहेन रूपेण निहतो विष्णुना पुरा ॥ 
( महाभा० हारे० १०६ अध्याय ) . 
श्रीमद्वागवतमें कहाददेः- डर ॒ | 

चतुर्दशं नारासिह बिश्नदैल्येन्द्रमाआितम्‌ । ददार करजेवेक्षस्येरकां कटछुद्यया ॥ 
वि (१ स्कन्ध ३ अ० १८ हो० ) . 

इस कारणसे नारायणजीका नर्सिह अवतार इआथा विष्णुपुराणमें भी इस अवतारका 
वृत्तान्त है अभिपुराणमें कहादैः- कप कक रं 

सैहस्य कृत्वा वदनं सुरारेः सदा कराछ च सुरक्तनेत्रमू | 
` अद्ध वपुर्वे मनुजस्य इत्वा ययौ सभां देत्यपतेः पुरस्तात्‌ ॥ ( अभिपुराण ) . 
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(११०) कल्किपुराणम्‌। [अं. २- 


पुनरिह तिजगजयिनो बलेः सत्रे शक्तानुजो बटुवामनो देत्य- 
सम्मोहनाय तरिपदभूमियाच्माच्छठेन विश्वकायस्तदुत्सृश- 
जळ-संस्पर्श-विवृद्वमनोभिठाषस्त्वं धूतळे बठेदोंवारिकत्व- 


मद्रीकृतमुंचितं दानफलस ॥२५॥ 
फिर आपने त्रिसुवनविजयी बलिराजाके यज्ञमें जाय देवराज इन्डके 


छोटे भ्राता हो वामनमूर्ति धारण कर उक्त देत्यराजको मोहित करनेके लिये 
तीन पग. भूमि मांगीथी । फिर उत्सगेके अथे जल छोडतेही जब आपके 
मनकी अभिलाषा पूर्ण होगई तब आपने विरादमूर्ति धारण करके (एक 
एक पाँवके परिमाणसे भूलोक और स्वर्लोक ग्रहण करके इन्द्रको देदिया । 
तदुपरान्त आपने राजा बलीको पातालमें पठाया और त्रिलोकदानके फलरूप 
आप तिसके द्वारवान होकर रहे (१) ॥ २५ ॥ 


(१ ) नारायणजीने देवताऑके मंगळार्थ वामनावतार लियाथा, पद्मपुराणके पाताळ- 
खण्डमें वामनावतारका उपाख्यान लिखा ह कि-प्रह्मदनामक असुरका विरोचननामक एक . 
'पुत्र था, विरोचनका पुत्र बालि हुआ, जो कि अत्यन्त धार्मिक, विशुद्धचरित्र, जितेन्द्रिय 
हरिभक्त था, वह देवताओको पराजित कर त्रिळोकीका राज्य करने लगा । इन्द्र और देवता- 
'छोग राजा बलिके दास होगय। । 
` कश्यप और अदितिसे देवताओंका जन्म हुआ था । उपरोक्त दोनो जनोंने अपनी सन्ता- 
नकी यह दशा निहार, तिसका दुःख छुटानेको तप करना आरम्भ किया । इस प्रकार 
दोनोंकों तप करते २ सहस्र वषे बीतगये । तपसे प्रसन्न हो नारायण इनके सौहीं प्रगट होकर 

'बोले-है कश्यप ! में तुम्हारे तपस प्रसन्न हुआ हूं जो इच्छा हो सो वर मांगो । कश्यप व 
आदितिने निवेदन किया कि, यदि आप प्रसन्न हैं, तो हमारे औरससे जन्म लेकर इन्द्रके 
कनिष्ठरूपसे उपेन्द्रनाम धारण कर पृथ्वीमें अवतार छो और मायाके बळसे बलिको जीत 
इन्द्रको त्रिळोकीका राज्य देदो । भगवान “ तथास्तु ? कद्दकर अन्तर्हित हुए । फिर काळक्रमसे 
अदिति गर्भवती हुईं । सहस्रवषेमें गर्भ पूणे हुआ । एक सहस्र वषे गर्भवास करनेके पीछे 
भगवान्‌ सनातन वामनावतार धारण करते हुए । यहांपर पद्मपुराणमें वामनरूपका बर्णन है- 

... ... ..» सबेलोकमहेश्वरम्‌। अदितिर्जनयामास वामनं विष्णुमच्युतम्‌ ॥ 

~ = ~ . कि ३ वैतरं 

श्रीबत्सकोस्तुभोरस्कं पूर्णेन्दुसृशद्युतिम्‌ । सुन्दरं पुण्डरीकाक्षमतिखवंतरं हारिम्‌ ॥ 

बढुवेषघरं देवे सवेवेदान्तगोचरम्‌ । मेखलाजिनद्ण्डादिचिह्णेनांकितमीश्वरम्‌ ॥ 
` इस समयमें देवताओँने वामनजीके समीप जायकर सूचित किया कि, राजा बाढे यज्ञ 

“करताहै, यह अवसर उचित है । इस समय आप भिक्षाक छछसे त्रिलोकीको प्रण 

हमारी रक्षा करें। वामनजी “ तथास्तु? कहकर राजा बिके यज्ञगृहमें गये । दैत्यराज बलिने 
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अ. ३] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१११) 


युनारह हैहयादिनपाणाममितबळपराक्रमाणां नानामदोछक्ित- 
मय्यांदावत्मनां निधनाय भृगुवंशजो जामद्यः पितहोमपेलु- 
हरणमवृद्धमन्युवशात्रिस्सप्तकृत्वो निश्षत्रियां प्रथिवीं कृत- 
वानासि परशुरामावतारः॥ २६॥ 


अनन्तर जब अतुलब॒ल पराकमी हैहयराजाओंने अहंकारसे मत्त 
होकर धर्मको दयाय, मर्यांदाका लंघन किया; तब तिनका वध करनेके लिये 
Cr ८ og coup RN 


“मम त्रिविक्रमं पादं महीं संदातुमहेसि । एतदहपमहीं दातु मा विशङ्क महीपते ॥ 
जगध्रयप्रदानं तु मम भूप भविष्याति ॥ ( पद्मपुराण ) 
अथोतू-हे राजन्‌ ! हमको ३ पग भूमि दान. दो इस थोडीसी भूमेके दानमें शंका न 
कीजो । हमारे लिये यही त्रिजगतूके दानकी समान होगी । 
बलि भूमिदान करनेको तैयार हुआ | देत्यगुरु शुक्राचायेने बहुत रोका कहा कि, सव 
कुछ जाता रहेगा, ऐसा काम न करो; परन्तु बलिने एक न सुनी । चामनरूपी नारायण- 
जीको ३ पग भूमिका दान दिया तब;- 
` पादेनैकेन पुरुषो विक्रम्य मधुसूदनः । उवाच तं दैत्यराजं किं करोमीति शावतम्‌ ॥ 
अथ सर्वेश्वरो विष्णुद्धितीयं पदमव्ययम्‌ । अध्व प्रसारयामास न्रह्मलोकान्तमच्युतः 0 
( पद्मपुराण ) 
इस प्रकारसे वामनावतार हुआ | वामन पुराणके उपाख्यानके साहित इस बृत्तान्तका साधा- 
रण भेद दिखाई देता है। श्रीम द्वागवतमें कहा हे;- 
कमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभो:। स्वं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः ॥३४॥ 
द ( ८ स्कन्ध, २० अध्याय ) 
यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा । अवनिज्यावहन्मू्चं तदपो विश्वपावनीः ॥ २०॥ 
| ( श्रीमद्भागवत ८ स्कन्ध, २० अध्याय ) 
पथ्वदृशं वामनकं कृत्वाडगादुध्वर बलेः । पद्त्रयं याचमानः प्रत्या दित्सु खनिविष्टपम्‌ ॥११॥ 
Fe ( श्रीमङ्भागत १ स्कन्ध, ३ अध्याय ) 
पंचदश वामनमूर्ति धारण कर त्रिविष्टप प्रहण करनेकी अभिलाषासे तीन "पग भूमि 
सांगनेको राजा बालिके यज्ञमें गये थे । हरिवंशमें लिखा है;- 
चामनेन तु रूपेण कश्यपस्यात्मजो बळी । अदित्या गर्मेसम्मूतो बलिबेद्ठो5पुरोत्तम: ॥ 
सत्यरज्जुमयैः पाशैः कृतः पाताळसंश्रयः ॥ ( १०६ अध्याय ) 
अर्थात्‌-भगवानने अदितिके गर्भसे और कश्यपजीक औरससे वामनावतार धारण कर- 
घतिज्ञारूप रञ्जुमय पाश ( फंदा ) से असुरो श्रेष्ठ बली राजा बलिको बाँध पाताळ 
रासी किया था ॥ 
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(११२) _कल्किपुराणम्‌ । [ अं. २- 
फिर आप भुखवंशावतंस परशुरामरुपसे अवतरेथे । फिर आपने इस परशु- 


राम अवतारसे पिताकी होम पे हरण हो जानेसे अत्यन्त क्रोधित हो . 


पृथ्वीको इक्कीस वार क्षत्रियहीन करदिया (१ ) ॥ २६॥ 
` पुनरिह पुलस्त्यवंशावतंसस्य विश्रवसः पुत्रस्य निशाचरस्य ` 
रावणस्य लोकत्रयतापनस्य निधनसुररीकृत्य रविकुलजात- 
द्शरथात्मजो विश्वामितरादनाण्युपछभ्य वने सीताइरणवशा- 
त्प्रवृद्धमन्युना अम्बुधि वानरेनिबध्य सगणं दशकन्धर हतवा- 
' नासे रामावतारः॥ २७ ॥ | 
जब पुलस्त्यवंशके आभूषणरूप विश्वा सुनिके पुत्र निशाचर रावणके 
प्रतापसे त्रिलोकी तापित हुई तब उसका वध करनेके लिये आपने सूर्य- 
कुलमें उत्पन्न राजा दशरथजीके यहां जन्म लिया था। फिर विश्वामित्र- 
जीके निकट अख्न सीखकर जब ( पिताजीकी आज्ञासे ) वनको गये उक्त 
रावणने सीताजीको हरण किया था । इससे आपने कोधित हो वानरोंकी 
- ( १) भगवानने पापी राजाओंका छोप करनेके लिये जमदभिके ओरससे और रेणुकाके 
गर्भसे जन्म लेकर परशुराम नामसे संसारमें प्रतिष्ठा पाई थी । प्रथम अंशके दूसरे अध्यायक 
( २५ वां छो० ) नोट देखो । हरिवंशमें कहा है- 
कांत्तेवीयों महावीर्यः सहस्नसुजविग्रहः । दत्तात्रेयप्रसादेन भत्तो वरमदेन च ॥ 
जामदग्न्यो महातेजा रेणुकागर्भसम्भवः । त्रेताद्वापरयोः सन्धौ रामः शख्रभुतांवरः ॥ 


पशुना वज्ञकल्पेन सप्तद्वीपेश्वरो नृपः । निहतो विष्णुना भूयश्छद्मरूपेण हैहयः॥ 
( महाभारत हरिबंशपवं, १०६ अध्याय ) 


' महावीर्यवान्‌ कात्तेबीयके सहर हाथ थे । वह दत्तत्रेयके प्रसाद करके और वरके मद 


मत्त हुआ था । भगंवान्‌ परशुराम रेणुकाके गर्भ ओर जमदभिके औरससे जन्म अहण 
महातेजस्वी हो त्रेता और हापर युगकी सन्धिके समयमें अवतरे थे । उस काळ तिनकी समान 
कोडेभी झख्घारियोंमें नहीं था । उन्होंने शुप्त वेषसे वजकी समान अपने परशुकरके सा” 
दीपके स्वामी हैहय राजाका प्राणसंहार किया था ॥ श्रीमद्वागवतसें कहा हैंः- . 


अवतारे षोडशमे पश्यन्‌ ब्रह्मदुद्दी उपान्‌ । त्रिःसप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीम.॥ ` 


( श्रीमद्भागवत १ स्कन्ध, हे अध्याय ) 


` सोलहवें अवतारमें राजाऑको त्रह्मद्रोही देख क्रोधित हो इक्कीस बार' पृथ्त्रीको क्षत्रिय” 
हीन किया था ॥ ३ § 
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अ. ३ ] भाषादीकासमेतम्‌ । (११३) 
सेनाको बटोर बंशसहित रावणका ध्वेस कियाथा ( १ )॥२७॥ 


पुनारेह यदुकुळ-जळघिकळानिधिः सकळसुरगणसेवितपदारः 
विन्ददवनद्रो विविधदानवदेत्यदळनछोकत्रयदुरिततापनो वसु- 
देवात्मजो रामावतारो बलभद्रस्त्वमासे ॥ २८॥ | 
तदनन्तर फिर आपने यदुकुलरूप समुद्रके चन्द्रमारूप वसुदेवके पुत्र 
कष्णरूपसे अवतार ले विविध देत्यदानवॉका संहार कर त्रिलोकीसे पापको 
दूर कियाथा। इससे समरत देवतालोग उस कष्णावतारके पदारविन्दकी सेवा 


( १) दुराचारी रावण त्रिहोकीको पीडित करने छगा, तव देवताओंने ब्रह्माजीको साथ 
छे नारायणजीके पास जाय रावणके अत्याचारको निवेदन किया । भगवानले तिनको सम - 
झाय बुझाय सूयेबंशमें राजा दशरथजीके औरससे कोशस्याके गर्भमें जन्म छिया । युवा 
अवस्थामें राज्याभिषेकके बदले पिताकी आज्ञासे १४ वर्षेतक वनवास कर संसार पितुसक्ति 
और निःस्वार्थताका प्रकाशित उदाहरण प्रगट किया था । दुंडकबनमें रावणकी बहिन शूर्पण- 
खाने रामलक्ष्मणके रूपसे मोहित हो तिनसे अंपनी कामना कही, श्रेष्ठचरित्रवाले रासचन्द्र= 
जीने उसको निवारण किया, लक्ष्मणजीने उस पापिनी कुछटाके नाक कान काट डाळे। 
शुपेणलासे यह अपमान और जानकीजीकी सुन्द्रताईका वृत्तान्त सुनकर रावण कामक्रोधके 
मारे अंधा होगया । उसने मारीचसे कहा कि, मायाका सुग होकर जानकीजीको छळ | 
मारीच मायाका सुग होकर सीताजीके सन्मुख घूमने लगा । सीताजीने रामचन्द्रजीसे उस 
मृगके पकडनेको कहा । लदमणजीको आश्रमकी चौकसीपर छोड रामचन्द्रजी स्वयं उस 
मृगके पीछे पीछे चळे। रामचन्द्रजीके बाणसे प्राणत्याग करनेके समय मायाखूग रामर्जाकेसा 
कंठस्वर वनाय कातरध्वाने करने लगा । सीताजीने उस स्वरको सुनकर लक्ष्मणजीसे कहा 
कि, रामको देखो । लक्ष्मणजीके चळे जानेपर रावण संन्यासीका वेष बनाय रामर्जीके आशरः, 
ममें आया और सीतार्जाको हरण करके छेगया । | 

इस कारण रामचन्द्रजीका रावणसे घोर संप्राम हुआ । युद्धमें रावण मारागया । त्रिहो- 

कीका कटक दूर हुआ । यही रामावतारका प्रयोजन है। हारिवंशमें कहा है- 
इक्ष्वाकुकळसम्भूतो रामो दाशराधेः पुरा । त्रिकोकजयिन वीरं रावणं चै न्यपातयत्‌ ॥ 
(महाभारत, हरिवंश १०६ अ० ) 
पूवेकालके समय इक्ष्वाकु वंशमें जन्म ढेकर दशरथङुमारने रामरूपसे त्रिलोकविजयी वीर 
रावणको मारडाळा था। वाल्मीकि रामायण और तुळ्सीकृत रासायणमें इस अबतारका 
विस्तारित विवरण है. पं, उ्याळाप्रसादजी मिश्रने इन दोनों प्रेथोंपर भाषाटीका किया है। जो 
इसी यंत्राळयमें छपा है । 
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(११४ ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. २- 
करने लगे, उसी समय आपने बलदेवरूपसेमी अवतार लिया ( ३ )॥३८। 
पुनरिह विधिकृत-वेदधर्म्माचुष्ठान-विहित-नानादर्शनसंघ्रणः 
संसारकर्म्मत्यागविधिना अह्माभासविासचातुरीप्रकृति- 


विमाननामसम्पादयत्‌ बुद्धावतारस्त्वमासे ॥ २९॥ _ 

फिर आपनेही विधाताके कहे हुए वैदिक धमोनुष्ठानमें अथोव यागादि- 
करणमें अनेक प्रकारकी घृणा देख संसारके त्यागनेसे मिथ्या माया मंपचको 
दूर करनेका उपदेश देनेको बुद्ध अवतार हुए और प्राकृतिक विषयकी अव- 


मानना नहीं की(२)॥२९१॥ ___________ 
(३) युविष्ठिरादिक समयमें भगवानले कृष्ण ओर बळरामरूपसे अवतार लिया था । 
महाभारत, विष्णुपुराण, श्रीमद्वागवत और <दूसरे पुराणोंमेंभी श्रीकृष्णजीका वृत्तान्त लिखा है। 
श्रीमद्वागवतमें कहा हैः- 
` -एकोनरविंशे विंशतिमे वृण्णिषु प्राप्य जन्मनी । रामङ्कण्णाविति सुवो भगवानहरङ्भरम्‌॥ 
( श्रीमद्घागबत १ स्कन्ध श अध्याय ) 
उन्नीसवी और बीसवी' वार बृष्णिवेशमें राम ( बलराम ) और कृष्ण इन दो रूपसे जन्म 
'छेकर प्रथ्वीके भारको हरण किया था ॥ Co प | कुण्णावतारका विवरण 
र रा अनुवादित “ शुकसागर ' में देखें, जो इसी यंत्रालयमें छपा हैं। . _ 
[ ला पी दशामें यज्ञादिकी हर श्रीवृद्धि इई थी | नरमेध, 
गोमेध, अश्वमेधादि वैदिक यज्ञांमे हजारों प्राणियोंके गरम रुधिरसे पृथ्वी क्लकित होने ढगी । 
क्रम क्रमसे वैदिक धर्भमें घोर विव उपस्थित हुआ । धमकी ओटमें सैकडों अत्याचार होकर 
जातियां ध्वंस होने छगीं। उस काळ यज्ञीयपशु और मलुष्योंके करुणारोदनसे व्यथित हो 
हक हन मूर्ति धारण कर प्रथ्वीमें अवतरेथे । उन्होंने “ मा हिंस्यात्‌ सवेभूतानिः ” इस 
वैदिक घरको जीवित किया था । “ अहिंसा परमो घमः” यह महामंत्र बुद्धजीके 'चढाये 
बौद्ध धर्मका मूळ है । श्रीमद्भागवत्त- - - 
ततः कलौ संप्रवृत्ते संमोहाय सुरद्विषाम्‌ । बुद्धो नान्ना जिनसुतः कीकटेषु भ्रविष्याति ॥ 
( प १ त्र ३ अध्याय ) 
औधरस्वामी कहते हैं कि, कीकट ( प्राचीन मगधराज्य, वर्तमान विहारका दाक्षिणांश 
गयादेशमें स्थित था । यहां बुद्धजीका जन्म हुआ । भारतवषेमें बौद्धधमेका ऐसा प्रभाव जम 
रायाथा कि, अबतक यहां बौद्धोंकी संख्या बहुत है । पाछि और संस्कृतभाषामें बोद्ध ध 
और बुद्धजीके सम्बन्धके अगणित श्रेष्ठ मैथ हैं। कोई कहते है कि, डु अजनके पुत्र हि 
कोई जिनका पुत्र बतलाते हैं । इस बातमें मतभेद है । अब काळके बदछनेसे बौद्धोंका र 
बहुत बद्छगया। बौद्धधर्ममें वेदका प्रमाण नहीं, सन्मान नहीं । प्राचीन दुर्शन पुस्तका ' र 
'पगपर बौद्धधमेका श्रम दिखाया है और नास्तिक बतलाया है। क या 
क्रि, स्छेच्छादे पाखण्डियोंकी नांई बौद्धोका संहार करनेके लिये भी कल्कि द व 
'जन है, फिर किस प्रकारसे बुद्धजी नारायणजीका अवतार हुए इस विषयक बह 
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आ.३] भाषाटीकासमेतमू । (११५) | 


अधुना कूलिकुलनाशावतारो बौद्धपासण्डम्लेच्छादीनां च 
वेदधस्मसतुपारपाठनाय कृतावतारः कल्किरूपेणास्माद 
जीत्वॉनिरयादुद्धतवानासे तवालुकम्पां किमिह कथयामः॥३०॥ 
इस समय आप कलिकुलके ध्वंस करनेके लिये और बौद्ध, पासण्डी वा 
स्लेच्छादिके शासनके डिये कल्किरुपसे अवतार ले वैदिकधर्मरूप सेतुकी 
रक्षा करते हैं। अब आपने हमको स्लीपन रूप नरकसे उद्धार किया। अत 
एव हमलोग आपके अतुग्रहका वर्णन कहांतक करें ( १)॥ ३० ॥ 
क ते ब्रह्मादीनामविदितविछासावततरणं 
क नः कामा वामाङुछितसगतष्णार्त्तमनसाम्‌ । 
सुदुष्प्राप्यं युष्मच्चरण-जलजारोकनमिदं 
कपापारावारः प्रसुदितिहशाऽऽश्वासय निजान्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीकल्किपुराणे$नुभागवते भविष्ये द्वितीयांशे नृपाणां स्तवो 
नाम ठतीयोष्ष्यायः ॥ ३ ॥ 
लादि देवता लोगभी जिसकी ठीलांके जाननेको समथे नही हैं, इस 
प्रकारके जो आप हैं तिनको अवतारका विषय कहां ? और जो लोग स्रीके 
देखनेपर मदनबाणसे जजेर होते हैं ओर जिनका मन मृगतृष्णासे पीडित है, 
ऐसे ( नराधम ) हम हैं ही क्या ? हमारे लिये आपके चरणकमलका दर्शन 
अत्यन्त दुळम है। आप कपासिन्धु हैं, हम आपके अडुगामी हैं। आप 
एकवार खिग्ध नेत्रोंसे देखकर हमे ढाढस बंधावें ॥ ३१ ॥ 
इति श्री कल्किपुराणेडनुभागवते मविष्ये द्वितीयांशे बलदेव ० कृतभाटीकायां इुपाणां स्तबो 
. नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
(१) कल्कि अवतार अबतक नहीं हुआ | आगेको जो होगा, इस पुस्तकमें वत्तेमानकी 
रीतिसे तिसकाही बर्णन है। .कल्किजीका विशेष वृत्तान्त इस असुवादमेदी छिखाजाता दै । 
तथापि श्रीमङ्गागवतसे इसका प्रमाण [दिया जाता ह 


अथासौ युरासन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु । जनिता विष्णुयशसो नान्ना कल्किजगत्पातेः ॥ 
युगसन्ध्यायां द्स्युप्रायेघु राजसु CE) 


इसके उपरान्त कछियुगकी सन्ध्याके समय जब राजाछोग दस्यु ( चोर ), के समान 
होंगे, तब वही भगवान विष्णुयशाके गृमें कल्किनामसे अवतार लेंगे । इससे कल्कि अव्‌= 
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(३१६) | कल्किपुराणम्‌ । [ भ॑.२~ 
दिती याशः ॥ 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ | 


सूत उवाच-अत्वा नृपाणां भक्तानां वचनं पुरुषोत्तमः । 
. ब्राह्मणक्षत्रविद-शुद्धववर्णानां धम्ममाह यत्‌ ॥ १॥ 
सूतजी बोले-भक्त राजाओंके वचन सुनकर पुरुषोत्तम कल्किजी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शू्र इन चारों वर्णोका धर्म कहते हुए ॥ १॥ 
वृत्तानां निवृत्तानां कम्मं यत्परिकीतितस्‌ । 
से संश्रावयामास वेदानामबुशासनस्‌ ॥ २॥ 
संसारमें आसक्त और रागरहित मनुष्योंके लिये वेदोक्त जो जो कमै 
कहे हैं, वह सब उनको सुनाये ॥ २॥ 
इति कत्केर्वचः अ॒त्वा राजानो विशदाशयाः । 
प्रणिपत्य पुनः प्राहुः पूष्वों तु गतिमात्मनः॥ ३॥ 
कल्किजीके यह वचन सुनकर राजाओंके हृदय पवित्र हुए । उन्होंने 
कल्किजीको फिर नमस्कार करके अपने अतीत अवस्थाके विषयमे प्रश्न 
किया (और कहा )॥ ३॥ | 
स्रीत्व॑ वाप्यथवा पुंरत्वं कस्य वा केन वा कृतम्‌ । _ 
जरा-योवन-बाल्यादि सुखदुःखादिकं च यत्‌ ॥ ४ ॥. 
किससे और किस कारणसे मलुष्यगणखीपुरुषके भेदसे अलग होते 
हैं बाल्यावस्था, युवावस्था, बुढापा ओर सुख दुःखादि ॥ ४ ॥ 
कस्मात्कुतो वा कस्मिन्‌ वा किमेतदिति वा विभो । 
अनिणींतान्यविदितान्यपि कर्म्माणि वर्णय ॥ ५ ॥ 
किस कारणसे कहांसे होते हैं ? इसका क्या कारण है? आप कई १ 
और विषय जिनको हम नहीं जानते हैं सोमी आप वर्णन करें ॥ % ॥ . _ 
( तदा तदाकण्यं कल्किरनन्तं सुनिमस्मरत्‌ ) । 
` सो$प्यनःतो.मुनिवारुतीर्थंपादी बहद्वत' ॥ 5 ॥ 


अ. ४ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । ` (११७) 


( कल्किजीने यह सुनकर अनन्त नामक सुनिका स्मरण किया) । 
बहुतकालसे तीर्थमें वास करनेवाले ब्रतधारी सुनिश्रेष्ठ अनन्तमी याद्‌ 
. किये जातेही ॥ ६ ॥ 

. कल्केदशनतो युक्तिमाकय्यागतस्त्वरच । 
समागत्य पुनः प्राह कि करिष्यामि कुत्र वा॥. 
यास्यामीति वचः श्र॒त्वा कल्किः प्राह हसन्सुनिम्‌॥ ७॥ 
कल्किजीके दर्शेनसे मुक्ति होना विचार शीघतासे तहा आये, क्योंकि 
उनको सुक्ति प्राप्त करनेका दूसरा उपाय नहीं था। उन्होंने कल्किजीके 
निकट आयकर कहा कि, हमको क्या करना होगा? कहांपर जाना होगा ? 
आज्ञा कीजिये । कल्किजीने यह सुन हँसकर सुनिसे कहा ॥ ७॥ 
कृतं दृष्टं त्वया सर्व ज्ञातं याह्यनिवर्त्तकम्‌ । 
अहष्ठमङ्कतं चेति श्रत्वा हृष्टमना सुनिः ॥ ८॥ 
मैंने जो किया है, सो सब तुमने देखा है और सब जानते हो । भाग्यको 
कोई खण्डन नहीं करसकता, विना कर्मे कियेभी कोई तिसके फलको प्राप्त 
नहीं होता । यह वचन सुनकर महर्षिजी.आनन्दित हुए ॥ < ॥ 
गमनायोद्यतं तं तु दश्वा बृपगणास्ततः। 
कटिके कमठपत्राक्षं प्रोचुविरिमतचेतसः ॥ ९॥ 

फिर वह जानेको तैयार हुए। तब राजाओंने तिनको देख विस्मित 
चित्तसे कमलदललोचन कल्किजीसे कहा ॥ ९ h 
राजान उच्चुः-किमनेनापि कथितं त्वया वा किसु तात्‌ प्रति। 

सर्य तच्छरोतुमिच्छामः कथोपकथनं द्रयोः॥ १०॥ 
` राजा बोले-इन महर्षिजीने क्या कहा ? और आपने तिसका क्या 
उत्तर दिया ? आपका परस्पर किस विषयमें कथोपकथन हुआ | सो हम 
अवण करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १० ॥ 

नृपाणां तद्वचः श्रुत्वा तानाह मधुसूदनः । 
पच्छतामु नि शान्तं कृथोपकथनादताः | ११ ॥ 
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(११८) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. २- 
राजाऑके यह वचन सुनकर मधुसूदन कल्किजीने कहा, जिस विषयमे 
हमारा कथोपकथन हुआ उसको यदि जाननेकी इच्छा हो तो इन शान्त 
हृदयबाले सुनिसे पूछो ॥ ११ ॥ 
इति कल्केर्वचो भूयः श्त्वा ते नृपसत्तमाः । 
अनन्तमाहुः प्रणताः प्रश्नपारतितीषवः॥ १२॥ 
कल्किजीके यह वचन सुनकर, प्रश्नका मर्ष जागनेके अभिप्रायसे 
अनन्तको प्रणाम करके पूछा ॥ १२॥ 
राजान उचुः-सुने किमत्र कथनं कल्किना धर्मवर्मणा । 
दुबोध केन वा जातं तत्त्वं वर्णय नः प्रभो ॥.१३॥ 
राजा बोले-हे महर्षे ! धमे वर्मरूप, कल्किजीके साथ आपका जो 
कथोपकथन हुआ, सो अत्यन्त दुर्बोध है, इसका क्या कारण ? आप हम 
छोगोंसे तिसका गूढ वृत्तान्त वर्णन कीजिये ॥ १३ ॥ 
सुनिरुवाच-पुरिकायां पुरे पुरा पिता मे वेद्पारगः। 
विद्ठुमो नाम धर्म्मज्ञः ख्यातः परहिते रतः ॥ १४ ॥ 
` सुनिजी बोले-पूवेकालमें पुरिका(१) नामक पुरीमें वेदवेदाङ्गके जानने- 
वाले परम धर्मके जाननेवाले कोई महर्षिजी वास करते थे। विद्ुमनामवाले 
वही हमारे पिता थे ॥ १४ ॥ 
सोमा मम विभो माता पतिधर्म्मपरायणा। 
तयोर्वयःपरिणतो काले पण्ढाकृतिस्त्वहम्‌ ॥ १५ ॥ 
हमारी सोमा नामक माता पतिधर्मपरायणा थी । हमारे पिता माता 
जब वृद्ध हुए तब हमारा जन्म हुआ । परन्तु में छीब हुआ ॥ १% ॥ 
सञ्जातः शोकदः पित्रोळांकानां निन्दिताङक्गतिः। | 
मामाठोक्य पिता झीब॑ दुःखशोकभयाकुछः ॥ १६ ॥ 


(२) पारका-पुरी, उडीसाका एक नगर । इसका प्रधान नगर पुरी या पुरुषोत्तम a 
जगन्नाथ क्षेत्र है | ( Smith's Geography of India ) 
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अ. ४]  भाषाटीकासमेतम । । (११९) 


इससे पिता माताके शोक व दुःखकी सीमा न रही । मेरा आकार देख- 
~ _ ७ सी व्य देख 
कर सबही निन्दा करनेलगे । हमारे पिता हमको षण्ढाकार ओर कीब देख- 
कर शोक दुश्ख और भयसे व्याकुल हो ॥ १६ ॥ | 


त्यक्त्वा गृहं शिववनं गत्वा तुष्टाव शरम । 
सम्पूज्येशां विधानेन धूपदीपालुलेपनेः ॥ १७॥ 
गृहको छोड शिववन ( १ ) में जाय धूप दीप और चन्दनादिसें विधि- 
पूवेक महादेवजीकी पूजा करके स्तुति करनेलगे ॥ १७॥ 


[hea 


विडुम उवाच-शिवं शान्तं सर्व्वठोकेकनाथं शरूतावासं वासुकी ` 
कण्ठभूषम्‌ । जटाजूटाबद्गङ्गातरङ्ग वन्दे सान्द्रानन्द- 
सन्दोहदक्षस्‌॥ १८ ॥ 
विहुमने कहा-जो सवे ठोकके अद्वितीय नाथ हैं, जो मंगलदायक हैं, 
जो समस्तप्राणियोंके आश्रय हैं, वासुकी जिनका कंठभूषणरूप है, गंगातरंग _ 
जिनके जटाजूटमें बँधरही है, आनन्दके सन्दोहका भोग करानेवाले उन 
महादेवजीको नमस्कार करता हूँ ॥ १८॥ 
इत्यादिबहुभिः स्तोत्रैः स्तुतः स शिवदः शिवः । 
वृषारूढः प्रसन्नात्मा पितरं प्राह मे वृणु ॥ १९ ॥ र 
मंगलदायक महादेवजी इस प्रकार बहुविधस्तोतरसे संतुष्ट हुए, उन्होंने. 
बेलपर सवार हो प्रसन्न सुखसे हमारे पिताको कहा कि, वर मांगो ॥ १९॥ 
विहमो मे पिता प्राह मत्पुंस्त्वं तापतापितः । 
हसञ्छिवो ददौ पुस्त्व पार्वत्या प्रतिमोदितः ॥ २० र 
हमारे पिता विद्मजीने कहा, हमारा पुत्र हब है इससे मे अत्यन्त 
सन्तापित हूँ । महादेवजीने दैसकर हमें पुरुष होनिका वर दिया । तिस काल 
पार्वतीजीनेमी इस वरदानका अजुमोदन किया ॥ २० ॥ 
० DR SN RR 


: ¢ हरिदरारतीर्थका ~ नी 
(१ ) शिववन। हरिद्वार या हरिद्वारतीर्थका कोई वन होगा ( ! ) 
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(१२० ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. २- 
मम पुंस्त्वं वरं ळब्ध्वा पिताऽऽयातः पुनग्रहम्‌ । 
पुरुषं मां समाठोक्य सहर्षः प्रियया सह ॥ २१ ॥ 
फिर हमारे पिता हमारे पुरुषत्बरूप वरको पाय फिर गृहमें आये । हमें 
पुरुषाकार देखकर हमारे पिता माता दोनोंको इतना हषे हुआ कि, जिसकी 
सीमा नहीं ॥ २१ ॥ 
ततः प्रवयसो तो तु पितरो द्वादशाऽब्द्के । 
विवाहं मे कारयित्वा बन्धुभिर्सुदमापतुः ॥ २२॥ 
` फिर मेरी उमर १२ वर्षकी हुई तब हमारे वृद्ध पिता माताने मेरा विवाह 
करदिया और बन्धुबान्धवोंके साथ परम हर्षित हुए ॥ २२॥ | 
यज्ञरातसुतां पत्नीं मानिनीं रूपशालिनीस्‌। 
ग्राप्याऽह पारतुशत्मा गृहस्थः स्रावशाोऽभवस्‌ ॥ २३ ॥ 

. मानिनी रूपयोौवनवाली, यज्ञरातकी पृत्रीको मैंने भार्या पाया और परम 
सन्तुष्ट हृदयसे ग्रहस्थाशममें वास करने लगा । क्रमानुसार में ख्रीके वश 
 होगया॥२३॥ 
ततः कतिपये काले पितरो में मतो नृपाः। 

 पारठीकिककारय्याणि सुहह्नित्नन्निणेवृतः ॥ २४॥ 

र इसके उपरान्त कुछ काल बीतनेपर हमारे माता पिता परलोकवासी हुए। 
मैंने सुहृद और ब्राह्मणोंक साथ तिनकी पारलौकिक किया की ॥ २४ ॥ 
तयोः इत्वा विधानेन भोजयित्ता द्विजान्‌ बहून्‌ । 
पित्रोवियोगतप्तोऽहं विष्णुसेवापरोऽभवम्‌ ॥ २९ ॥ 

फिर मैंने पितामाताकी ओष्वंदेहिक किया करके बहुतसे आाझणोंको 
भोजन कराया । फिर मातापिताके वियोंगसे हृदयमें सन्तापित हो मैने 
| विष्णुजीकी आराधना करनी आरम्भ को ॥ २५ ॥ : 
ठुटो इरिमें भगवाञ्ञपएजादिकर्मभिः । fF 
` स्वमे मामाह मायेयं ह्लेहमोहृविनिर्मिता ॥ २६॥ नोने 
मेरे जप पूजा आदि कमसे भगवान्‌ हरि संतुष्ट हुए और तिर 
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अ. ४]. भाषाटीकासमेतमू । (१२१ ) 


स्वममें मुझसे कहा कि, इस संसारमें स्नेह ममता आदि समस्त हमारीही 
माया है ॥ २६ ॥ 
अयं पितेयं मातेति ममताङुळचेत्तसास्‌। 
झोकदुःखभयोद्वेगजरामृत्युविभायिका॥ २७॥ 

“यह हमारा पिताहै ' “ यह हमारी माता हे? ऐसी ममतासे जिनका मन्‌ 
आङुलित होता है, सोई मेरी मायाके द्वारा शोक, दुःख, भय, उद्वेग, जरा, 
मृत्यु आदिका क्लेश अनुभव करते हैं ॥ २७ ॥ 

श्रुत्वेति वचनं विष्णोः प्रतिवादार्थसुद्यतस्‌ । ` 
मामालक्ष्यान्तर्हितः स विनिद्रोऽहं ततो$भवम्‌ ॥ २८॥ 

मेने विष्णुजीका यह वाक्य सुना और जेसेही इसका प्रतिवाद करनेको 

उद्यत हुआ कि, वह अन्तित होगये ओर मेरी नाँदभी दूटगई ॥ २८ ॥ 
सविस्मयः सभाय्योंऽहं त्यक्त्वा तां पुरिकां पुरीम्‌। 
पुरुषोत्तमाख्यं श्रीविष्णोराल्यं चागमं नृपाः॥ २९ ॥ 

हें राजाओ | फिर मैं विस्मित हो पुरिकापुरी छोड भायाके साथ 
(१)पुरुषोत्तम नामक स्थानमें आया, जो कि, नारायणजीका स्थान ह२९॥ 

प लिणे पाइवें निर्मायाश्रमसुत्तमम्‌ । 
सभाय्यः सा्ुगामात्यः करोमि हरिसेवनस्‌ ॥ ३० ॥ 
झं उस पुरुषोत्तमकी दाहिनी ओर उत्तम आश्रम बनाय भायोके साथ 
और अचुचरोंके साथ नारायणजीकी सेवा करने लगा ॥ ३० ॥ 
मायासंदर्शनाकाङ्की हरिसझनि संस्थितः | 
गायच्नत्यञ्ञपन्नाम चिन्तय*छमनापहम्‌ ॥२३॥ _ 
मैं उन विष्णुजीके वासस्थानमें स्थित होकर तिनकी मायाको देखनेकी 
इच्छा करके बृत्य, गान और जप करके यमराजाका भयनाश करनेवाठे 
भीहारिजीका ध्यान करने लगा ॥ ३१ ॥ उ उ 
~ दूर CES समदरके तीर डाडंष्या 
हा 0 | 
स्वयं पुरुषोत्तम नारायणजीके यहां रहनेसे इस तीका यह नाम हुआ है । 
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(१२२ ) कल्किपुराणमू । [ अं. २- 
एवं वृत्ते द्वादशाब्दे द्वादश्यां पारणादिने । 
स्नातुकामः ससुद्रे$इं बन्धाभिः सहितो गतः ॥ ३२॥ 
इस प्रकारसे १२ वर्ष बीत गये । एक समय द्वादशीके पारण दिन मैं बन्धु- 
जनोंके सांथ स्नान करनेकी अभिलाषासे ससुद्रके किनारेपर गया ॥ ३२॥ 
तत्र मग्नं जलनिधों लहरीलोलसंकुले । 
समुत्थातुमशक्ति मां प्रतुदान्ति जलेचराः ॥ रेडे ॥ | 
फेर मैंने जेसेही ससुद्रमें गोता मारा है कि, वेसाही भयंकर तरंगमालासे 
आङुल होनेपर फिर मैं उठनेको समर्थ न हुआ । मत्स्य आदि जलचर 
जंतुगण मुझको व्यथित करने लगे ॥ ३३॥ | 
निमजनोन्मननेन व्याकुलीकृतचेतसम्‌ । 
जलहिछोलमिलनदलिताङ्गमचेतनस्‌ ॥ ३४ ॥ 
मैं कभी उछलने लगा, कभी डूबने लगा इस प्रकारसे मेरा अन्तःकरण 
व्याकुल हुआ । में जलकी हिलोरसे अचेतन होगया। मेरे समस्त अंग विवश 
होगये (में मृतकसा होगया ) ॥ ३४॥ | 
जलधदाक्षण कूल पातत पवनारतम | 
मां तत्र पतितं दष्ट्वा वृद्धशर्मा द्विजोत्तमः ॥ ३५ ॥ 
फिर में प॒वनवेगसे चलायमान होकर ससुद्के दक्षिण किनारेपर आया । 
भें उस स्थानमें पडा रहा कि, इतनेमें वृद्धशर्मा नामक एक ब्राह्मण सुझको 
तिस अवस्थामें देखकर ॥ ३५ ॥ 
सन्ध्यासुपार्य सघृणः स्वपुर मां समानयत्‌ । 
स वृद्धशमा धमात्मा पुत्रदारधनान्वितः॥ 
कृत्वारुग्णं तु मां तत्र पुत्रवत्पय्यपाळयत्‌ ॥ २६ ॥ 
सन्ध्योपासना करनेके पछि करुणासहित हृदयसे मुझे अपने घरपर ठे 
गये । धर्मात्मा और खरीपुत्रबाले, धनयुक्त वृद्धशमा मुझको रोगरहित करके 
पुत्रके समान लालन पालन करने लगे ॥ 
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अ. ४] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१२३ ) 
अह तु तत्र दीनात्मा दिग्देशाभिज्ञ एव न। 
दम्पत्ती तो स्वपितरो मत्ता तत्रावसं नृपाः ॥ ३७ ॥ 
हे राजाओ ! में उस स्थानमें दिग्देश कुछभी न जान सका, इस कारण 
मनमें अत्यन्त दुःखित हो बाह्मण दम्पतिकोही पिता माता समझ वहांपरही 
रहने लगा ॥ ३७॥ 
स मां विज्ञाय बहुधा वेद्धम्मेष्वनुष्ठितम । 
` प्रददो रुवां दुहितरं विवाहे विनयान्वितः ॥ २८ ॥ | 
उस ब्राह्मणने अनेक प्रकारसे मुझको देखा कि, में वेदोक्त धर्मसे दीक्षित हूँ 
तब उसने विनययुक्त हो अपनी कन्याके साथ मेरा विवाह करादिया ॥३८॥ 


लब्ध्वा चामीकराकारां रूपशीळणुणाच्विताम्‌ । 
नाम्ना चारुमतीं तत्र मानिनीं विस्मित्तोऽभवस्‌ ॥ ३९॥ 
इस आहझणकी कन्याका नाम चारुमती था। इसका रंग तपाये हुए सुव- 
णके समान था यह रूप, णण, शीळ किसीमें कम नहीं हुई । इस सन्मान 
करनेके योग्य ख्लीको पायकर में अत्यन्त विस्मित हुआ ॥ ३९ ॥ 
तयाऽहं परितुष्टात्मा नानाभोगसुखान्तितः । 
जनयित्वा पञ्च पुत्रान्सम्मदेनावृतोऽभवम्‌ ॥ ४० ॥ 
यह चारुमती सदा मुझको सन्तुष्ट करने लगी, में उस स्थानें अनेक 
प्रकारके सुखको भोग करनेलगा। समयाचुसार मेरे पांच पुत्र उत्पन्न हुए । 
मैं निरन्तर आनन्दके समुद्रमें म्न रहने लमा ॥ ४० ॥ 


जयश्च विजयश्चैव कमलो विमळस्तथा । 
बुध इत्याद्यः पञ्च विदितारतनया मम ॥ ४१ ॥ 
मेरे पाच पत्रोंका नाम जय, विजय, विरइ वमल, और बुध हुआ ॥ ४१॥ 
__ स्वजनेवन्धुमिः पुत्रेधनेनांना 
विदितः पूजितो ठोके देवेरिल्दरों यथा दिवि ॥ 8२॥ लो 
मेरे पुत्र, आत्मीय, बन्छ जो अनेक हुए और में अनेक भका 
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(१२४) | कल्किपुराणम्‌ । .[ अं. २- 
धनका स्वामी जो हुआ । इस कारण जिस प्रकार देवराज इन्द्र जैसा 
स्वरगमें देववाओंके पूज्य हुए तैसेही में सबका पूज्य और सर्वत्र विख्यात 
हुआ ॥ ४२॥ क 

बुधरय ज्येष्ठपुञस्य विवाहार्थं ससुद्यतस्‌ । | 
` हषटठा द्विजवररतुष्टो धमसारो निजां सुताम्‌ ॥ ४३ ॥ , 
मेरे बडे पुत्रका नाम बुध था । में डुधका विवाह करनेकी इच्छा करता 


'इआ । धरमेसार नामक किसी बाहाणने मुझको पुत्रका विवाह करनेके लिये | 


तैयार देख संतुष्ट हृदयसे अपनी कन्थाके ॥ ४३ ॥ 
द्त्सिः कप कर्माणे वेदज्ञश्वकाराभ्युद्यान्यापे । 
वाद्येर्गतिश्च नृत्येश्व स्रीगणेः स्वर्णभूषितेः ॥ ४४ ॥ 
दान करनेका अभिलाष किया । तिसने कन्यांके विवाहार्थ वेदपारग 
जाह्मणके द्वारा आश्युदयिक ( १ ) कर्म पूरा किया स्वणके अनेक गहने 
पहने हुए कामिनियें नाचना गाना आरंभ करती हुई । बाजोंकी मधुर 
च्वानिसे ( सबका मन खींचने लगीं ) ॥ ४४ ॥ 
अह च पुत्नाथ्युदये पितृदेवार्षतर्पणम्‌ । 
कए समुद्वेलायां प्रविष्टः परमादृरात्‌॥ ४५॥ 
में भी पुत्रको अग्युदयकामनासे पितृतपेण, देवतपण और ऋषितपंण 
करनेके अभिप्रायसे परम यत्नपूर्वक समुद्रके किनारेपर आया ॥ ४५॥ | 
वेळारोछायिततचुजंलाइुत्थाय संत्त्वरः । 
तारे सखोन्छ्नानसन्ध्या-परान्वीक्ष्याहुन्मनाः ॥ ४६ ॥ 
( अनन्तर ससुदरके जलमें स्नान और तर्पण करके ) शीघ्रही जलसे 
निकलकर किनारेकी ओर गमन करनेको हुआ । किनारेकी ओर निहार 


(१ ) अभ्युदय शब्दका अर्थ विवाह्यादे इष्टलाभ है । उस अभ्युदयके लिये जो श्राद्ध 
करना होतादै, तिसको आभ्युदयिक श्राद्ध कहते हें । गोभिछ ग्रह्मसूत्रमें और 
-आश्युदायेक आंद्धका विशेष वर्णन लिखा दे । विवाह, यज्ञोपवीत व अन्नप्राशन आदि शुभ 
कोके आरम्भमें अभ्युद्यकी कांक्षासे आभ्यूदाथेकशाड करना पडता दे । 
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अ.४] ` भाषाटीकासमेतम्‌ । (१२५) 


.. कर देखताहू कि ( पुरुषोत्तमक्षेत्रमें रहनेवाले ) मेरे पहले भाई बन्धु स्नान 
और सन्ध्या आह्विक करते हैं। में यह देखकर बहुतही उद्दिभ हुआ ॥४६॥ 
सद्यः समभवं झपा द्वाद्‌इयां पारणाहतान्‌ । 
पुरुषोत्तमसंवासानिष्णुसेवार्थमुद्बतान्‌ ॥ ४७॥ े 
हे भूपालगण ! पुरुषोत्तमवासी ब्राह्मणलोग विष्णुनीकी सेवा और द्वाद- 
शीके पारणकी तैयारी करते हैं सो देखकर तत्काल (मेरे मनमें जेसा विस्मय 
ओर उद्वेग प्रगट हुआ सो मैं नहीं कहसकता ) ॥ ४७ ॥ 
तेऽपि मामग्रतः कृत्वा तट्रूपवयसां निधिम्‌ । 
विस्मयाविष्टमनसं हट्टा मामवच्‌ जनाः ॥ ४८ ॥ 
पहले ( द्वाइशीके पारणादिनमें स्नानके समय ) मेरा जैसा रुपथा, जैसी 
उमरथी, सो कुछभी नहीं बदला । पुरुषोत्तमवासी लोग सामने सुझको इस 
प्रकार विस्मय (और व्याकुल ) देखकर पूछतेहुए ॥ ४८॥ 
` अनन्त विष्णुभक्तोऽसि जले कि इष्टवानिह। 
स्थळे वा व्यग्रमनसं लक्षयामः कथं तव ॥ ४९॥ 
हे अनन्त | किस कारण तुमको व्याकुल देखते हैं ? तुम परम वैष्णव . 
हो, तुमने क्या जळमें या स्थलमें कुछ देखाहे ? ॥ ४९ ॥ 
` पारणं कुरु तदबूहि त्यकत्वा विर्मयमात्मनः । 
तानडुवमहं नेव किञ्चिद श्वतं जनाः ॥ ५०॥ = | 
जो देखा हो तो कहो, विस्मय छोडकर पारण करो । मैंने तिनसे कहा, ' 
हे लोगो ! मैंने कुछ नहीं देखा, र ॥ ५० ॥ | 
` कामात्मा तत्कृपणधीमोयासन्दशनाद्तः 
तया हरे्माययाऽहं सूढो व्याकुलितेन्द्रियः ॥९)॥ . __ 
` परन्तु मैं अत्यन्त काममोहितहुँ और मेरा अन्तःकरण अत्यन्त दुबेल 
है। मैं भगवानकी मायाके देखनेका अभिलाषी हुआथा । (मैं अन्यन्त 
मूखहूं ) मैं उस समय उन्हा हरिकी मायासे इतिकचेब्मताविहूढ होगयाहूँ, 
मेरी इन्द्रां व्याकुल होती हैं.॥ ५१ ॥ - 
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(१२६ ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. २-. 
न शर्म्म वे त्रापि स्नेहमोहवशं गत ` 
आत्मनो विस्म्ृतिरियं को वेद विदितां तु तास्‌ ॥ ९२॥ 
में सेहके और मोहके वशमें ऐसा होगयाहूं कि, किसी भकारसे स्थिर 
नहीं होसकता, में नहीं कह सकता कि, में कहांतक आपेको भूलगयाथा; 
परन्ठु भें जो हरिके मायाजालमें पढाहूँ तिसको कोईभी अनुभव नहीं 
कर सका ॥ ५२ ॥ 
इति भार्य्याधनागर-पुञरोद्राहाचुरक्तधीः । 
` अनन्तोऽहं दीनमना न जाने स्वापसम्मितस्‌ ॥ «३ ॥ 
इस प्रकारसे ख्री, पुत्र, धनागार और पुत्रके विवाहादि विषयमें मेरा मन 
अत्यन्त अनुरागी और दोडा जो तिससे में बहुतही शोकित और दुःखित 
होनेलगा। में अनन्त क्या कहूं और कोनहूं कुछभी न समझसंका ( पुरुषो- 
त्तमकी समस्त बातें ) सुझको रवमसी जानपडने लगीं ॥ ५३ ॥ 
मां वीक्ष्य मानिनी भार्य्या विवश सूढवत्सितस्‌। _ 
कन्दन्ती किमहोऽकर्मादाऊपन्ती ममान्तिके ॥ «डे ॥ 
इसी अवसरमें अभिमानवाली मेरी भार्या सुझको विवश और मूढके ` 
समान स्थित देखकर ` हाय ' अचानक क्या हुआ | कहकर रोते ३ मेरे 
निकट आई ॥ ५४ ॥ | क 
इह तां वीक्ष्य तांस्तत्र स्मृत्वा कातरमानसम्‌ । 
इंसोऽप्येको बोधयितुमागतो मां सडुक्तिभिः ॥ ९५ ॥ 
पुरुषोत्तमक्षेत्रमें में अपनी पहली ख्रीको निहार अपने उन खरी पुत्रोंकी 
साद करके अत्यन्तही कातर ओर दुःखित होने लगा उसी । अवसरमें एक 
प्रमहंस श्रेष्ठ उक्तिसे सुझको समझानेके लिये उस स्थानमें आये ॥ ५५ ॥ 
पीरो विदितसर्वार्थः पूर्णः परमधर्म्मवित्‌ ॥ «६ ॥ 
मह परमहस धीर, सु पूणे और परमधारमिक ,॥ ,५६,॥ 


-अ.५ ] भाषादीकासमेतम्‌ । (१२७) 


सूर्य्याकारं सत्त्वसारं प्रशान्तं दान्तं` शुद्धं छोकशोक- 
क्षयिष्णुस्‌ । ममाग्रे ते पूजयित्वा मदङ्गाः पप्रच्छुस्ते मच्छुभ- 
ध्यानकामाः ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये द्वितीयांशे अनन्त- 
मायादरांनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ॒ 
सूर्यके समान तेजस्वी सत्तुणावलम्बी, शान्त, शुद और सबके शोक 
दुःखको दूर करनेवाले थे। मेरे कुटुम्बी लोग मेरे सामने खडे हुए उन 
प्रमह॑सकी पूजा करके उनसे पूछने लगे किस प्रकारसे इनकी कुशल 
होगी ॥ ५७॥ 


इति श्रीकल्किपुराणेड्नुमागवत्ते भविष्ये द्वितीयांशे बल़देव ०माषाटी ०अनन्त- 
मायांदरीनं नाम चतुर्थाडच्याय: ॥ ४ ॥ 


दितीशः ४ 
प्वमो$ध्यायः ॥ ५ ॥ 
सूत उवाच-उपविष्टे तदा हंसे भिक्षां त्वा यथोचिताम्‌ । 
: - ततः प्राहुरनन्तस्य शराराराग्यकाम्ययां ॥ ३॥ 
लोमहषेण बोले-जब परमहस यथायोग्य भिक्षा करके बेड गये (तब | 
पुरुषोत्तमतीथेके बाह्णलोग ) उनसे यह पूछते हुए कि, यह (अनन्त किस 
प्रकारसे रोगरहित होगा) ॥ १॥ 
ंसस्तेषां मतं ज्ञात्वा प्राह मां रतः स्थितम । । 
तव चारुमती भार्य्या पुत्रः पञ्च बुधादयः ॥ २ ॥ | 
तिनके अभिग्रायको जानकर परमहस सुझको सन्सुख देख मेरे ऊपर 
दृष्टि डालकर बोठे-हे अनन्त | चारुमती नामक तुम्हारी. भायां, बुध 
आदि पांच पुत्र ॥ २॥ पा 
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(१२८) 'कल्किषुराणम्‌ । [ अं. २- 
घनरत्नान्वितं सद्य सम्बाघं सोधसंकुलम । 
त्यक्त्वा कदाऽऽगतोऽसीह पुत्रोद्राहदिने नड ॥ ३॥ 
अटा अटारियोंसे विराजमान अनेक भकारके धनरत्नसे युक्त परस्पर. 
मिलाइआ अपूर्व गृह इन सबको छोडकर यहाँपर कब आयेहो ? आज _ 
तुम्हारे पुत्रका विवाह दिन है ना॥ ३ ॥ ‘ड 
समुद्रतीरसञ्चारः पुराद्व्मजनाहृतः । 
निमन्त्र्य मामिहायातः शोकसंविग्नमानसः ॥ ४ ॥ 

( तुम ससुद्रके दक्षिणाकिनारे रहते हो ) आजभी तुमको समुद्रके तीरप्र | 
घूमते हुए-देखा है । तहांके समस्त धार्मिक छोगही तुम्हारा आदर किया 
` करतेहे । (तुमने पुत्रके विवाहोत्सवमें ) हमकोमी आज निमंत्रण दिया है। 
इस समय तुम अपनी पुरीसे यहांपर आये हो। देखताहूं कि, तुम्हारा 
अन्तःकरण शोकसे अत्यन्त सन्तापित होरहा है ॥ ४ ॥ 

त्वं च सप्ततिवर्षीयर्तत्र दष्टो मया प्रभो । 
रिंशाद्व्षीयवत्कर्मादिति मे संभ्रमो महान्‌ ॥ 4॥ | 
| हे ज्ञानिन ! मैंने वहांपर तुमको सत्तर वर्षका बृद्ध देखा है, अब तुमको 
` अहांपर देखताहूं कि, तुम तीस वर्षेके युवा हो इसका क्या कारण है! इस 
बातका हमको अत्यन्त संशय हुआ है ॥ ५॥ 
इयं भार्य्या सहाया ते न तत्राळोकिता कचित्‌ । 
अहे वा क कुतस्तस्मात्कथं वा केन काशितः ॥ ६ ॥ 
में देखताहूँ कि, यह नारी तुम्हारी भायां और सहाय करनेवाली है 
इसको तो मैंने वहांपर कभी नहीं देखा । ( यह कहांसे आई ) में भी 
किस प्रकार कहांपर आया और कौन सुझको यहांपर लेआया ॥ ६॥ | 
सएव वान वापित्वं नाहं वा भिश्च्रेवसः। ` 
आवयोरिह संयोगश्रेन्द्रनाठ इवाभवत्‌ ॥.७ ॥. . .. , 
दम क्या वही अनन्त हो वा और कोई हो, मैं भी क्या वही विह. 


अ. ५ ] भाषादीकासमेतस्‌ । (१२९) 


- र्‍या और कोई हूँ? तुम्हारा व हमारा इन दोनों जनोंका यहांपर मिलना 
इन्द्रजालकी समान जानपडता है ॥ ७ ॥ 


त्वं गृहस्थः स्वधमंज्ञो भिक्षुकोऽइं परात्मकः । 
आवयोरिह संवादो बाळकोन्मत्तयोरिव॥ ८॥ | 
तुम स्वधर्मनिष्ठ गृहस्थ हो, में परमार्थेचिन्तामें तत्पर भिक्षुक ब्राह्मण हूं, 
यहाँप्र हम दोनोंका कथोपकथन, बालक और मतवालेके कथोपकथनकी 
बराबर है ( और ) असंबद्ध जान पडता है॥ ८ ॥ | 


तस्मादीझस्य मायेयं त्रिजगन्मोहकारिणी । 
ज्ञानाप्राप्याद्वेतलभ्या मन्येऽहमिति भो द्विज ॥ ५॥ « 
हे न्न्‌! हमको जान पडता है कि, यह जगदीश्वर विष्णुजीकी माया है, 


इससेही त्रिलोकीके लोग मोहित हुए रहते हैं । साधारणज्ञानसे यह सममे 
नहीं आती, अंद्वेतज्ञान होनेपर यह माया समरत समझमें आजाती हे ॥९॥ 


इति भिश्चः समाश्राव्य यद्न्यत्प्राह विस्मितः । 
मार्कण्डेय महाभाग भविष्यं कथयामि ते ॥ १° ॥ 


मैक्षु परमहंसने सुझसे विस्मित. अंतःकरणसे यह कहकर माकेण्डेयसे 
कहा, हे महाभाग मार्केण्डेय ! तुमसे होनहार कथा कहताहू श्रवण करो ॥ ३ ०॥ 


प्रये या त्वया दष्टा पुरुषस्योदराम्भसि । 

सा माया मोइजनिका पन्थानं गणिका यथा ॥ 39॥ 

- ` सुना होगा कि, प्रलयकालमें प्रमपुरुषके पेटवाले जलमें ह करती 

. है, वह माया सबको मोहित करती है। वेश्या जिस प्रकार राजमागेपर बैठ- 

` तीह, तसेही ॥ ११ ॥ 
तमो झनन्तसन्तापा नोदनोद्यतमक्षरी। . «&« 
ययेदमखिळं ठोकमावृत्यावस्थया स्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 

यह माया त्रिळोकीमें व्यापकर स्थिति करतीहे; यह मायाही तमारुण- 

र 
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(१३०) केल्किपुराणम्‌ । [ अं. २... 
रुप होकर सबको मिथ्यासंसारमें चलाती हे । यह मायाही अनंत संतापका 
कारण है, किसीसे इसका ध्वंस नहीं होता हे॥ १२ ॥ 


लये लीने त्रिजगति ब्ह्मतन्मात्रतां गतः । 

निरुपाधो निरालोके सिसृक्षुरभवत्‌ परः ॥ १३ ॥ 

ब्रह्मण्यापे द्विधा भूते पुरुषप्रकृती स्वया । 

भासा संजनयामास महान्तं कालयोगतः ॥ १४॥ 

प्रलयकालमें जब त्रिलोकी लय होजाती है, जब प्रकाश न होनेसे चारों . 

ओर अन्धकार हो जाता है, जब दिग्देश कालादिका कोई चिल्ूतक नहीं 
रहता, तब परबलह्न सृष्टि करनेका अभिलाषी होकर तन्माजरूपसे प्रगट होता 
है। प्रथम तो बझ अपने माहात्म्य करके पुरुष और प्रकृति, इन दो अंशोंमें 
विभक्त हुआ । फिर कालकी सहायता करके पुरुष और प्रकृतिका संयोग 
होनेपर महत्तत्त्त उत्पन हुआ (9 )॥ १३॥ १४ ॥ 


कालस्वभावकर्म्मात्मा सोऽइङ्गारस्ततोऽभवत्‌ । 
विवृद्धिष्णु-शिव-तह्म-मयः संसारकारणम्‌ ॥ १९॥ 
काल ओर अदृष्ट सहरृत प्रकतिसे उत्पन्न हुए महत्तत्तसे अहंकारतत्त 
उत्पन्न होताहे । अहकारतत्त्व तीन युणके भेदसे विभक्त होकर बहा, विष्ण, 


3. ल 


( १) प्रक्रते ओर पुरुष नित्य हैं । प्रलयकाळके समय यह निरुपाधि ब्रह्मके अभिन्न 
:रूपमें रहते हैं । पुरुष चेतनस्वरूप है, प्रापि जडस्वरूप है । प्रकृति स्वयं किसी पदार्थको 
“उत्पन्न नहीं करसकतीहे; पुरुषके संयोगसेही महत्‌ अहंकारादिकों उत्पादन करती है। 
प्रकृतिस महत्तत्त्व, महत्तत्त्वसे अहंकारतत्त्व, अहंकारतत्त्वसे पंचतन्मात्र और ११ इन्द्रिये, ' 
पंचतन्मात्रसे पंचभूत उत्पन्न होते हैँ । सांख्यवाळे इनकोही २४ तत्त्व कहतेहें । नेत्र, कान, 
नासिका, जीभ और त्वक्‌ यह पांच ज्ञानके द्वार होनेसे ज्ञानेन्द्रिय शब्दसे पुकारे जाते हैं। 
वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, यह पांच कार्यके साधन होनेसे कर्मेंद्रिय शब्दसे पुकार 
“जाते हैं, मन उभयात्मक इन्द्रिय है | सबमें यह ग्यारहवीं इन्द्रिय है । शब्दतन्मात्र, स्पशे” 
तन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र ओर गन्धतन्मात्र इन पांचको पेचतन्मात्र कहा जाता है। 


“इस समस्त र्‍ष्टिके विषयमें काळ ( समय ) सहकारी है अर्थात्‌ (वेना साटिकाळके उपस्थित 


इए कभीभी कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं 


होता | 
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अ. ५ ] भांषाटीकासमेतस्‌ । (१३१) 
और महेशको उत्पन्न करताहे । फिर यह नहा, विष्णु ओर महेश सारे 
संसारको उत्पन्न करते हैं। (१) ॥ १५॥ | A 

तन्मात्राणि ततः पञ्च जज्ञिरे गुणवन्ति च । 
महाभ्रूतान्यापे ततः प्रतो बरहमसंश्रयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
पृहिळी पहल इस अहंकारतच्वसे त्रियुणयुक्त पंचतन्मात्र उत्पन्न हुआ, 
यंचतन्मात्रसे पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं । प्रतिके पुरुषके अधिष्ठित होने- 
यूर ऐसी सृष्टि होती है (२)॥ १६॥ 
जाता देवासुःनरा ये चान्ये जीवजातयः । 
ब्रह्माण्डभाण्डसंभार-जन्मनाशकियात्मिकाः ॥ १७॥ 
अनन्तर देव, असुर, मचुष्य और इस बलह्लाण्डभाण्डोद्रमें उत्पन्न व 
नाशवान्‌ और जो समस्त जीव, जन्तु यावत. पदार्थ विद्यमान हैं, वह 
स॒बमें उत्पन्न होते हैं ॥ १७ ॥ 
माययामायया जीव-पुरुषः परमात्मनः । 
संसारञरणव्यग्रो न वेदात्मगातें क्कचित्‌ ॥ ३१८ ॥ 
प्रमात्माकी मायासे सवे प्रकारसे ढके रहनेपर यह समरत जीव संसार- 


(१) सत्त्व, रज और तमोगुण प्रक्ृतिकी साम्यावस्थामें रहते हैं। रजोगुणमय होनेसे ब्रह्माजी 
सरष्टिकन्ती, सत्त्वगुणमय होनेसे विष्णुजी रक्षाकत्तों ओर तमोगुणमय होनेसे महादेवजी 
संहारकत्ता हुए हैं । इ < व 

(२) शब्दतन्मात्रसे आकाश, स्पर्शतन्मात्रसे वायु, रूपतन्मात्रसे तेज, रसतन्मात्रसे जळ 
और गन्धतन्मात्नसे थ्वी उत्पन्न हुई । इन. महाभूतोंकी उत्पत्तिके समयमेंमी पहले परमाणु 
फिर इथणुक इत्यादि क्रम है। 

सांख्यक्रारेकामे कहा हे कि- 

मूलप्रकृतिराविक्ृतिमहदाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्त । इत्यादि- | 
मूलप्रकृतिको केवल प्रकृति कहाजाता है, वह किसीको विक्ृति नहीं है, महत्तत्त्व प्रकृतिकी 
'विक्लांते और अहंकारकी प्रकृति है। अहँकार पंचतन्मात्रकी प्रकृति ओर मह त्तत्त्वकी विक्काति 
है। पचतन्मात्र भौतिक परमाणु पंचककी प्रकृति और अहकारकी विक्काते है । तिसके अनुसार 
महत्त्व, अहंकारतत्त्व और पंचतन्मात्र यह प्रकृतिशव्दसमी युक्त हात हे । इस कारण यहांपर 
मराति शब्दका अथ केवळ मूलप्रकृति नहीं हे । उससे आठतत्त्व अभिहित इए हैं । 
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वि तरव 


(१३२) कल्किपुराणम्‌ः। ` [ अं. २ 


मेंही लिपटे रहते हैं और संसारी कामोंमेही उलझे रहते हैं, अपने उद्धारक्े 


उपायको कुछभी नहीं सोचते ॥ १८ ॥ 


अहो बळ्वती माया ब्रह्माद्य यद्वशे स्थिताः । 
गावा यथा नास पाता युणबछ्ा* खगा इव ॥ १९ ॥ 
केसा आश्चयं हे ! माया केसी बलवती हे! मायाका केसा अडत साम्य 


है ! बल्लादि देवतालोगभी इस मायाके वशमें रहकर नाथसे बिंधे बेलको. 
समान, डोरीसे बंधे पक्षीकी समान ( संसारचक्रमें ) निरंतर घूमते हैं॥३९॥ . 


ता माया गुणमय्यां य [तताषान्त सुनोश्राः 
स्रवन्तीं वासनानक्रां त एवार्थविदों शुवि ॥ २० ॥ 

. जो महर्षिलोग इस प्रकारकी वासनारूप, नक्-चक्र ( नाके-मँव्र ) 
उत्पन्न करनेवाली महाप्रवाहवती सुणमयी माया ( रूप महानदी ) के पार. 
होनेकी अभिलाषा करते हैं, उनकाही जन्म सार्थक हे ओर वही यथाथेमें 
तच्वज्ञानी हैं ॥ २० ॥ 
शोनक उवाच-माकण्डेयो वशिष्ठश्च॒ वामदेवादयोऽपरे । 

श्रुत्वा गुरूवचा भूयः किंमाहुः अवणाहताः ॥ २३ ॥ 
शॉनकजी बोलेः-मार्कण्डेय, वशिष्ठ, वामदेव व ओर ऋषिलोगोने यह 
आश्चयका वाक्य सुनकर क्या कहा ? अनंतका उपाख्यान सुननेवाले ॥२१॥ 
राजानोऽनन्तवचनमिति श्रुत्वा सुधोपमस्‌ । 
के वा प्राइरहो सूत भविष्यमिह वर्णय ॥ २२ ॥ 
राजाओंने अनंतके सुखसे अमृतकी समान यह वाक्य सुनकर क्या 
कहा ? हे सूत ! यह समस्त होनहार कथा वर्णन करो ॥ २२ ॥ 
इति तद्रच आश्चृत्य सूतः सत्कृत्य तं पुनः । 
' ` कथयामास कार्स्न्येन शोकमोइविघातकम्‌ ॥ २३॥ ` 
सूतजीने यह सुनकर शोनककी प्रशंसा करके शोकमोहनाशक उन समरत 
तत्तवज्ञानकी कथाओंका फिर विस्तारसे वर्णन करना आरम्म किंया॥२.२॥ : 
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अ.५ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १३३) 
सुत्त उवाच-तत्रानन्तो भ्रूपगणेः पृष्टः प्राह कृतादरः । 
तपसा मोहनिधनमिर्द्रियाणां च निग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ 
सूतजी बोले,-इसके उपरान्त राजाओंने आदरपूवक अनन्तसे पूछा, तब 
अनन्तने तपकरके मायाका परिहार इन्द्रियनिग्रहका उुतान्त कहा ॥ २४ ॥ 
अनन्त उवाच-अतोऽहं वनमासाद्य तपः कृत्वा विधानतः । ` 
नेन्रियाणां न मनसो निग्रहोऽसूत्कदाचन ॥ २९ ॥ 
अनन्तने कहा कि, फिर मैंने विधिविधानके साथ वनमें जाकर तप 
करना आरंभ किया, परन्तु किसी ्रकारसेभी इन्द्रियोंको और मनको वशमें 
-न्‌ कर सका ॥ २५॥ से 
वने ब्रह्म ध्यायतो मे भार्य्यापुत्रधनादिकम्‌ । 
विषय चान्तरा शश्रत्संस्मारयति मे मनः ॥ २६ ॥ ` 
भे बनमें बैठकर जबही प्रजह्का ध्यान करूं, उसी समय निरन्तर खी, 
यत्र, धन व और सब बातें सुझे याद आया करें ॥ २६ ॥ 
तेषां स्मरणमात्रेण दुःखशोकभयादयः। 
प्रतुदन्ति मम प्राणान्धारणा-ध्याननाशकाः ॥ २9॥ = 
मेरे अन्तःकरणे खी, पुत्र, ऐश्वये आदिकी याद आतेही दुःख, शोक, 
भय आदि होनेळगे, तिससे मेरा अन्तरात्मा अत्यन्त व्याकुल हा, बे भेरे' 
ध्यान धारणामें वित्र हुआ करें ॥ २७॥ 
ततोऽहं निश्चितमतिरिन्द्रियाणां च घातने । 
` मनसो निग्नहस्तेन भविष्यति नसंशयः॥ ९८ ॥ | 
` पर मैंने इन्डियॉके नष्ट करनेका संकल्प किया, विचारा कि, निःसंदेह 
'डन्द्ियोंके नष्ट करतेही मनको वशकर सकूंगा ॥ ९८ ॥ 
अतो मामिन्द्रियाणां च निग्रइव्यग्रचेतसम्‌ । 
तदधिष्ठातदेवाश्व हद्दा मामीयुरुजता॥ २७ ॥ 
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(१३४ )  कल्किपुराणमू । ` [ अं. २... 
जब में इस प्रकारस संकल्प करके इन्द्रयोंको दमन करने लगा, तब इन्दि-. 
योके अधिष्ठाता देवतालोग अकस्मात आयकर मेरी ओर देखने लगे॥२९॥ 


रूपिणो मामथोचुस्ते भोऽनन्त इति ते दह्म । 
दिग्वाताकप्रचेतोऽश्वि-वह्णीनद्रोपेन्द्रमित्रकाः ॥ ३० ॥ 
उन दश इन्द्रियोंक दश अधिष्ठाता अपना २ रूप धारण करके आये थे 
तिन्होंने हमसे कहा, हे अनन्त ! हम दिक, वात, अके, प्रचेता, दो अश्विनी- 


अप चर 


कुमार, अभि, इन्दर, उपेन्द्र ओर मित्र हे ॥ ३० ॥ 


- झन्द्रयाणा वय दवास्तव दई दाताठताः | 
नखाग्रकाण्डसम्भिन्नान्नास्मान्कर्तामिहाईंसि ॥ ३३॥ 
हम दश जन दश इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवता हैं। हम तुम्हारे शरीरमें 
भतिडित हैं । हमको नखकी नोकसे छिज्न और नष्टकरना तुमको 
उचित नहीं है ॥३१ ॥ 
न शया [ह तवानन्त मनानिग्रहकम्माण । 
छेदने भेदनेऽस्माकं भिन्नमर्म्मा मरिष्याते ॥ ३२.॥ 
विशेष करके ऐसा करगेसे तुम्हारा कोई भला होगा, या तिससे मनको 
लुम वश करसकागे सो नहीं, अधिक होगा तो यह होगा कि, इन्द्रियोंके छिन्न 
भिन्न करनेसे तुमही मर्ममें व्यथा पायकर म्रजाओगे ॥ ३२ ॥ 


धानां बघिराणां च विकळेन्द्रियजीविनास्‌ । 
वनेऽपि विषयव्यग्रं मानसं लक्षयामहे ॥ ३३ ॥ 

= हेम देखते हैं कि-अंधे, बहरे और विकल इन्द्रियावाले जीव जब जग- . 
रहित वनमें वास करते हैं तबभी तिनके मन विषयभोगलालसासे लोडर 


होते हैं ॥ ३३ ॥ 


जावस्यापि गृहस्थस्य देहो गेहं मनोऽचुगः। 
बुद्धिर्भाय्या तद्चुगा वयमित्यवधारय ॥ ३४ ॥ 
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अ.५ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१३५) 
यह शरीर गृहस्वरूप है, आत्मा गृहस्वरूप है, बुदि गृहिणीस्वरुप है, 
और मन परिचारकस्वरूप है। हमलोगोंकी भी बुद्धिरूप भायाके अनुगत 
परिचारक (सेवक ) जानो ॥ ३४ ॥ 


कर्मायत्तस्ष जीवस्य मनो बन्धविसुक्तिकृत्‌ । 
संसारयति छुब्धस्य ब्रह्मणो यस्य मायया ॥ २% ॥ 


` जीवगण अपने अपने कर्मके अधीन हैं, अथात्‌ जो जैसा कपे करता है. 
वह तैसाही फ़ल भोगता है । मनही सुक्ति और संसार बन्धनका कारण 
हे । जगदीश्वंरकी मायाके अनुसार मनही लोभी पुरुषको संसारचक्रमें 
घुमाता है ॥ ३५ ॥ 


तस्मान्मनोनिअहाथ विष्णुभक्ति समाचर। 
सुखमोक्षप्रदा नित्यं दाहिका स््वकम्मणाम्‌ ॥ २६ ॥ 


haa A 45 Lo 


इस कारण तुम मनको वशमें करनेके लिये विष्ुजीमें भक्ति स्थापन 
करो, विष्णुजीकी भक्तिही निरन्तर. सब कर्मोका ध्वेस करती हे और 
विष्शुभक्तिसेही सुख वा मोक्ष प्राप्त हो जासकता है (१ ) ॥ २६ ॥ | 
द्वेता्वेतप्रदानन्द-सन्दोहा हरिभाक्तिका । 
हरिभत्तया जीवकोष-विनाशान्ते महामते ॥ २७ ॥ Fa 
हरिभक्तिसे दवेत और अद्रैतका ज्ञान होजाताहे, इस कारण हरि 


SESE SNES» SISSON ्प्कस्स्क्स्न्यस 


१ पाप पुण्यरूप क्के वश करके तिसका फळ भोगनेके लिये संसारमें जन्म लना 
पडता है, विना इस पापपुण्यका ध्वंस इए मोक्ष नहीं होता । भगवद्गोतामें कृष्णजीन 
अजुनसे कहा है कि १ 

___ ज्ञानाभिः सर्वकमोणि भस्मसात्‌ कुरुतेडर्जुन । 

हे अजुन ! ज्ञानरूप अभि समस्त कर्मको भस्म करदेता है । अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान होनेपर पूर्वे- . 
संचित पापपुण्य ध्वंस होजाता हे और फिर भी किसी कार्येमें ज्ञानीको पाप या पुण्य नही ` 
होसकता; इस कारण संसारबन्धनका मूळ पाप पुण्य न रहै तो जन्मभी नहीं होता 
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(१३६) कल्किए्राणस्‌। [ अं. १८ 
आनन्दसन्दोहदायिनी है। हे महामते ! हरिभक्तिसे जीवकोष अर्थात. टिंग- 
शरीर ध्वंसत होगा ( १ )॥ ३७ ॥ | 

रं प्राप्स्यासि निर्वाणं कल्केराळोकनात्त्वया । 
इत्यहं बोधितस्तेन भक्त्या सम्पूज्य केशवम्‌ ॥ ३८॥ 
इस समय तुम कल्किजीका दशेन करो, तिससे परमनिवांणको प्राप्त कर 
सकोगे । जब परमहंसने मुझको ऐसा उपदेश दिया तब भें भक्तिपूर्वक केश- 
वको पूजा करके ॥ ३८ ॥. 
` कल्कि दिहश्चुरायातः ष्णं कलिङुळान्तकस्‌ ॥ ३९॥ 
कालिके कुलका नाश करनेवाले कल्किजीका दशेत करनेको इस 
स्थानमें आयाहूं ॥ ३९ ॥ 
दष्टं रूपमरूपस्य स्पृष्टस्तत्पद्पछधवः । 
अपदस्य श्रुत वाक्यमवाच्यस्य परात्मनः ॥ ४० ॥ 
इस स्थानमें रूपहीन इश्वरके रूपका दर्शन किया, पदहीन ईश्वरके चरण- 
षृ्ठवको स्पशे करके कताथे होंगया । जो वाक्यहीन हैं, उन जगत्मतिके 
वाक्य सुने ॥ ४० ॥ 
 इत्यनन्तः मसुदितः पञ्चानाथं निजेश्वरम्‌ । 
कल्कि कमळपत्राक्षं नमस्कृत्य ययौ सुनिः॥ ४१ ॥ 

यह कहकर अनन्त मुनि हर्षित हृदयसे अपने इश्वर कमलदललोचन 

पञ्चानाथ कल्किजीको नमस्कार करके चलेगये ॥ ४१ ॥ 
राजानो मुनिवाक्येन निर्वाण-पद्वी गताः । 
कृल्किमभ्यच्य पद्मां च नमस्कृत्य मुनित्रताः ॥ ४२॥ 


(१) पथ्चप्राणमनो बुद्धिद्शेन्द्रियसमान्वितम्‌ । अपच्चोक्ृतभूतोत्थ सूक्ष्माङ्गं भोगसाधनम्‌॥ 
` छिंगशरीरमें प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान यह पांच वायु, मन; बुद्धि और कर्मेन्द्रिय 
पांच ओर पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं । स्थूळशरीरके मध्यमे यह अभिश्रभूत-निर्मत सूक्ष्मशरीर रता 
है । इस सूक्ष्मशरीरको पुरुष कहते हैं । सृत्युकालमें स्थूलशरीरध्बस होनेपर सूक्ष्मशरीरध्वेस 
नहीं होता । यह सूक्ष्मशरीरही परळोकमें वा दूसरी देहमें जायकर पहले जन्मके पाप पुण्यको 
फळ भोगता हे, मुक्तिके समयमें यह सूक्ष्म शरीर नष्ट होजाता है, इस कारण फिर अन्म 


लेनेकी सम्भावना नहीं रहती। ... . . र 
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अ.६] : भाषाटीकासमेतम्‌ । (१३७) 
इस प्रकार सुनिके वचन सुन राजालोग झुनियोंकी समान बतनियमादिका 
अलुष्ठान क्रनेलगे और वे कल्कि पञ्नाकी पूजा करके सुक्तिमार्गेके पथिकहुए॥ 
झुक उवाच-अनन्तरुय कथामेताभज्ञानध्वान्तनाशिनीम्‌ । 
मायानियन्त्री प्रपठ*ळुण्वन्बन्धाद्रिसुच्यते ॥ ४३ ॥ 
शुकने कहा-इन अनन्तकी कथा पढने वा शवण करनेसे संसारकी 
माया नियमित होजाती है, अज्ञानरूप अंधकार दूर होजाता है और संसार- 
बन्धनसे सुक्ति होजावी है ॥ ४३ ॥ 
संसाराब्धि-विछासठाल्समत्तिः श्रीविष्णुप्तेवापरो | 
भत्तयाऽऽख्यानमिदं स्वभेद-रहितं निमाय धमात्मना । 
ज्ञानोछास-निजञात-संङ्गसुदितः सद्भक्ति दुगाश्रयः 


\ ~ 


षड्वग्‌ जयतादशेषजगतामात्मस्थितं वेणवः ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीकाल्कि० भविष्ये द्वितीयांशे अनन्तमायानिरसनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


जो धमोत्मा वैष्णव हैं, विष्णुसेवापरायण होकरभी संसारसागरमें विलास 
करनेकी लालसाकरत हैं, इस आख्यान करके संसारक अभेद ज्ञानरूप उद्डासित 
तीक्ष्ण सड़कों धारण करके उठाय भक्तिरूप दुगेके आश्रित हो शरीर स्थित 


काम, कोथ, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन छः शत्रुओंको पराजितकरें ॥ ४ ४॥ 
इति श्रीकहिकिपुराणेऽनुमागवते भविष्ये द्वितीयांशे बलदेवप्रसाद मिश्रक्कत- 
माषाटीकायां अनन्तमायानिरसन नाम पञ्चमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ 


दिीयणाशः १ 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ष ॥ 
'सूत उवाच-गते नृपगणे कल्किः प्या सह सिंहठात्‌ । 
झम्भलग्राम-गमने मतिं चक्रे स्वसेनया ॥ १ ॥ 
सूतजी बोले-इसके उपरान्त राजाऑके चले जानेपर पद्माके साथ 
और सेनाके सहित सिंहलद्रीपसे गमन करनेकी अभिलाषा की ॥ ३ ॥ 
| ततः कल्केरभिप्रायं विदित्वा वासवस्त्वरन्‌ | | 
विश्वकर्म्माणमाहूय वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
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(१३८)... कल्किप्राणम्‌। [ अं, २5 


तब देवराज इन्द्रजीने कल्किजीके अभिप्रायकों जानकर र 
कमो ( १ ) को बुलायके कहा ॥ २॥ be 
इन्द्र उवाच-विश्वकर्मञ्छम्भळे त्वं ग्रहोद्यानाह-घद्ितम । 

'  गप्रासादहम्य-सम्बाधं रचय स्वर्णसञ्चयेः ॥ ३ ॥ 
` इन्द्र बोले-हे विश्वकर्मन्‌ ! तुम शम्भलग्राममें जाय सुवणेके समहसे 
धवरहर, महल, अटा, अटारिये, गृह, उद्यानादे बनाओ ॥ ३ ॥ 
रत्नस्फूटिक-वैदू््य-नानामणिविनिर्मितेः । 
तनेव शिल्पनेपुण्यं तव यच्चास्ति तत्कुरु ॥ ४ ॥ 
रत्न, स्फाटिक, वेडूये ( २ ) आदि अनेक मणियोंसे ( अनेक प्रका- 


( १ ) विश्वकर्मा-ऋग्वेदमें इनका नाम त्वष्टा है । इनकी कन्याका नास सरन्यु वा संज्ञा 
हुआ । विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के साथ इस कन्याका विवाह हुआ । अश्विनेय गण इसके पुत्र हुए । 
( Muir ७ Oriental Stud९ऽ ) पुराणोंके मतसे विश्वकर्मा देवताओंका शिल्पी है । 
इसका पिता प्रभास नामक वायु और माता योगसिद्धा है, इसके पुत्रका नाम वृत्र हुआ । 

(२ ) मणिविशेष । डाक्टर रामदासने अपनी रत्नरहस्य नामक पुस्तकमें कहा है, 
“ कोई २ कहते हैं, कि विदूरदेशीय पर्वतपर उत्पन्न होनेके कारण इसका “ वैदूर्य 7 नाम 
. हुआ है । इस मणिका व्यवहार अति प्राचीनकाळसे होता आया है । रामायण व महाभार- 
तादि प्राचीन पुस्तकॉमेभी इसका वर्णन दै । व्यवहारकी वस्तु होनेसे इसके अनेक संस्कृत 
नाम हैं । जनाचार्य हेमचंद्रने इसके दो नाम कहे हैं | यथाः- ' वैदूर्य ? ¦ बाळवायजम्‌ ? किन्तु 
राजनिघण्टु आदि अंथोमें इसके केतुरत्न, केतव, प्रावृष्य, अश्ररोह, खराव्दांकुर, विदूररत्न, 
विदूरंज्ञ नाम देख जाते हैं। 

महर्षि झुक्राचार्यने कहा है-ओत्वक्ष्याभश्वछत्तन्तुर्वैदूय: केतुप्रातिकृत्‌ ॥ 

; ( झुक्रनीति ४ अध्याय २ प्रकरण ४६ “छोक ) 
इस कवितामें वेडूये मध्यश्रेणोके अन्तर्गत वर्णन हुआ है। राजनिघण्टुमें वैडूयेमाणिकी 
फान्तिका वणेन दिखाई देता है । यथाः 
एकं वेणुपलाशकोमळरुचामायूरकण्ठस्विषा 
मार्ज्जोरेक्षणापंगलच्छाबिजुषा ज्ञेयं त्रिधा च्छायया । 
यद्रात्रं गुरुतां दधाति नितरां ख्निग्धं तु दोषोज्झितं 
बैड्र्यं विशदं वदन्ति सुधियः स्वच्छं तु तच्छोभनम्‌॥ 
आवप्रकाशमें कहा हेः-वैदूय्ये दूरजं रत्नं स्यात्केतुमहवल्भम्‌ । 
वेयं दूरदेशमें उत्पन्न होता है, इस कहने ले डाक्टर रामदासका मत समार्षित हुआ है॥ 


प्राचीन समयमें प्रहशान्तिके लिये रत्नका व्यवहार होता था । तिस काळ bs 


झान्तिके लिये ै्र्यमणिके व्यवहारका चळन था । ज्ञात होता है कि, इसी कारण 
_ सणिको केतुप्रिय कहा ह । 
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अ. ६] भाषाटीकासमेतम्‌ | (१३९ ) 


रके शिल्पकाय करना बरन ) शिल्पविद्यामे तुम जहांतक निपुण हो, तिस 
निएुणताके प्रगट करनेमें कसर मत कारियो ॥ ४ ॥ 


श्रत्वा हरेवचो विश्वकर्मा शर्म निजं स्मरन्‌ । 
इम्भळे कमलेशस्य स्वस्त्यादि-प्रसुखान्ग्ृहान्‌ ॥५॥ | 
तब विश्वकमोने देवराजके यह वचन सुन अपना मंगल होना जान शम्भळ- 
शाम कमलानाथके लिये स्वस्ति आदि अनेक प्रकारके गृह (बनाये) ॥५॥ 
हंससिंहसुपर्णादिसखांश्चक्रे स विश्वक्कत्‌ । 
उपर्य्युपारे तापञ्नवातायनमनोहरान्‌ ॥ ६ ॥ 
कोई गृह हसमुख, कोई गृह सिंहमुख, कोई गृह गरुढणुख इत्याद 
अनेक भकारके गृह हुए । समस्त गृह दुतछे, तितछे आदि एकके ऊपर एक 
बनने लगे । ग्रीष्म निवाररण करनेके लिये बहुतसी खिडकियाँ शोभायमान 
होने लगा ॥ ६॥ | 
नानावनरतोद्यानसरोवापीषु शोभितः। 
झम्भळश्ाभवत्कल्केर्यथे्द्रस्यामरावतती ॥ ७ ॥ 
अनेक प्रकारके वन, लता, उद्यान, सरोवर, दीर्षिका ( डिग्घी) आदिसे 
कल्किजीका शम्मल ग्राम इन्द्रको अमरावर्ताके समान अपूवे शोभाको. 
धारण करता हुआ ॥ ७॥ ला 
कल्किस्तु सिंइठादीपाद्वहिः सेना hes 
त्यक्त्वा कारुमतीं कूरे पांथो स्थितिम्‌ ॥ ८ ॥ 
` ` इस ओर सिंहलद्वीपमें सेनाके साथ कारुमती नगरीसे कल्किजी बाहर 
निकले फिर वह ससुद्रके किनारेपर ( सेनाकी छावनी डाल उस 
दिन ) ठहरे ॥ ८ ॥ हू 
बुहद्रथस्तु कोसुद्या सहितः लेहकातरः । 
पद्यया सहितायास्मे पद्मानाथाय विष्णवे ॥ ९॥ 
कन्याके स्नेहसे कातर हो कोमुदी नामक रानीके साथ राजा बृहृदथ 
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(१४०) कल्किपुराणम्‌ | [ अं. २... 
(उस ससुदरके किनारेतक ) आया और सन्तुष्ट हदयसे पञ्चाको और पत्ना- 
नाथ विष्णुजीको ॥ ९॥ | 
दृद गजानामयुतं ठक्ष सुख्यं च वाजिनाम्‌ । 
रथानां च द्विसाहक्नं दासीनां द्वे शते सुदा ॥ १० ॥ 
` दश हजार हाथी, लक्ष उत्तम घोडे, दो हजार रथ और दो शत दासियें 
'दान करता हुआ ॥ १० ॥ 
दत्ता वासास रत्नान भाक्तिस्‍्नेहाशुद्धोचनः । 
तयोसुखालोकनेन नाशकत्कित्रिदीरितुम्‌ ॥ ११ ॥ 
`. वह अनेक प्रकारके वख ओर अनेक रलदान करके भक्ति व स्नेहमरे 
नेत्रोंसे जामाता ओर कन्याके वदनकमलको देखता रहा, कोईभी वचन न 
कह सका ॥ ११ ॥ 
महाविष्णुदम्पता तो प्रस्थाप्य पुनरागतः । 
पूजितः कल्किपद्माभ्यां निजां कारुमतीं पुरीम्‌ ॥ १२॥ 
वह कन्या ओर जमाईको विदा कर तिन करके पूजित हो तिनको 
4 शंभळयाममें ) पठाय कारुमतो नामक अपनी नगरीमें लौट आया ॥१२॥ 


कल्किस्तु जलघेरम्भो विगाह्य प्रतनागणेः । 
पारं जिगमिषुं इष्वा जम्बुकं रुतम्भितोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
इसके उपरान्त कल्किजीने सेनासमूहके साथ समुद्रके जलमें स्नान करके 
देखा कि, एक श्रगाल जलके ऊपर होता हुआ पारको नाताहै | तब वह 
खडे होगये ॥ १३ ॥ 
जलस्तम्भमथाठाक्य कालकः सबळवाहनः । 
प्रययो पयसां राशेरुपारे श्रीनिकेतनः॥ १४॥ 
फिर वह लक्ष्मीनाथ कल्किजी जलस्तम्भको हुआ देखकर सेना और 
चाहनोंके साथ ससुद्रके ऊपरको होकर चले ॥ १४ ॥ 
गत्ता पार झुक प्राह याहि मे रम्भछाळयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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अ. ६ | भाषादीकासमेतम्‌ । (१४१) 
. उन्होंने समुद्रके पार होकर शुकसे कहा-हें शुक ! तुम शम्भलग्राममें: 
हमारे स्थानपर जाओ ॥ १५ ॥ > 
विश्वकम्मकबं तत्र देवराजाज्ञया ब!  _. 
सझसंबाधममलं मत्प्रियाथं सुशोभनम्‌ ॥ १६ ॥ . 
वहांपर विश्वकमाने इन्द्रकी आज्ञाके अनुसार हमारा प्रिय कार्य सिद्ध 
करनेको बहुतसे शोभायमान निर्मल गृह बनाये हैं ॥ १६ ॥ | 
तत्रापि पित्रोज्ञातीनां स्वस्ति इयाद्ययोचितम्‌ । 
यदत्राड़ विवाहादि स्व्यं वक्त त्वमईसि ॥ १७॥ 
तुम वहां जाकर हमारे मातापिताके निकट और जाविवालोंके निकट 
यथारीतिसे हमारा कुशल संवाद देना । हमारे विवाहादिका समरत वृत्तान्त 
कहना ॥ १७॥ | 
पश्चाद्यामि वृतस्तेतेस्त्वमादो याहि शम्भलम्‌ ॥ १८ ॥ 
में सेनाके साथ पीछे आताहूँ, तुम शम्मलम्राममें आगे जाओ ॥ ३८ ॥ 
कल्केर्वचनमाकर्ण्य कीरो धीरस्ततो ययो । | 
आकाशगामी सर्व्वज्ञः शम्भळं सुरपूजितस्‌॥ १९॥ 
परम धीर सवेज्ञ कीर (तोता) कल्किजीके वचन सुनकर आकाश 
मागेमें उडा । कुछ देरके पीछेही आदरके योग्य शम्मलग्राममें पहुँचा॥१९७४ 
सप्तयोजनविस्तीण चातुर्वण्येजनाकुळम्‌ । 
सूर्य्यरश्मिप्रतीकाशं प्रासादशतशोभितम्‌ ॥ ९२० ॥ __ 
यह शस्मलग्नाम सात योजनका विस्तारवाला है। यहांपर बाह्मण, क्षत्री, _ 
वश्य, शूद्र यह चार वणे वास करते हैं। सूयेकी किरणोंके समान श्वेत और. 
तेजयुक्त सैकडों अटारियें चारों ओर शोभा विस्तार कर रही हैं ॥ २० ॥ 


सर्व्वतुसुखदं रम्यं शम्भलं विहृळो5विशत्‌ ॥ २३ ॥ 
यह नगर इस प्रकारसे बना और बसा है कि, किसी कतुमेंभी कष्ट 
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(३११२) कल्किपुराणम्‌। ` [अं.२= 
नहीं होता.। इस नगरकी. रमणीय शोभा देखते २ तोता विह्वल हो प्रवेश 
करने लगा ॥ २१ ॥ 

ग॒हादगृहान्तरं हद्दा मासादाद्‌पि चाम्बरम्‌ । 
वनाद्वनान्तर ततर वृक्षाश्वक्षान्तर ब्रजन ॥ ९२९ ॥ 
शुक एक गृहसे दूसरे गृहमें (एक महलसे दूसरे महलमें ) कभी दूसरे 
महलके अग्रमागसे आकाशमें, वहांसे उद्यानमें उद्यानसे, और उद्याने, 
वृक्षसे दूसरे वृक्षपर गमन करनेलगा ॥ २२॥ 
झुकः स विष्णुयशसः सदनं सुदितोऽब्रजत्‌ । 
ते गत्वा राचरालापे कर्थायत्वा मिंयाः कृथाः ॥ २३्‌.॥ 
इस प्रकार हर्षित चित्तसे शुक विष्युयशाके गृहमें पहुंचा । फिर विष्णु- 
यशाके निकट जाय मीठी sa अनेक प्रकारकी मियकथा कह॥२३॥ 
कृल्केरागमनं प्राह सिंहठात्पद्यया सह ॥ २४ ॥ 
सिंहलद्वीपसे प्नाके साथ कल्किजीके आनेका वृत्तान्त निवेदन किया२४॥ 
ततस्त्वरन्विष्णुयशाः समानाय्य मूजाजनान्‌ । 
विाखयूपश्रपालं कथयामास हषितः ॥ २९ ॥ 
. फिर विष्णयशाने शीघ्रतापूर्वक हर्षित हृदयसे विशाखयूप नामक राजासे 
और मान्य व प्रधान प्रधान राजाओंसे समरत वृत्तान्त वर्णन किया ॥२५॥ 
. स राजा कारयामास पुर-आमादि मण्डितम्‌ । 
स्वर्णङुंभेः सदम्भोभिः पूरितेश्वन्दनोक्षितेः ॥ २६॥ . 
` राजा विशासयूपने ( खीके साथ कल्किर्जाके आनेका बृत्तान्त जानः 
कंर ) चन्दनसे छिडके हुए जठपूणे सुवणेकुम्भसे ग्राम और तगरको 
सजाया ॥ २६॥ | | न 
काठागुरुसुगन्थाढयेदींपठाजांकुराक्षतेः । 
` कुसुमैः सुकुमारेच रम्भापूग-फलान्वितेः ॥ 


` झुझुभे शम्भरआमो विवुानां-मनोइरः.॥., २७ ॥ 


अ.६ ] भाषाटीकासमेतमू । (१४३) 


देवतालोगोंकाभी मन हरण करनेवाला शम्भलग्राम, अगरु आदि 
सुगन्थदव्यसे, प्रकाशमालासे, सुगन्ध मनोहर फूलोंकी मालासे, केला, सुपारी | 
आदि फलसे, खीलें, अक्षत नये पत्ते आदिसे ( अनदेखी) शोभा धारण 
करता हुआ ॥ २७ ॥ है 

_ तं कल्किः प्राविशद्धीम-सेनागण-विलक्षणः । 

कामिनी-नयनानन्द्मन्दिराङ्गः कृपानिधिः ॥ २८ ॥ 

कामिनियोंके नेत्रॉके आनन्दमन्दिरस्वरूप परमसुन्दर ळपानिधान 

कल्किजी भयदायी सेनाको साथ लेकर नगरमें प्रवेश करनेलगे ॥ २८ ॥ 


“>... "> 


पया सहितः पित्रोः पादयोः प्रणतोऽपतत्‌ । 
सुमतिसुदिता पुत्रं स्नुषा श्रं शचीमिव ॥ 
. दृहरो त्वमरावत्यां पूर्णकामाऽदितिः सती ॥ २९ ॥ | 
: उन्होंने पञ्ञाके साथ मिलकर मातापिताके चरणोंमें प्रणाम किया । 
देवळोकमें जिस प्रकार अदितिजी इन्द्र और शचीको देखकर पूणेकाम और 
आनन्दित हुई थी, तसेही सती सुमति, पुत्र कल्कि और पुत्रवधू पाको 
देखकर आनंदिता और पूर्ण मनोरथवाली हुई ॥ २९ ॥ 


झम्भग़ामनगरी पताकाव्वज-शालिनी । 

अवरोधसुजषना प्रासादविपुरस्तनी ॥ 

मयूरचूचुका इंस-संघहारमनोइरा ॥ ३० ॥ 

पटवासोद्योतधूमवसना कोकिलस्वना । 

सहासगोपुरसुखी वामनेत्रा यथाऽङ्गना ॥ 

कल्कि पाति गुणवती प्राप्य रेजे तमीश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
' पताका ध्वजासे युक्त शम्भल नगरीरूप रमणी इश्वर कल्किजीकों 
यतिस्वरूप पाय शोभा धारण करती हुई । अन्तःपुर तिसका जघन- 
स्वरूप, प्रासाद तिसके पीनस्तचरूप, मयूर तिसके चुचूकरवरुप, . हेसमाला 
तिसकी सुक्ताहारस्वरूप, विविध भकारके गन्थडव्योंका धूम तिसका दख- 
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(१४४ ) कल्किपुराणमू ।. [ अं. २- 


स्वरूप, कोकिलका वाक्य तिसका वाक्यरवरूप, फाटक तिसके सहास्य- | 
` वदनस्वरूप अधिक क्या कहें वह शम्भलनगरी सुन्दर नेत्रवाली युणवतीके 
रूपसे शोभाको प्राप्त होनेलगी ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
स रेमे पद्यया तत्र वषंपूगानजाश्रयः। 
शम्भळे विहृलाकारः कल्किः कर्कविनाशनः ॥ ३२॥ 

. अज, सवभय, पापका नाश करनेवाले कल्किजी अपने कार्योको 
भूलकर उस शम्मलनगरमें प॒झ्ञाके साथ आनन्दमंगळसे बहुत वर्ष बिताते 
हुए ॥ ३२ ॥ 

कवेः पत्नी कामकला सुषुवे परमेष्ठिनों । 
बृहत्कीतिबहद्वाहू महाबळपराक्रमो ॥ हे डे ॥ 

. कुछ काल पीछे कविकी कामकलानामक ख्रीमें बहत्कीर्ति और बह- 
द्वाह नामक महाबली पराक्रमी परम धार्मिक दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ३३ ॥. 

प्राज्ञस्य सन्नतिभार्या तस्यां पुत्रो बभूवतुः । 
यज्ञविज्ञो सर्व्वळोकपूजितो विजितेन्द्रियौ ॥ ३४॥ | 
'आज्ञकी खरी सन्नतिनेभी दो पुत्र प्रसव किये जिनके नाम यज्ञ और 
विज्ञ हुए, ये जितेन्द्रिय ओर समस्तलोकमें पूजित हुए ॥ ३४ ॥ 
सुमन्त्रकस्तु मालिन्यां ननयामास शासनम्‌ । | 
वेगवन्तं च साधूनां द्वावेतावुपकारको ॥ ३२९ ॥ 
सुमंत्रकी भाया मालिनीके गर्भेसे शासन और वेगवान्‌ नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए जो कि, साधुओंका उपकार करते रहे ॥ ३५ ॥ 
ततः कल्किश्च पद्मायां जयो विजय एव च। . 
व पुत्री जनयामास ठोकख्यातो महाबली ॥ ३६॥ _ 
कल्किजीसे पञ्नाके गर्भेमें जय और विजयनामक दो पुत्र जन्म लेते हर 
यह दो पुत्र लोकमें विख्यात महाबली पराक्रमी हुए ॥ २६ ॥ [ 
एतेः पारिवृतो5मात्येः सर्व्वसम्पत्समान्वितः । 
_ _ वाजिमेघविधाताथरंखद्यतंपितरप्रधु;॥,३>॥ . , | 


| 
| 


का चक्रवर्ती राजाही करता था । 


अ. ६] भाषादीकासमेतस । (१४५) 


समीक्ष्य कल्किः प्रोवाच पितामहमिवेश्वरः । 
दिशां पाढान्विजित्याहं धनान्याहृत्य इत्युत ॥ ३८ ॥ 
इस समरत परिवारसे युक्त और सर्व सम्पत्तिति कल्किजी युक्त हुए । 
उन्होंने बल्लाजीके समान पिताजीको ( १) अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान कर- 
नेमे तैयार हुआ देखकर कहा किं, में दिकृपालोंको पराजित कर धन 
इकट्ठा करके ॥ ३७॥ ३८ ॥ | 


कारयिष्याम्यश्चमेषं यामि दिग्विजयाय भोः ॥ ३९॥ 


आपको अश्वमेषयज्ञ कराऊंगा । इस समय दिग्विजयके अर्थ यात्रा 
करता हू ॥ ३९ ॥ 


( १ ) अश्वमेघयज्ञ प्राचीन वैदिक यज्ञ है। ऋग्वेदमेंभी अश्वमेघका वरणेन हे । झुछ्यजु- 
चेंदके शतपथ ब्राह्मणमें अश्वमेधयज्ञका वणेन बिस्तारस लिखा है । राजाके अतिरिक्त और 
किसी साधारण मचुष्यको अश्वमेधयज्ञका आधिकार नहीं था। 


इस यज्ञमें पशुकी आवश्यकता होती दै। अश्वही अधान पशु है । छागादि और पशुभी 
अनावश्यक नहीं हैं, तोमी इन पशुओंकी प्रधानता नहीं । यज्ञकें लिये इक्कीस खम्भ बनाये 
जातेथे। बिचळे खम्भमें यज्ञके अश्वको बांधकर उसका संस्कार किया जाता था। फिर राजाकी 
आज्ञासे वह अश्व इच्छानुसार घूमनेको छोडदिया जाता था। राजकुमारगण अश्वकी रक्षा 
करते और कोई राजा यज्ञको बिगाडनेके दुराभिळाषसे यज्ञका घोडा इरण करता ता अरवके 
रक्षक राजाळोग युद्ध करके तिसका उद्धार करते थे । इस प्रकारसे श्रमण करनेके पीछे 
यज्ञके घोडेको यज्ञक्षेत्रमें लौटाळाते । एक वर्षमें घोडेकी छौटनेकी विधि है.। उस संस्कृत 
और लौटे इए अश्वको मंत्रमें कहे हुए अनुष्ठानसे वध करके होम किया जाता था । यज्ञके 
पीछे दक्षिणादान और अवभूथस्नान है। उन सब वातोंका छिखना निष्मयोजन है । अइवमेघ- 
यज्ञका अनुष्ठान करनेके पीछे इन्द्रपदवी प्रापिका अधिकार या पुण्य.होता हे । अश्वमेध 
यज्ञके घोडेपर यजमान राजाका और प्रतिद्वन्दी अधचोर राजाका भयानक युद्ध हुआ करता 
था । संस्कृतशाखमें प्रवाद है कि, इन्द्र अपने इन्द्रत्व होप दोजानेके डरसे यजमान रौजाके 
अश्वको चुरा केता था । इन्द्रने राजा सगरंका घोडा चुराया था, रघुके नेत्रोको बचाकर दिली- 


' परके यज्ञका घोडा लेकर सागा था। इस प्रकारके अनेक उपाख्यान संस्कृत प्रन्थामें लिखे हैं । 


इन बाधाविपत्तियोंसे बचकर कहीं अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाता था | इस यज्ञको कोई बडा 
० 
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(१४६ ) ' कल्किपुराणम्‌ । [ अं. २- 
इति प्रणम्य तं प्रीत्या कटिकः परपुरञ्जयः । 
सेनागणेः पारिवृतः प्रययो कीकटं पुरस्‌ ॥ ४० ॥ 
' ' यह कहकर शत्रुपुरके जीतनेवाले कल्जीने प्रसन्न हो पिताको नमस्कार 
` किया । फिर वह सेनाके साथ पहले. कीकटपुरको ( जीतनेके लिये) चले ४० 
बुद्धाळयं सुविपुछं वेदधम्मंबहिष्कूतस्‌ । 
पितृदेवाचनाहीनं परठोकबिछोपकस्‌ ॥ ४१ ॥ 
यह कीकटपुर अत्यन्त विस्तृत. नगर .है। बोधका प्रधान आलय हे । 
इस देशमें वेदिक धर्मका अनुष्ठान नहीं, यहांके लोग पितृपूजा या देवपूजा 
` नहीँ करते और परलोकका भयभी नहीं रखते ॥ ४१॥ _ 
देहात्मवादबहुल कुळजातिविवार्जितस्‌ । ` 
घनेः ख्लीमिभक्ष्यभोन्येः स्वपरामेदंदशिनस्‌ ॥ ४२॥ 
| „ ४ इस देशम बहुत लोगृ शरीरमेंही :आत्माभिमान .करते ह । वह दृश्यगात 
| : शरीरके अतिरिक्त और आंत्माको स्वीकार नहीं करते । उनको कुलामिमान 
"या जात्यंमिमान कुछभी नहीं है, वह लोग धनके विषयमें, ख़ीगण करके 
, विषयमे या भोजनके विषयमें सवकोही समान समझते हैं, किसीको भी 
: ऊंच था नीच नहीं जानते ॥ ४२॥ ` [ 
नानाजनेः परिवृतं पानभोजनतत्परेः ॥.४३ ॥ 
इस देशमें. अनेक प्रकारके मलुष्य हैं।' वह सबही पान भोजनादि रु | 
( इस लोकके सुखसाधन ) करनेमेंही समय बिताते हैं॥ ४२॥ | 
. ` ` अत्रा जिनो निजगणेः कल्केरागमनंकुधा। | 
5 ' ` ` अक्षोदिणीभ्यां सहितः संबंभूव पुराद्वदिः। 88 ॥ | 
“इसके उपरान्त-णिनते.जमःसुना कि} 'कल्किसेत्रक्रॉके साथ उद २ 4 6 


या 


अ, ६] भाषाटीकासमेतम्‌ । १४७.) 


जेको आते हैं, तब वह दो अक्षौहिणी ( 9.) सेनाके साहित ( संग्राम करनेके 

अथे ) नगरसे बाहर निकला ॥ ४४ ॥ 

गजरथतुरगेः समाचिता भ्रः कनकाविभूषणभूपितेवराळेः । 

झातशतराथाभेधतास्नशास्नेष्वजपटरानिनिवारितातपेर्बभो सा॥४५॥ 

इति श्रीकहिकिपुर/णेऽनुभागवते भविष्ये द्वितीयांशे बुद्धनिग्नहे कीकट- 

Cr पुरगमनं नाम पष्डोऽक्यायः॥ ६॥ | न 
` शत ३ तुरंगोंसे, शतं२ रथोंसे, शत२ हाथियोंसे सुवणे-भूषणविभूषित 

अष्ठवणेके रथियोंसे ओर अस शख्नधारी ( पदातिसमूह ) से पृथ्वी ढकंगई । 


सनाकी पताकाओंके समूहसे धूपका निवारण होने लगा । तिस कालंमें 


युद्धार्थी लोग अनहुई शोभाको धारण करते हुए॥ ४५ ॥ क 
'इति श्रीकरिकपुराणिऽचुमागवते मविष्ये द्वितीपांशे बुद्धनिप्रहे वलदेवप्रसादमिश्रक्तत- . 
भाषाटीकायां कीकटपुरगमन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥. 


(१) सेनाकी एक विशेष संख्याका .नाम है । २१८७०-दाथी, . २१८७० रथ, 
६५६१० घोडे और १०९३५० पैदूळकी एक अक्षौदिणी होती हे । सब जोड २१८७०० हुआ । 
कोषकार अमरसिंहने कहा है । कप | 
- एकेसैकरथा ज्यश्था पात्तिः पञ्चपदातिका । पत्त्यक्षस्थिगुणेः संव क्रमादाख्या -यथोत्तरमू ॥ 
' सेनामुखं गुल्मगणौ वाहिनी एतना चमूः। अनीकिनी दश्शानीकिन्यक्षौहिण्यथ सम्पदे 
| - ( अमरकोषः स्वर्गवगी ८०८१ जोक) “ 


रथ।. हाथी | घोडे। ' . पेद्छ।: . जोड। 
त्ति (FR | 4 १ ३. : SRE १० 
सेनासु . हे हे - ७-८, क शत कल आप 
द्मः” ९ `” RG SNS SN 
रण - JERS २७. - - ८१. ¦`. -१३६७ . ' ` २७०. 
वाहिनी A ८९ २४३ ४०५. ८१० 
पृतना ' २४३. ` २४३ ७४२९ १११५० ` २४३०. 
मून 7७३८” ॐ. "७३९; `. २१८७ „` ` ३९४१-९ टच 
अनीकिनी : २१८७ - ` २१८७' ' ' ६५६१ ` ` १०९३५ २१७७७ 


अक्षौहिणी ` २१८७० ` २१८७० ` ६५६१० ` ` १०९३५० ` २१८७०० ' 


»« › सेनाकी यह.प्राचीन गिननेकी रीति दै। जैसे अँम्रेजॉके “रेजीमेन्ट ?? “ब्रिगेड” आदिं है; 
जैसेंदी हमारे यहां रतना, चमू, पत्तिं, अनीकिनी आदिसे सनाक गणित करनेकी रीति थी । 
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(१४८) कल्किपुराणण।. [अं.२- 
दित्तीयाशः ॥ | 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


सूत उवांच-ततो विष्णुः सर्व्वजिष्णुः कल्किः कल्कविनाजनः। 
कालयामास तां सेनां करिणीमिव केसरी ॥ १॥ 
सूतजी बोले-अनंतर सिंह जिस प्रकार हथिनीपर धावमान होता है, ' 
वैसेही पापापहारी सवेविजयी विष्णु कल्किजीने उस बोडकी सेनापर 
धावा किया ॥ १ ॥ 
सेनाङ्गनां तां रतिसङ्गरक्षतां रक्ताक्तवस्नां विवृत्तोर्मध्याम । 
पलायती चारुविकीणकेशां विकूजती प्राह स कल्किनायकः॥ २॥ 
` नायकरूप सेनानायक कल्किजी, रतियुद्धके समान युडमें घायल हुईं, 
रुपिर लगे वस्न पहिरे, जिसका मध्यदेश ( कमर ) खुला हुआ है ऐसी भागती 
हुई, खुले बालवाली, चिठ्ठाती हुई सेनारूप खीसे बोठे ॥ २ ॥ 
रे बोद्धा मा पलायध्वं निवर्त्तध्वं रणाङ्गणे । 
युष्यध्वं पोरुषं साधु दर्शयध्वं पुनर्मम ॥ हे ॥ 
रे वोद्धगण ! तुम लोग रणसूमिसे भागो मत, लोटो, युद्ध करो, तुम्हारी 
जितनी सामर्थ्यं है तिसके दिखानेमे कसर मत करो ॥ ३॥ | 
निनो हीनबछः कोपात्कल्केराकर्ण्य तद्वचः । 
प्रतियोंडं वृषारूढः खड चर्म्मधरो ययो ॥ ४॥ 
पहले तो जिन ( १ ) हीन हुआथा वह अब कल्किजीके यह वचन पुत 
कोम भर ढाळ तलवार लेकर खुद्द करके लिये कल्किजीके पति डा 
(२) जिन-बुद्ध, अईत्‌। बुद्ध वा अदत्‌ जयशीळ होनेसे जिन नाम करके पुकारे जाते 
हैं, यहांका जिन कल्किजीके समयका एक जिनोक्त धर्मावलम्बी राजा व उक्त सम्प्रदायका ग | 
सानागया है । स्वयं बुद्धजीके सिवाय, जो छोग बोद्धधर्ममें पूर्णरूपसे पारदर्शी होतेवही र 
अहेत जिन इत्यादि उपाधि प्राप्त करते थे । क्षि भारद्ाज और सुन्दरिक भारडाज ना क. 
दो वैदिक धर्मावलम्बी ब्राह्मणोंने भगवान्‌ बुद्धजीको गुरु बनाय बोद्धधर्मको अहण करके रले व 
उपाधि पाई थी । ( सुअभिपलन्बोद्यकाः मरंथ-ेखे॥ 9४०५ ४५००३१७०५ ` 7 र ऱ्य 


अ. ७] भाषाटीकासमेतम । (१४९) 


` नानाप्रहरणोपेतो नानायुधविशारदः । 
कृल्किना युयुधे धीरो देवानां विस्मयावहः ॥ ९ ॥ 
वह अनेक प्रकारके अब्नोंसे संग्राम करनेमें चतुर था, इस कारण बहु- . 
तसे अश्व ग्रहण करके कल्किजीके साथ युद्ध करने लगा । उस संग्राम कर- 
जेमें निपुण जिनने ऐसा युद्ध करना आरम्भ किया कि, जिसको देखकर 
देवताओकोभी विस्मय हुआ ॥ ५॥ 
शूलेन तुरगं विडा कल्किं बाणेन मोइयच्‌ । . .. 
क्रोडीकृत्य हुतं भ्रूमेनशिकत्तोलनाहतः ॥ ६ ॥ ` 
उसने शूळ चलाकर घोडोंको बाँध डाला और बाणसे कल्किजीको 
मोहित व अचेतन किया । फिर उसने शीघ्रतासे तिनको ( हरण करके ले 
जानेके मनसे ) गोदीमें उठानेकी चेष्टा की; परन्तु किसी प्रकारसे नहीं 
उठा सका ॥ ६॥ | 2 
जिनो विश्वेश्वरं ज्ञात्ता कोधाकुलितलोचनः । 
चिच्छेदास्य तबुत्राणं कल्केः शत्रं च दासवत्‌ ॥ ७॥ 
तब जिनने कल्कि मीको विश्वम्मर मूर्ति जाना, कोषे मारे तिके नेत्र 
चलायमान होगये । फिर उसने कल्किजीको बन्दीकी समान समझकर 
तिनका वर्म ( वस्तर ) और अश्व श्र तोडताड डाले ॥ ७ ॥ 


विशाखयूपो5पि तथा निहत्य गद्या जिनस्‌ । 
सूच्छितं कल्किमादाय डीलया रथमारुहत्‌ ॥ ८ ॥ 
यह देखकर राजा विशाखयूपने जिनको गदा मारकर घायल किया और 
लीलासेही मूर्च्छित हुए कल्किजीको ग्रहण करके अपने रथपर चढा॥ ८ ॥ 
लब्पसंज्ञस्तथा कल्किः सेवकोत्साहदायकः । 
समत्पत्य रथात्तस्य नृपस्य जिनमाययो ॥ ९ ॥ 
कल्किजीमी चैतन्य हुए । वह भक्तोंके उत्साह देनेको विशाखयूप राजाके 
रथते छलांगमार पृथ्वीपर कूदे और जिनके सामने गमन करते हुए ॥ ९ 0 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१५०) कल्किपुराणम्‌। [अं.२- 
शूलव्यथां विहायाजो महासत्त्वर्तुरङ्गमः। 


रिद्गणेअंमणेः पादविक्षेपहननेर्सुहुः ॥ १०॥ | 
महाबली कल्किजीके अश्वमी शुलका व्यथाको दूर बहाय संग्राम- 


` ` स्ूमिमें आय, कूदकर, भ्रमण कर लातें चलाकर ॥ १० ॥ 


दण्डाघातेः सटाक्षेपेबोद्वसेनागणान्तरे । 
निजघान रिपून्‌ कोपाच्छतशोऽथ सहञ्नशः ॥ ११ ॥ 
दातासे काटकर केशोंको चलायमानकर बोड्सेनाके मध्यें स्थित हुए 
सेकडों हजारों शत्रुओंको क्रोधमें भरकन नाश करते हुए ॥ १३ ॥ 
निवासवातंरुड्दाव कांचिद्‌ द्वांपान्तरेऽपृतन्‌ । 
हस्त्यश्वरथसंबाधाः पतिता रणघूद्धनि ॥ १२ ॥ 

( इन भयंकर घोडोंके ) श्वासकी पवनसे कोई कोई वीर दूसरे द्वीपमें 
उडकर गिरे ओर कोई इस श्वासकी पवनसे उडतेही हाथी घोडे और रथा- 
दिसे टकराकर रणभूमिमेंही गिरने लगे ॥ १२॥ | 

गगा जघ्चुः पशिशत गर्गः कोटिशतायुतस । 
__.. विझालस्तु सहस्राणां पञ्चविंशं रणे त्वरन्‌ ॥ १३ ॥ 

गंग ओर तिसके अनुचरोंने थोडे समयके बीचमेंही बोडकी साठ 
हजार सेनाका नाश किया । सेनाके सहित गग्गेनेभी एक करोड दश हजार 
सेनाका संहार किया | विशाल और उसकी सेनाने बोछोंकी पचीस हजार 
- सेनाको हराया ॥ १३॥ 

अयुते द्रे जवानाजी पुत्राभ्यां साहेतः कविः। 
दशलक्ष तथा प्राज्ञः पञ्चढक्ष सुमन्त्रकः॥ 3४ ॥ 

संग्राम करके .कबिने दोनों पुत्रोंकी सहायतासे शत्रुओंकी २० हजार 
सेनाका संहार किया । इस प्रकारही प्राज्ञने दश लाख और सुमंत्रकने पांचे _ 
लाख सेनाको हराय रणमें शयन करादिया ॥ १४ ॥ द 
| जिनं प्राह इसन्‌ कल्किस्तिष्ठाग्रे मम दुर्मते । 
देवं मां विद्धि सर्वक 'झुभाझुभफठप्रदसू'१ १९ ॥ 


अ.७], ` भाषादीकासमेतम । (१५३), | 


' इसके उपरान्त कल्किजीते हैसकर जिनसे कहा, रे दुमते ! भागता क्यों है? 
सन्सुख आ । सर्वत्र शुभाशुभ.फलंदाता अद्ष्टस्वरुप सुझको समझ। (अथात, ५ 


` तुम जैसा पापाचरण करते आये. हो, में तेसाही फ़ळ दूंगा ) ॥ ३५ ॥ 


मद्वाणजालभिन्नाङ्गो निःसङ्गो यास्यसि क्षयस्‌ । 
न यावत्पइ्य तावत्तं बन्धूनां छलित, सुख ॥ १६॥ . . 
तुम अभी मेरे बाणोंसे घायल देहवाले होकर परलोकको जाओगे, तिस्तः , ` 
कालमें कोईभी तुम्हारे साथ नहीं जायगां, अतएव इस बीचेमें तुम भाई बन्छु- 
ओंका ललित सुख देखलो ॥ १६ ॥ 
` कल्कोरितीरितं श्रुत्वा.जिनः प्राह हसन्‌ बढी । 
देवं त्वहयं शाने ते वधो5यसुररीकृतः ॥ 
पत्यक्षवादिनो बोद्धा वयं यूयं वृथाश्रमाः ॥ १9 ॥ . 
कल्किजीके यह वचन सुन बलवान जिनने हसकर... कहा, अइ कभीः , 
प्रत्यक्ष नहीं होता, हम लोग प्रत्यक्षवाश वोद हैं, परत्यक्षके सिवाय और 
किसीको नही. मानते । शाखे कहा है कि, अदृष्ट ( औरं प्रत्यक्ष विषय ) 
हमारे दवारा हत होगा ॥ १७॥ . .. 
यदि वा देवरूपस्त्वं तंथाप्यग्रे स्थिता. वयम । 
यादि भेत्तासि बाणोपेस्तदा बोद्धेः किमत्र ते ॥ )८॥ |, 
इससे तुम वृथां परिश्रम करते हो, यद्यपि तुम देवस्वरूप होओ तथापि 
हम लोग सामने खडे हैं। जो तुम बाणसे हमको बॉधलो तो क्या बोडगण 
तुमको क्षमा करेंगे ॥ १८ ॥ M7 वी ः 
सोपाठम्भं त्वया ख्यातं त्वय्येवास्तु स्थिरो भव। . 


A NE 


इति कोघाद्वाणजाठेः करिक घोरेः समावृणोत्‌ ॥ 3०॥ 
तुमने जो हमारे भति तिरस्कारके वचन कहे, सो तुमपरही लोटें, स्थिर 
होओ । जिनने यह कहकर. तीक्ष्ण.बाणोसे कल्किजीको ढकदिया ॥१९॥ 
- सतु बाणमयं वर्ष क्षय निन्येऽकेवद्धिमस्‌॥ २० ॥ . . ? . 
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(१५२ ) कल्किपुराणमू। ` [अं.२- . 
सूर्यके दशैनसते जिस प्रकार हिमका वर्षना क्षयको मातत होजाता है 
तसेही बाणोंकी वह वर्षा कल्किजीसे क्षयको प्राप्त होने लगी ॥ २०॥ ' 
ब्राह्मं वायव्यमायेयं पार्जन्यं चान्यदायुधम्‌ । 
कल्केदर्शनमात्रेण निष्फडान्यभवच्‌ क्षणात्‌ ॥ २१॥ 
अह्मास्न, वायव्यास्न, आग्नयादन, मेघाश्न व और समस्त अञ्न कल्किजीको 


'देखतेही क्षणभरमें निष्फल होगये ॥ २१ ॥ - 


यथोषरे बीजसुपतं दानमश्रोत्रिये यथा । 
यथा विष्णो सतां द्वेषाद्भाक्तियेन कृताप्यहों ॥ २२॥ 
जिस प्रकार ऊषर खेतमें बीज बोनेसे तिससे नाजकी उत्पत्ति नहीं होती, 
जिस प्रकार अशोत्रिय (वेद न पढा हुआ ) पात्रको दान करनेसे फळ नहीँ 
प्राप्त होता, जिस प्रकार साधुजनका अनिष्ठ करके विष्णुजीके प्रति भक्ति 
करनेसे पुण्य नहीं होता (वैसेही जिनके समस्त अ्न विफल होने लगे)२२ 
कहिकिर्तु तं वृषारूढमवप्छुत्य कचेऽग्रहीत्‌ । 
ततस्तो पेततुभूमो ताम्रचूडाविव कुशा ॥ २३ ॥ 
इसके उपरान्त काल्किजीने छलांग मारकर वैलपर चढेहुए जिनके केश- 
महण करिये । तब अरुण शिखा ( सुर्ग) की समान दोनोंही पृथ्वीम 
गिरकर कोधसाहित ( अछाड पछाड और झपट ) करने लगे ॥ २३॥ 
पतित्वा स करिककचं जह तत्करं करे॥ २४॥ 
पृथ्वीमें गिरकर जिनने एक हाथसे कल्किजीके केश और एक हाथसे 
उनका हाथ पकड लिया ॥ २४ ॥ 
ततः सञुत्थितौ व्यग्रो यथा चाणूरकेशवो । 
धृतहस्तो ध्ृततकचावृक्षाविव महाबलो ॥ 
युयुधाते महावीरो जिनकल्की निरायुधो ॥ २५ ॥ 
फिर चाणूरनामक दैत्य और केशवकी .समान दोनों. जने तत्काल | 
परसे उठे दोनोंने दोनोंके केश,और,हाध्..पकड़.डिग्े.).ग्रह दोनों महाबीर 


अ. ७ ] ` भाषाटीकासमेतस्‌ । (१५३) 
आयुधहीन हो, दो महाबली रीछोंके समान मछयुद्ध करनेलगे (१) ॥२%॥ 
` ततः कटिकिर्महायोगी पदाघातेन तत्कटिम । 
विभज्य पातयामास ताल मत्तगजो यथा ॥ २६ ॥ 
तब मतवाला हाथी जिस भकार ताढके वृक्षको तोड डालता है; पैसेही 
महावीर कल्किजीने लात मारकर जिनकी कमर तोडकर उसको पृथ्वी 
गिरादिया ॥ २६ ॥ र 
जिनं निपतितं इट्गा बोद्धा हाहेति चुकुशुः । 
कृल्केः सेनागणा विप्रा जहषुनिहतारयः ॥ २७॥ 
जिनको ( रणसूमिमें पडाहुआ ) देख बौद्धोंकी सेना हाहाकार करने 
लगी, हे बाह्मणो ! शतरुके मारे जानेसे कल्किजीकी सेनाके हषेकी सीमा न 
रही ॥ २७॥ व 
जिने निपतिते भ्राता तस्य शुद्धो दनो बडी । 
` पादचारी गदापाणिः कटिंक इन्तु रुतं ययो ॥ २८ ॥ 
इस प्रकारसे जिनके रणमें गिरनेपर उनका म्राता महाबली शुद्धोदन(२) 
गदा ग्रहण करके पेदलही कल्किजीका नाश करनेके अमिप्रायसे 
तत्काल दोडा ॥ २८ ॥ 
कविस्तु तं बाणवर्षेः परिवाय्यं समन्‍्ततः। 
जगर्ज परवीरप्नो गनमावृत्य सिंहवत्‌ ॥ २९ ॥ 
तब हाथीपर चढेहुए, शत्रु वीरके संहार करनेवाले किने बाण वर्षाय- 
कर शुद्धोदनको छायलिया और सिंहंके सभान गजेने लगा ॥ २९ ॥ 
0. च याचा 
- (१) चाणूर-मथुराके पाति केसका अनुचर विशेष । कंसके, यहां घनुष्ययज्ञमें जाय * 
श्रीकृष्णजीने चाणूर और सुष्टिक महको मारा । ( भागवत, विष्णुपुराण ) 
चाणूर अन्प्रदेशका रहनेवाला था । ( हरिवंश ) वर्तमान, हैदराबाद दुक्षिणमें प्राचीन 
आन्भ्रदेश था, बस ज्ञात हुआ फि; चाः र दाक्षिणी था। आन्ध्रका पिछला नाम त्रिकछिंग 
( तेडंग ) हैं, इस कारण चाणूरको तेळ्ज्ञी सो कहा जासकता दै। 


(२) ञुद्रोदन-भगवान, शाक्यसिंद बुद्धजोके पताका नाम शुद्धोदन इस कारण बुद्धको 
शौद्धोदन शौद्धोदाने कहते दैं। ( महावंश, छलितविस्तर ) 
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(१५४ ) कल्किपुराणण | [ अं. २... 


गदाहस्तं तमाळोक्य रा सः धर्म्मवित्कविः । 
पदातिगो गदापाणिर्तर्थो शुद्वीद्नाञ्रतः॥ ३०॥ ` 


शुद्धोदनको गदा हाथमें लिये और पैदल देखकर धर्मका जाननेवाला 


कविमी ( हाथीसे उतरकर ) पैदल हो गदा ग्रहण करके शुद्धोदवके सामने 
खडा होगया ॥ ३० ॥ | : 
स तु शुद्धोदनस्तेन युयुघे भीमविक्रमः । 
गजः प्रतिगजेनेव दन्ताभ्यां सगदाबुंभौ ॥ ३१॥ 
युयुधाते महावीरो गदायुद्धविशारदो । 
कृतप्रतिक्कतो मत्तो नदन्तो भेरवाच्‌ र्वान्‌ ॥ ३२ ॥ 
भीविक्रम शुद्धोदननेभी तिसके साथ युद्ध करना आरम्भ किया। जिम: 


७) ९५ 


प्रकार हाथी शत्रुके हाथीके साथ दांतोंसे यु करता है तैसेही गदायुद्- 


विशारद महावीर कवि ओर शुद्धोदन दोनों गदायुद्ध करने लगे । दोनोंने 
रणमदमत्त होनेके कारण भयंकर शब्द करना आरम्भ किया और गदासे एक 
इसरेकी चोटको निवारण क्रनेलमे ॥ ३१.॥ ३२ ॥ 
कविस्तु गद्या गुर्व्या झुद्धोदनगदां नद॒त्‌ । 
करादपास्याझु तया स्वया वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इसके उपरान्त कबिने सिंहनाद करके गदाके बडे आधात करके शुद्धो- 
दनके हा थसे गदा गिराकर तत्काल अपनी गदाको तिसकी छातीमें मारा॥ हे ३॥ 
' गदाषातेन निहतो वीरः शुद्धोदनो वि । 
पतित्वा सहसोत्थाय तं जघ्ने गदया पुनः ॥ ३४ ॥ 


गदासे घायल होकर बीर शुद्धोदन तत्काल पृथ्वीमें गिरपडा; परन्छ 


सहसा उठकर फिर गदासे उसको मारा ॥ ३४ ॥ , 
` सन्ताडितेन तेनापि शिरसा स्तम्भितः कविः । . 
न पपात स्थितस्तत्र स्थाणुवद्धिहलेन्द्रियः ॥ ३९ ॥ 


कवि उस गदासे ताडित होकर पृश्वीपर गिरा तो नहीं; परन्तु विके 


हिय और अचेतन-होकरसम्रके,समान,खड़ा.उहुगयया,॥ २% ॥. 


~ 


भर. ७] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१५५ ) 


शुदोदनस्तमालोक्य महासारं रथायुतेः । 
` प्रावृतं तरस्ता माया-देवीमानेतुमाययों ॥ ३६ ॥ 
` फिर जब शुद्धोदनने देखा कि, यह महाबली और पराक्रमी है 
हजारों रथी इसके साथ हैं, तब वह तत्काल (१ ) मायादेवीके बुलानेको, 
चृळागया ॥ ३६ ॥ 


(१ ) सायादेवी-साया । बौद्धछोग मायावादी हैं, इसोसे इनका दूसरा नाम माया है 
युद्धभूमिमें मायादेनीके आनेका भावार्थ ऐसा हैः-युद्धमें कल्किजीके पराजित करनेको असमर्थ 
होकर फिर वोद्धोंने मायायुद्ध करना आरम्भ किया । इस मायायुद्धका उत्पन्न करनवाढा 
शम्बरासुर था। इसीसे मायाका दूसरा नाम शाम्बरी ( सावरि ) है । दैत्योग बहुघा सम- 
रमं मायायुद्ध किया करते थे। इन्द्रजित्‌, घटोत्कच इत्यादे राक्षस और चित्रसेनादि गन्धवे-. 
गणभी सायायुद्धमें चतुर थे। असुरोंसे किसी किसी मनुष्यनेभी मायायुद्ध सीखा था। राजा 
दुर्योधनके मामा शकुनिने पाण्डवांके साथ अनेक प्रकारका सायायुद्ध किया था । मायायुद्धमें 
अद्भुत बातें हुआ करती हैं। युद्धस्थानमें अचानक सिंह, व्याध, सर्प, आग्नि; जळ, आंधी, 
बिजढी आदि उत्पन्न होकर शन्नुओंको डराकर मारदेते हैं । इसी कारण मायाको अघटन- 
वटनापटीयसी और विसदृशप्रतीतिसाधनी कहते हैं. । 


विचित्रकार्यकरणा आचिरिततफळप्रदा । स्तभेन्द्रजाळवह्लोके माया तेन प्रकोत्तिता ॥ 
ई ( देवीपुराण ४५ अध्याय ) 
इस ओर माया ईश्वरशाक्ति दै, इसीसे यह मायादेवी संमाममें आय कल्किजीके देहमें प्रवेश. 
कर अन्तद्धांन होगई । मायाके नाम, यथा-प्रकृृति, अविद्या, अज्ञान, प्रधान शक्ति, अजा है ॥; 
भगवती दुगाकि नाम यह हैँ- । । 


दुर्गे शिवे$मये माये नारायणि सनातानि। जये मे मंगळं दोहि. नमस्ते सवेमंगळे ॥ 
राजन्क्रीवचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः । तां प्रापयाते या सयः सा माया परिकीर्तता॥ 
माश्च मोहार्थवचनो याश्च प्रापणवाचनः। तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता 
(न्रहमवैवत्तपुराण, भीकृष्णजन्मखण्ड २७ अ० ): 
बौद्धोंका मायावादी होना नीचेके दो स्होकोंसे प्रगट है । श्रीकृष्णजी कहते हैं-- 
देवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
न मां दुष्करतिनो मूढाः प्रपथन्ते नराधमाः । साययाऽ पहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 

( गीता ७ अ० १४ । १५ रोक ) 
भायावादी होनेके कारण बौड्ठळोग ईश्वरको नहीं मानते इस कारण नास्तिक हैं । | 
बौद्ध, आईत, जैनादि घमोवळस्वियॉंका नास्तिक और असुरस्वभाव खयं कृष्णजीने: 

अजुनसे कहा हे । भगवद्गीता १६ अध्याय ७। ८।९। १०। ११ म्होक देखो । - 
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(१५६ ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. २- 


यस्या दर्शनमात्रेण देवासुरनरादयः । 
निःसाराः प्रतिमाकारा भवन्ति भुवनाश्रयाः ॥ ३७ ॥ 


इस मायादेवीको देखतेही देव, असुर, मनुष्य आदि त्रिोकीके समस्त 
आणीही तेजरहित और प्रतिमाकी समान चेष्टाहीन होजाते हैं॥ ३७॥ 


बोद्धाः शोद्योदनादयग्रे कृत्वा तामग्रतः पुनः । 
योछुं समागता म्लेच्छकोटिलक्षतेवताः॥ ३८॥ 


फिर शोदोदन आदि बोद्धगण उस मायादेवीको सामने लाय लाख लाख 


-शाक्यसिह बुद्धदवको माताका नामभी मायादेवी है। इसी कारणसे बुद्धदेवका नाम 
सायासुत आर मायादेवीसुत हृ । ( छलितविस्तर, महावंश अमरकोष ) 
इस आर बाद्ध या सागतके मतसे वाकू, पाणि, चरण, पायु ओर शिक्ष यह पःचकर्मेन्द्रिय 
नाक, जीभ, नेत्र, खाल आर कान, यह पांच ज्ञानेन्द्रिय; मन और बुद्धि इन बारह इन्द्रि- 
यावाळ शरीरको अलीसांतिसे सेवा करनाही प्रधान कर्म है। ( अष्टादश विद्या १ खण्डमें ) 
कहा हे । इसीस देखा जाता हे कि, गीतामें कहे हुए असुरस्वभाववाळे नास्तिकोंका कामोप- 
भाग आर इन बाड़ वा सांगत छोगोंका १२ स्थानवाळे शरीरकी भलिमांतिसे सेवा करना 
एकही कम आर ध्म हे। 
परन्तु बाद्धधमक मंथांमें लिखा हे कि, भगवान्‌ शाक्यसिंह स्वयं काम ( मार ) को जीत- ` 
कर कामजित्‌ वा मारजित्‌ इए थे । उन्होंने औरोंकोभी कामदेवको जीतनेको बहुत उपदेश 
'दियेथे । पालिमाषाके सूत्रनिपातनामक म्रेथमे लिखा है- 
जिसको कामभोगके ग्राप्त करनेकी वासना हो और तिसमें वह पुरुष निष्फळ हो तो 
उसक हृद्यमं दुःख होता हे आर वह यहांपर बहुत दुःख पाता है । सर्पपर पांव रखनेकी 
समान ।जसने इन्द्रियसुखको त्याग दिया हे, उसने तृष्णा या वासनाको जीत लिया । दास, 
दासी, गाय, घांडा, चांदी, सोना, प्रथ्त्री वा अनेक प्रकारके धनोंका जो आदमी बहुत 
छोभ करता है निश्य पाप उसको घेरेगा, विपत्तियोके हाथसे उसका मई होगा । उसके 
पीछे दु:ख इस प्रकार जांयगे जैसे बांध टूटनेपर पानी बहता है, इस कारण अप्रमत्त 
चिन्ताशीळ होना चाहिये, आनन्द सुखको सदा छोडें तब नावमें बैठे हुए यात्रीकी समान 
पार होजायगा ॥ सून्रनिपात ( बोद्धप्रंथ धमराज वन्द्योपाध्यायके द्वारा अनुवादित ) इस 
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अ. ७] भाषाटीकासमेतम्‌ । | (१५७) 
म्ळेच्छ (१)सेनापतियोंको साथलेकर युद्ध करनेके लिये उपस्थित इए ३८ 
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( १) स्छेच्छगण-अनार्यगण, आहिन्दूगण । यथाः- 
. गोमांसखादको यस्तु चिरुद्ध बहु भाषते । सवाचारविहदीनश्च स्लेच्छ इत्याभिर्घीयते ॥ 

( प्रायश्चित्ततत्त्व्ुतवोधायनवचन ) 
पौण्डकाश्चोण्डद्राविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । पारदाः पहवाश्वीनाः किराता दरदाः खशाः. 
सुखबाहूरुपज्ञानां या छोके जातयो बहिः । म्केच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्पृता: ॥. 

(मनु० १० अध्याय ) 
पौण्डरक, औण्डू, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद्‌, पहव, चीन, किरात, दरद्‌, 
खशादि अनार्य, जातिवाछे स्छेच्छ कहलाते हैं। 
स्ळेच्छदेश यथाः- 
चातुर्वण्येव्यवस्थानं यस्मिन्देशे न विद्यते । स्छेच्छदेशः स विज्ञेय आयोवत्तेस्ततः परम्‌ ॥: 
( टीकाकार भरत ) 
म्डेच्छ जातिकी उत्पात्ति महाराज ययातिके पुत्र तुवेसु ओर दुद्युसे हई है । जराके प्रण न 
करनेसे ययातिने इनको यह शाप दिया था कि, तुम्हारी सन्तान सन्तति वेदाविरुद्ध म्लेच्छः 
जाति होगी । | ( भागवत ) 
स्केच्छोंकी उत्पत्तिके जिषयमें सतभेदभी पाया जाता है । त्राहमणोंने जगतूके अहदितकारी' 
महापापी वेन राजाको झाप देकर मारडाला; फिर तिसकी देहको मथा । तिसके शरीरसे 
काळे अंजनकी समान प्रभावाळी ( कृष्णेवणे ) म्छेच्छ जाति उत्पन्न हुईं थी । यथाः- 
-बशे स्वायम्भुवे ह्यासीदंगो नाम प्रजापतिः । सत्योस्तु दुद्दिता तेन परिणीताऽतिदुर्सुखी ॥. 
सुतीर्था नाम तस्यास्तु वेनो नार्म सुतः पुरा । अधसैनिरतः कामी बलवान वसुधाधिपः ।. 
ळोके5प्यधमैकुज्ञातः परभायोपहारंकः । धर्मीचारप्रसिद्धथर्थ जगतोऽस्य मददर्षिभिः ॥ 
अनुनीतोऽपि न दददवुज्ञां ख यदा ततः । शापेन मारयित्वैनमराजकभयादिताः ॥. 
ममन्युर्त्राह्मणास्तस्य बलादेहमकल्मषाः । तत्कायान्मथ्यमाना तु निष्पेतुस्छेंच्छञातयः ॥ 
'शरीरे मातृवंशेन कृष्णाजनसमप्रभाः॥। ` (मत्स्यपुराण १० अध्याय ). 
` अ्ळेच्छ भाषाका सीखना वा अभ्यास करना आयेगणोंके लिये वात है । यथा- 
जञ पातयेदिष्टकाभिः फलानि वे फलेन तु। न स्ढेच्छभाषा शिक्षेत नाकर्षेच पदासनम्‌ ॥ 
( कूमेपुराण, उपावेभाग २५ अध्याय ) 
_ महामारतमेंभी ऐसाही वर्जन है; फिर महाभारतमें यहभी लिखा हे. कि, कोई २ आये- 
जातिवालेभी म्ठेच्छभाषाको सीखतेथे । यथाः-जब युविठिरादे वारणावत नगरको गये, 

प भिष्टिरको = 

तब महाबुद्धिमान्‌ विदुरजीने धमराज युधिष्ठिरको म्ळेच्छभाषामें उपदेश दिया था ओर युधिः 
'छिएमी-इनके कहनेको समझे थे । महामारतके आदि पर्वका १४५ अध्याय देखो । 


५, 


घे व्यासजीने आर्येकि छिये स्छेच्छभाषाका सीखना न सीखना दोनों बातें क्यों छिखी 
इसका गूढ़ कारण है । कोई कोई वस्तु या विषय .एक समयमें अनुकूल होता और फिर एकः 
समयमे प्रतिकूछ दोजाता दै । जब पहलीपहछ भारतव्षेमें थोडेसे स्ठेच्छ आार्यजातिका कोडे 
कोई कार्य करनेके लिये प्रवेश कर आये थे तब आर्यजातिके लोग उनका विशेष आद्र द. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१९८) कल्किपुराणस्‌ । a Re 


यत्न करते उनकी भाषा स्वयं सीखते और उनको अपनी माषा सिखाते थे । परन्तु किसी 
चातका बहुत बढना अच्छा नहीं, फिर यहांतक हुआ कि, आये लोगोंमें बहुतसे स्ळेच्छ 
'बसकर अपने आचार व्यवहारोंको दिखाने छो । आजकळ जिव प्रकार अनेक हिन्दू लोग; 
'मुसल्मान व अँगरेजोके आचार व्यवद्दारमें लिप्त हो न खानेके योग्य वस्तुएँ खाते हैं । इसी 
-सांति उस कालमें कोई २ हिन्दू सुसल्मानोंके साथ बहुत हेळमेळ करके अखाद्य वस्तुएँ भोजन 
करते थे | इसही आचार व्यवद।रकी रक्षाके लिये मदाभारतादि धमेम्रंथोमें म्लेच्छका समागम 
करना तो दूर रहा स्लेच्छमाषाका सीखनातक वज्जित लिखा है । पराई भाषाके सीखनेसे- 
अपना आचार व्यवहार जितना बिगडता है, उतना और किसी बातसे नहीं विगडता । 
प्रथम ज्ञान ओर युवा अवस्थाके समय घर्मके नाश होनेका विशेष खटका रहता है, सो 
हिन्दुओंको इसी समय अंम्रेजीकी शिक्षा मिळती है । इसी कारणसे साथही साथ धसेका नाझ 
होता इआमी दिखाई देता है । 
शक, पहव, पारद, चीन, हूण, यवनादि जातिके छोग प्रथम क्षत्रिय थे, फिर बाहु राजाका 
राज्य हरलेने और उसको वनवासी करनेसे जव उसके पुत्र महाराज सगर उक्त छोगोंके 
आरनेको तैयार हुए, तब वे सब प्राणभयसे वसिष्ठजीकी शरणमे आये । बसिष्ठजीने राजा 
सगरसे कहा कि, शरणागतका मारना नहीं चाहिये । में इनको जीवनस्रतक किये देता हूं 
ऐसा करनेसे तुम्हारी प्रतिज्ञा और इनके प्राण इन दोनोंकी रक्षा होजायगी । यह कहकर 
चसिष्ठजीने राजा सगरसे अपना आमप्राय प्रगट किया, तब राजा सगरने इन क्षत्रियांको 
सनातन आर्यधम और द्विज-संगसे भ्रष्ट करके अनेक प्रकारके चिह्न इनके करादिये । शक 
छूगाका आधा शिर मूंडा गया, यवत और काम्बोज ( कम्बोह ) छोगोंका समस्त शिर ग्रँडा 
गया, पारदोंको सुक्तक्रेश ओर पह्योंको दाढी मूछ धारण करनेकी आज्ञा दी और. दूसरे 
अत्नियोंके स्वाध्याय ( वेदाध्ययन ) और वपटूकारसे दूर करादिया । दण्डित सब क्षत्रिय 
अपने धेमैके छूट जानेसे ब्राह्मणोंसे त्यागे जाकर म्छेच्छंपनको प्राप्त इए । | ू 
` ` ` ( विष्णुपुराण ४ अंश, ३ अध्याय ) 
ज्ञात होताहे कि, भारतवषेके बौद्धधर्मावलम्बी जिस समय हिन्दुओंस फटकारे जाकर 
` अध्य एशिया, .चीन, काबुँछ, सिंहळ, ब्रह, इमाम आदि राज्यॉमें भागे और २ तिन स्थानोंके 
:क्षत्रियादे आर्यजांतिवाछे अपने धर्मको छोड फटकारे या निकाले हुए छोगोंके हारा वौद्ध- 
*घर्ममें दीक्षित इए, उसी समय भारतवषेके आर्योने उनको जातिसे. ।निकाळंकर स्ळेच्छ कर- 
:डाळा । इन्हीं बातोंको लेकर पुराणोंमें सगर राजा करके 'शकादिका उपरोक्त दंड व स्ळेच्छ- 
*पून दान करनेके विषयमे उपाख्यान चने हैं । ` 7 स? 
` वाल्सीकीयरामायण और महाभारत यह दोनों न्थ भावान्‌ शाक्यसिंह' बुद्धदेवके प्रगट 
_दोनेसे बहुतही पहळेके बने हैं, फिर किंस कारणसे बौद्धोंका विषय इन दोनों ग्रंथेमिं स्थान 
पासकता है; परन्तु शाक्यसिंह बुद्ध देवके पहळेमी कल्पभेइसे अनेक बुद्धो ने जन्म लिया था, 
` बोडशास्रसूत्ननिपातमंथमें छिखा दै कि, शाक्यासिंद बुद्धदेवके पहले भद्रक स्पके तीसरे बुड्का नाम 
` 'केच्यपथा । यह राक्यासेह बुद्ध इसके जन्मसे ५५० वर्ष पहले हुएथे । डाक्टर राजा राजेन्द्र- 
लालामीत्र (. ८... 0. .. £). कहते हैं, कि, रामायण और मंद्वाभारत यह दोनों मन्य 
शाक्यसिह बहुतही पहंलेके बने इएथे। दे Indo:Aryans,. Vol. I: P...8 ) वाल्मीकीय- 
-समागरणके अयाध्याकाण्डसे१०१ रकि “भीरामरचंद्रज़ी सदा ज्ञतराछिजीसे कहते दैः 
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अ. ७ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१५९ ) 
सिहध्वजोत्यितरथां फेहकाक गणावृताम्‌ । 
सर्वाद्नश्रजननीं षडवर्गपरिसेविताम्‌ ॥ ३९.॥ 

सिंहध्वजसे शोभायमान रथपर सवार हो मायादेवी अनेक भकारके अख 
शद्ध उत्पन्न करतीहुई । कोवे और गीदड तिसको चारों ओरसे घेरकर 
( घोर शब्द करना आरम्भ करते हुए ) काम, कोष, लोभ, मोह, मद, 
मत्सरता यह छः वर्ग तिप्तकी सेवा करने लगे ॥ २९ ॥ 
नानारूपां बलवतां त्रिंगुणव्यक्तिकक्षिताम्‌ । - 
मायां निरीक्ष्यं पुरतः कल्किसेना समापतत्‌ ॥ ४० ॥ 
अनेक प्रकारके. रूप धारण करनेवाली बलवती, त्रियुणरुपवाली माया- 
देवीको सामने देखकर कल्किजीकी सेना एक २ करके प्रायः सबही गिरगई॥ 


निःसाराः प्रतिमाकाराः समस्ताः श्रपाणयः॥ ४१ ॥ 
वह योधालोग कि, जिनके हाथमें शख्न थ निस्तेज प्रतिमाकी समान ' 
सारराहित हो गये ॥ ४१ ॥ 


। . -कल्क्स्तानालोक्य निजानआातृज्ञातिवुहजनाद। | 
मायया जायया.जीर्णान्विभुरासीत्तदय्रतः ॥ ४२ ॥ 
इसके उपरान्त, अपने भाता, जाति और सुहृद लोगोंकों मायारूप 
अपनी भा्यासे अभिभत और जजेरित होता हुआ देखकर विछ कल्किजी . 
_तिसके निकट पहुँचे ॥ ४२९... | 
'तामालोक्य वरारोहां श्रीरूपां. हरिरीश्वरः । डर 
सा प्रियेव _तमालोक्य प्रविष्टा तस्य विग्रहे॥४२९॥ | 


कदको तस्करकी समान दण्ड देना चाहिये और तास्तिकके लिये भी यही दण्ड उचित हद । 
पंडित ज्वालाप्रसादमिभ्रडारा अनुवादित वाल्मीकीयरामायण अयोध्याकाण्ड १०९ सगे ॥ 

, , इससे भळीमांति प्रमाणित होता. दै. कि, महार्ष चाइमीकिजीके  समयसे पहळेभी. भारत- 
_ चुं बुडळोगोने जन्म लेकर बौद्धघमका प्रचार किया था आर तिसकाढके आये लोगोंकी 


द ऱ्य | दाडनासे देशको छोडकर बौद्ध लोग मारतवश्के बाहर और देशको भागंगये थे ॥ 
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(१६०-) काल्किपुराणम्‌। . [ अं. २- 
जब श्रीहरिने भीरूपा, श्रेष्ठ सुखवाली मायाकी ओर जेसेही देखा 
वेसेही वह मायाभी प्यारी भायोकी समान तिनके शरीरमें प्रवेश करके 
ळीन होगई ॥ ४३.॥ 
तामनाोक्य ते बोद्धा मातरं कतिधा वराः। 
रुरुदुः संघशो दीना हीनस्वबळपोरुषाः॥ ४४॥ | 
अपनी जननी मायाको न देख पायकर प्रधान प्रधान वौद्ध बल और 
पौरुष हीन होकर सेकडों इकडे हो वारंवार आतेनाद करने लगे ॥ ४४ ॥ : 
विस्मयाविष्टमनसः के गतेयमथाइवन्‌ । ` 5 
कल्किः समालोकनेन ससुत्थाप्य निजाजनाज्‌ ॥ ४९ ॥ | 
वह बडे विस्मित चित्तसे कहने लगे कि (हम लोगोंकी माता | 
. माया देवी) कहां चलीगई । इस ओर कल्किजीमी दृष्टि डालकर अपनी 
सेनाको उठाय ॥ ४५॥ | 
निशातमसिमादाय म्ठेच्छान्‌ हन्तुं मनो दषे । 
सन्नद्धं तुरगारूढ हृढहस्तपृतत्सरुस्‌ ॥ ४९ ॥ 
तीक्ष्ण अति ग्रहण करके स्लेच्छोंका नाश करनेके अभिलाषी हुए । 
` उन्होंने तैयार व घोडेपर सवार हो हाथमें हृढतासे खङ्गको धारण किया४६॥ 
धनुनिषड्ुमनिशं बाणजालप्रकाशितम्‌ । 
घृतहस्ततचुञाणगोधाडुठिविराजितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बाणोंके समूहसे शोभायमान तरकश और धल्ुष शोभायमान होने | 
_ लगा । तिनके शरीरमें बख्तर और अंशलित्राण (शश्ताना) अपूवे शोभाको | 
विस्तार करता हुआ ॥ ४७॥ ई 
मेचोपय्युत्तताराभं दशनस्वणविन्दुकम्‌ । 
किरीटकोटिविन्यस्तमणिराजिविराजितस्‌ ॥ 3८ ॥ ' 
. उनके बंरूरके ऊपरीभागमें सुवर्णके बिन्दु लगेये सो ऐसे ज्ञात हेने 
' मानो नीलजलधर (नीले बादल) की मालाम तरे प्रकाशित होरहे ह॥४८॥ ` 
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अ. ७] ` मभाषाटीकासमेतम। (१६१) 


कामिनीनयनानन्द्सन्दीहरसमन्द्रिस । 
विपक्षपक्षविक्षेपश्चिप्तरुक्षकटाक्षकम्‌ ॥ ४९॥ 
निजभक्तजनोछास-संवासचरणाम्बुजस । 

निरीक्ष्य कल्कि ते बोद्धास्तत्रसु्रम्मनिन्द्काः ॥ ९० ॥ 


"किरीटके अग्रभागमें लगे हुए अनेक प्रकारकी मणियें शोभायमांन होने 


` लगी, वह विपक्षपक्ष ( शत्रुओं ) को विश्विप्त ( पागल ) करनेके लिये तिनके 


५ - : भति रुक्ष ( रूखा ) कटाक्ष निक्षेप ( डालने-चलाने ) करने लंगे। उबके 
>: चरणकमलका दर्शेन करनेसे भक्तजनोंका मन हर्षित हुआ । कामिनियोंकी 
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` : नयनानन्दधाराके रस-मन्दिरस्वरूप उन कल्किजीको देखकर धमकी निन्दा 
करनेवाले बौद्धलोग भयसे व्याकुल होगये ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


जहूघुः सुरसंघाः खे यागाहुतिहुताशनाः ॥९१॥ 


( धर्मनिन्दकोंके परास्त होनेसे ) ' अभिमें यक्षस्थलके बीच फिर ` 
आहुति दीजायगी ' यह कहकर देवतालोग परम प्रसन्न हुए ॥ ५१ ॥ 


सुबळामिळनहषः शञ्जनाशकतषं 
समरवरविछासः साधुसत्कारकाशः । 
स्वजनदुरितइत्ता जीवजातस्य भर्त्ता 
रचयतु कुशल वः कामपूरावत्तारः ॥ ५२ ॥ 
इतति श्रीकल्किपुराणेडजुभागवते भविष्ये द्वितीयांशे बोद्धयुद्धो 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


. सजी हुई सेनाके समूहके समागम करके हर्षित हो समस्त शब्ुओंका 
` संहार करनेके अभिलाषी हुए थे, जो महासंग्राममें लीलापूवक युद्ध करते हैं, 
. जो साधुबृन्दके सत्कार करनेकी अभिलाषासे अवतरेथे, जो निज जनों. 


दुःखोंको दूर करते हैं, जो समरत जीवोंके स्वामी हैं, जिन्होंने साधुगणोंकी 
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(१६२) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 
कामनाके पूर्ण करनेको पृथ्वीमें अवतार लिये हैं वह कल्किजी. 


तुम्हारा मंगल करें ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीकह्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये द्वितीयांरो वलदेवप्रसादमिश्रकृत- 


भाषाटीकायां बौद्वयुद्धो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
समाप्तोऽयं द्वितीयांशः । 
हत्ती यश ॥ 
प्रथमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
सूत उवाच-ततः कल्किम्छेच्छगणान्करवालेन काछितान्‌ । 
बाणेः संताडितानन्याननयद्यमस्तादनस्‌ ॥ १ ॥ 
उम्रश्रवा बोले-अनन्तर कल्किजी, म्लेच्छोंमें कुछेकको बाणोंसे बींध- 
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कर कुछेकको सज्जसे मारकर यमराजके गृहमें भेजते हुए ॥ १ ॥ 
विशाखयूपोऽपि तथा कविप्रान्नसुमन्तरकाः । 
गा्ग्यभाग्यविशाठादया म्लेच्छान्निनयुर्यमक्षयस्‌ ॥ २॥ 
... इसी प्रकारसे विशाखयूप, कवि, प्राज्ञ, सुमंत्रक, गाग्ये, भाग्ये, विशाल 
आदि ( वीर लोगों ) ने भी इन म्लेच्छोंको यमराजके गृहमें पठाया ॥ २ ॥ 
कपोतरोमा काकाक्षः काककृष्णादयो5परे । 
बोद्वाः शौद्धोदना याता युयुः कल्किसेनिकेः ॥ ३ ॥ 
कपोतरोमा, काकाक्ष, काकरष्णादि बौद्ध और शौदोदनगण भाकर 
कल्किजीकी सेनाके साथ संग्राम करने लगे ॥ ३ ॥ 
तेषां युद्धमभूदोर भयदं स्बदेहिनाम्‌ । 
भूतेशानन्दजनकं रुधिरारुणकद्दमम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऐसा अत्यन्त घोर युद्ध हुआ कि, सवे प्राणी डरे ( यह देखकर सबका 
संहार करनेवाले तमोझुणसुक्त ) भूतनाथ ( महेश ) आनन्दित हुए । रुधिर 
करके लाळकी चके-होरेसे,संममसमि. दकगई-॥, 9.0. | 


अ.१]. भाषाटीकासमेतम्‌ । (१६३) 
गजाश्वरथसंघानां पततां रुषिरस्वेः । 
खबन्‍्ती केशशेवाला वानिग्राहा सुगाहिका ॥९॥ 
जो हाथी, घोडे ओर रथी गिरने लगे तिनके रुधिरकी एक नदी बहने 


लगी । इस नरीमें केश शिवरिके समूहके समान शोभायमान होने लगे। 
अश्वरूप माह धारमें मग्न ( डूब ) होगये ॥ ५ ॥ 


घूजुस्तरङ्गा दुष्पारा गजरोधःप्रवाहिणी । 
शिरःकूर्म्मा रयतारिः पाणिमीनाऽसृगापगा ॥ ६॥ 
` धनुष तरंगकी समान दिखाई देने लगे, हाथियोंने इस कठिनसे पार 
होने योग्य नदीरे पुलितकी समान शोमा धारण की । कटे हुए मस्तक इस 
-रुधिरकी नदीमें कछुउकी समान, रथ नावकी समान, कटेहए हाथ 
-सीनकी समान ॥ ६ ॥ 
प्रवृत्ता तत्र बहुधा हर्षयन्ती मनस्विनाम्‌ । 
दुन्दुभेयरवा फेरुशकुनानन्द्दायिनी ॥ ७॥ 
नगाडोंकी ध्वनि ( जलकिलोलके ) शब्दकी समान शोभायमान होनें 
लगी । इस रुधिरकी नदीके किनारेपर गीदड और बाज पक्षियोंके आन- 
न्दकी ध्वनि होने लगी, यह देखकर साधुगण प्रसन्न हुए ॥ ७॥ 
गजेगेजा नरेरश्वाः सरेरुष्टा रथे रथाः। 
निपेतुर्बाणभिन्ञाङ्गार्छिप्नबाह्॑रिकन्धणः॥ ८॥ 
गजारूढ ( हाथीके सवार ) गजारूढ योधाके साथ, बुडसवार घुडसवार ' 


' योधाके साथ, उष्टारूढ ( ऊंटका सवार ) उष्टारुढ योधाके साथ, रथी 


रथीके साथ संग्राम करके बाणोंसे विद और हथ कटे, चरण कटे. व शिर 

कटे होकर गिरने लगे ॥ < ॥ 
भस्मना गुण्ठितसुखा रक्तवस्रा निवारिताः। 
विकीर्णकेशाः परितो यान्ति संन्यासिनो यथा ॥ ९॥ 
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कोई वारविलासिनी थीं। यह (पिता वा) पातके मरजानेसे कातर ही | 


(१६४) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 
कुछेक लडवेये ( परारत. और डरजानेसे ) गेरुआँ कपडे पहर, सुंहप्र 
राख मल, बाल खोले, संन्यासी बन, रोके जानेपरभी तहांसे जाने लगे॥९॥ 
व्यग्राः केऽपि पलायन्ते याचन्त्यन्ये जले पुनः 
कृल्किसेनाशुशक्षुण्णा म्लेच्छा नो शर्म छेमिरे ॥ १० ॥ 
कोई कोई घबडाहटके मारे भागने लगे, कोई कोई वारंवार पानी माँगने 


* छंगे। इस प्रकार कल्किजीकी सेनाके बाणोंसे बिंधा हुआ भ्लेच्छोंकी 


सेनाका कोईमी कुशलस न रहा ॥ १०॥ | 
तेषां स्रियो रथारूढा गजारूढा विहङ्गमान्‌ । 


समारूढा हयारूढाः खराट्रवृषवाहनाः ॥ 33) ॥ 
( म्लेच्छ सेनाके हार जानेपर ) तिनकी ख्रियें कोई रथपर चढकर, कोई 


 इाथीपर चढकर, कोई विहङ्कमपर चढ़कर, कोई घोडेपर चढकर, कोई गघे- 
` प्र चढ़कर, कोई ऊंटपर चढकर, कोई बेलपर चढकर ॥ ११ ॥ 


योद्धं समाययुरुत्यकत्वा पत्यपत्यसुखाश्रयान्‌ । 
रूपवत्यो युषत्योऽतिबळवत्यः पतित्रताः १२ ॥ 
वहांपर युद्ध करनेको आई जहांपर उनके पति युद्ध कररहे थे । इन 
रूपवती बलवती पतिव्रता युवती रमणियोंने पातिके सुख या सन्तानके | 
आश्रयकी कामना नहीं की ॥ १२ ॥ | 
नानाभरणभूषाठ्याः सन्नद्धा विशदप्रभाः । 
खद्गशक्तिधनुबांणवल्याक्तकरास्थुजाः ॥ १४ ॥ 
यह उजली कान्तिवाली ख्रियॉ. अनेक गहने पहर, थुद्धके साजसे सज 
धजकर सङ्ग, शक्ति, धतुष और बाण धारण करके आईथीं । इनके करः _ 


' कमलमें अपूव खैंडुए शोभायमान हो रहे थे ॥ १३ ॥ 


स्वैरिण्यो5प्यतिकामिन्यः पुंश्चल्यश्च पतित्रताः । 
ययुर्याड कल्किसेन्येः पतीनां निधनातुराः ॥ १8 ॥ 
रमणीय आकारवाली इन ख्नियोमें कोई स्वैरिणी, कोई पतिब्रता और 


कल्क्सिनाके साथ -एुख'करगेको-भागे बर्ही” 3:%-॥ 


ने 
भे 
| 
i 
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अ. 9] : ` भाषादीकासमेतम । (१६५) 


घृद्भस्मकाष्ठचित्राणां प्रभुतान्नायशासनात्‌ । | 
साक्षात्पतीनां निधनं किं युवत्योऽपि सेहिरे ॥ १९॥ 
शास्रमें कहा है कि, मलुष्य, मिट्टी, राख, काष्ठादि वस्तुकी प्रभुता 
( रक्षा प्राणका दाँव लगाकर ) करता है फिर युवातैयोंका सामनेही प्राणके 
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समान प्रतियोंकी मृत्युका सहलेना असम्भव है ॥ १५ ॥ 
ताः स्रियः स्वपतीन्बाणभिन्नान्व्याकुलितेर्द्रियान्‌ । 
कृत्वा पश्चायुयुधिरे कल्किसेन्येर्धतायुधाः ॥ १६ ॥ 
इसके उपरान्त म्लेच्छोंकी ख्रियें अपने २ स्वामियोको बाणस बिधा हुआ 
और विहल देखकर तिनको पीछे हटाय अश्न ग्रहण करके कल्किजीकी . 
सेनाके साथ संग्राम करने लगी ॥ १६ ॥ 
ताः स्रीरुद्वीक्ष्य ते सर्वे विस्मयस्मितमानसाः । 
कल्किमागत्य ते योधाः कथयामासुरादरात्‌ ॥ १9॥ 
उन अबलाओंको युद्ध करता हुआ निहार कल्किजीकी सेनाने विस्मयः 
युक्त चित्तसे कल्किजीके निकट आय यत्नसहित सम्पूर्ण वृत्तान्त निवेदित 


किया ॥ १७॥ 


ज्लीणामेव युयुत्सूनां कथाः श्रुत्वा महामतिः। 
कल्किः समुदितः प्रायात्स्वसेन्येः साजुगो रथैः ॥ १८॥ 
युद्ध चाहनेवाछी ख्नियोँका वृत्तान्त सुनकर हर्षित हृदयसे महाडुदिमाच्‌ ` 
कल्किजी रथपर चढीहुई सेनाके साथ और अल॒चरों ( सेवकों ) के साथ 


उस स्थानमें आये ॥ १८ ॥ 
` ताः समाठोक्य पञ्नेशः सर्वशुख्रात्नधारिणीः। 
नानावाहनसंरूढाः कृतव्यूहा उवाच सः ॥ 35 ॥ 
अनेक प्रकारके अदर शख्न धारण किये, अनेक वाहनॉपर चढी हुई, व्यूह 
रचना करके अणी बांधे स्थित म्ठेच्छोंकी उन श्लियोंको देखकर सके 
स्वामी कल्किजी कहना आरम्भ करते हुए ॥ १९ ॥ 
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(१६६) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 


कृल्किरुवाच-रे स्लियः श्वुणुतास्माक वचनं पथ्यसुत्तमम्‌ । 
लिया युन क पुसा व्यवहारोऽत्र विद्यते ॥ २० ॥ 
कल्किजी बोले-हे अबलाओ | मैं तुमसे हित और उत्तम वाक्य कहता 
हैं, भवण करो | खीके साथ पुरुषको युद्ध करनेका व्यवहार नहीं हे ॥३०॥ 
सुखेषु चन्द्रबिम्बेषु रानितालकृपंक्तिणु । 
यहारष्यान्त के तत्र नयनानन्द्दायंडु ॥ २१ ॥ 
छुम्हार इस चंद्रमाके समान वदनपर अठकराजे ( जुल्फे ) शोभायमान 
होरही हैं। इनको देखकर सबकेही मनमें आनन्द होता हे । इस समय कीन 
युरुष इस सुखपर प्रहार करेगा ॥ २१ ॥ 
विश्रान्ततारश्रमर नवकोकनदप्रभस्‌ । 
दाषापाङ्गक्षण यत्र तत्र कः प्रहारेष्याति ॥ २२ ॥ 
इस सुखरूपीचंद्रपर दीष अपाङ्गवाले, खिले हुए कमळके समान नेत्रोंमें 
तारारूपी भ्रमर भ्रमण कररहे हे ऐसे सुखपर कोन पुरुष प्रहार करेगा२२॥ . 
वक्षांजझाम्भू सत्तार-हारव्याळविभ्रूषितो । 
कन्दपद्पदलनों तन्न कः प्रहारेष्याति ॥ २३ ॥ | 
तुम्हारे हृदयमें कुचरूप शंश्र विराजमान हो रहे हैं, सुंदर हारने सपके समान 


उन कुचरूपी महादेवजीको विभूषित किया है, सो देखनेसे मदनका दर्पभी चरणे 
होजाता है; (फिर भला ) कोन पुरुष उनके ऊपर अद्धप्रहार करेगा ॥२३॥ 
छालळीलारकब्रातचकोराक्रान्तचान्द्रिकम्‌ । 
सुखचन्द्र चिह्लहान करत हन्तुमिहाहाते ॥ २४ ॥ 

_ तुम्हारे सुखरूपसुधाकरमें चंचल अलकरूप चकोर चांदनीका पान करते 
हैं परन्तु इस सुखचंद्रमें ( यथार्थ चंद्रमाकी नाई ) कलंक नहीं है, पृथ्वी" 
. गर ऐसा कोन पुरुष हे जो उस सुखपर प्रहार करसकेगा ॥ २४ ॥ 
स्तनभार-भराक्तान्त नितान्तक्षीणमध्यमम्‌ । 
तचुलोमलताबन्ध कः पुमान्‌ प्रहरिष्याति ॥ २९ ॥ 
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अ. 9] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१६७) 
तुम्हारा अति पतला मध्यदेश पीनपयोधरों ( बडे स्तनों ) के बोझसे 
कुछेक झुकगया है, तहांपर सूक्ष्म २.रोम विराजमान हैं, कोन पुरुष उस 
अंगें प्रहार करेगा ?॥ २५॥ 

नेत्रानन्देन वख्नेण समावृतमनिन्द्तस । 
जघनं सुघनं रम्यं बाणेः कः प्रहरिष्यति ॥ २६ ॥ 

` तुम्हारे इन नयनानन्द दायक वल्नसे ढके दोषके स्पशेसे रहित परम 

रमणीय इस घन जघनको कोन पुरुष बाणसे बीघेगा १ ॥ २६ ॥ 

इति कर्केवचः श्र॒त्वा प्रहस्य प्राहराहताः । 

अस्माकं त्वं पतीन्‌ हंसि तन नष्टा वयं विभो ॥ 

इन्तुं गतानामख्नाणि कराण्यवागतान्युत ॥ २७॥ . 

कल्किजीके यह वचन सुनकर म्छेच्छोंकी ख़िमें हसकर बोली, हे महा- . 

त्मन्‌ ! जब कि, आपने हमारे पतियोंको मारडाला, तब हमाराभी नाश 
होगया । यह कहकर खिम कल्किजीका नाश करनेको उद्यत हुई । वह जिन 
अश्नोंको छोडने लगा, वह उनके हाथमें ही रहे ( किसी भांति उनके हाथ- 
मेंसे न छूटे ) ॥ २७ ॥ न्य 

खड्ग-शाक्ति-धचुर्बाण-ञूळ-तोमर-यष्टयः। 


~ 


ताः प्राहुः पुरतो सूर्त्ताः कात्तस्वरावश्वेषणाः ॥ २८॥ 
खङ्ग, शक्ति (१ ) धनुष, बाण, शूल, तोमर (२) यष्टि आदि, सुवणेसे 
विभूषित शब्लोंके देवतालोग मूर्ति धारण करके पगट हो म्लेच्छोंकी खिया 
कहने लगे ॥ २८ ॥ हु 
(१ ) प्राचीन कालके असर, शा्रोके दो भाग थे;- ची > 
अस्यते क्षिप्यते यत्तु मंत्रयंत्रामिभिश्व तत्‌ । अल्लं तदन्यतः शस्त्रमासिकुंतादिकं च यत्‌ ॥ 
न विधं ज्ञेयं नाळिकं मान्त्रिक तथा ॥ है 
ल्क कः के ( शुक्रनीति ४ अ०, ७ प्रकरण । १९१ । १ ९२ रहो० ) 
थीत्‌:-मंत्र, यंत्र अथवा अभिकरके जो छोडे जाते हें तिनको अख ( 'वळानेके योग्य ) 
हते हे! इसके सिवाय प्रहरण हें । जैसे कुन्त, खड, आसे आदिको शख कइते हैं । अस्नोंके 
लिक और मांत्रिक यह दो भाग हैं । 
किमी अरू में गिनी गई है । शुक्रनीतिमें शाक्तिका वृत्तान्त नहीं लिखा । डाक्टर राम- 
दासजीने शाक्तिका जो वृत्तान्त संकळित किया दै, सो लिखते हे । शक्ति-के आकारका वर्णन 
इस प्रकारसे हे- 
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| अथात्‌ निशानेमें छेद करना । 


(१६९८) | कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 


“शक्तिहेस्तद्योत्सेधा तिथग्गतिरनांकुळा । तीक्ष्णजिह्ाम्रनखरा ` घण्टानाद्‌ भयङ्करी ॥` 
व्यादितास्याऽतिनीछा च शन्रुशोणितरजिता । अख्नमाळापरिश्षिप्ता सिंहास्या घोरदर्शना ॥| 
बृहत्त्सरुदूरगमा पर्वतेन्द्राविदारिणी । युजद्वयम्रेरणीया युद्धे जयविधायिनी || 
इस वर्णनको देखकर शाक्तेका यथार्थे गठन या आकार स्थिर नहीं होता । जैसा ह्म 

संस्कृत जानते हैं वैसाही इसका भाषाचुबाद किया । जो समझ सके वह आधिकभी सस. 
झळे । शाक्ति ळाभग दोहाथके ळ्म्बी होती है, सिंहके समान मुख और जीभ आते तीक्ष्ण 
होती है, नखभी तीक्ष्ण होते हें । मूठ बडी होती है । देखनेमें - अत्तिभयंकर, घण्टानाद कर- 
नेसे भयदायी, जिसके अंग शत्रुके रुधिरसे रंगे होते हैं, अखजालसे जडी हुई, जिसका रंग 
गाढा नीला है, अत्यन्त दूर जानेवाळी, टेढी चाळसे युक्त पर्गतोंके राजा हिमवान्‌कोभी 


णे ha की . Q ^ में |] [a त्ति 
बिदाणि करनेकी सामथ्ये रखनेवाली, युद्धमें जयदाथिनी, इस प्रकारकी शक्तिको दो हाथसे 


उठाकर चळाना होता है । 

यह घोररूपवाली शक्ति छः प्रकारके मार्श अर्थत क्रियाके आश्रित है । पहली क्रिया 
उत्तोळन ( उठाना ), दूसरी भ्रामण अर्थात्‌ घुमाना, तीसरी वरान अथात्‌ आस्फाळन) 
चतुर्थ नामन अर्थात्‌ ऊपर आस्फाठित करके नाचे बागमें घटना, पांचवीं मोचन अर्थात्‌ 
निशानेपर छोडना, छठा भेदून अर्थात्‌ निशानेका अंगभेद्‌ करना | यह ६ प्रकारके शक्तिः 
का  वेशस्पायनोक्त धनुर्वेदमें - भी लिखे हैं । यथाः 

तोळ्नं ञ्रामणं चैव वरगनं नामनं तथा । मोचनं भेदनं चेति षण्मार्गाः शक्तिसंश्रिताः॥ 


यह शाक्तिअस्धका विवरण है । इससे शक्तिका रूप भली भांति नहीं जाना जाता । भांरत- | 


रहस्य पुस्तकसे यह वृत्तान्त लिखा गया है- 

(२) डाक्टर रामदासने अपनी भारतरहस्य नामक पुस्तकमें लिखा है- तोमर ? इस 
अखका वर्णन तीन प्रकारसे है, वेशम्पायनजीके कहे धनुर्वेदके अनुसार यह एक प्रकारका 

छोहफलक आर काष्ठदण्ड युक्त तीर हे । शारङ्गघरके मंतसे यह फळदार शळाकाकार तीर है; 
आभिपुराणमें कहे धनुर्वेदके मतसे यह सीधे पंखवाळा तीर है, सबके मतसे यह घनुषके चला” 
नेका तीरही है ।.घनुर्वेदमें ठिखा है किः- 

तोमरः काष्ठकायः स्याह्लौहशीपेः पुंपुच्छवान्‌ । हस्तत्रयोन्नताङ्गश्च रक्तवरणेस्त्ववक्रा: ॥ 
_ तोमरका शरीर काठका बना हुआ होता है, तिसका शीषेक अर्थात्‌ फळ ळोहेका बता 
होता दै । लम्बाईमें ३ हाथ और पूछदार होता है। इसकी गाति अवक्र अर्थात्‌ सीधी 
होती दै | इस अर्थको ठीक रखकर शाङ्गधरने एक बात अधिक कही है यथा:- 

फळवच्छीर्षदेशः स्यात्तोमरर्स्वायसस्तथा । 
अर्थात सर्पके फनकी समान फळवाळे छोहेके तीरका नाम तोमर है । अभिपुराणके 


'घनुर्वेद्‌मे इसका आकार या गठन कुछ नहीं लिखा । परन्तु क्रियायें समस्त लिखी हैं । यथाः= 


दृष्टिघातं सुजाघातं पार्श्वघातं द्विजोत्तम । ऋजुपक्षेषुणापातं तोमरस्य प्रकीतितम्‌ ॥ 
तोमराख्नका कार्यभी तीन प्रकारका दै । वैशम्पायन युनिजी छिखते हैं । यथाः 
उद्धानं विनियुक्तं च वेधनं चेति तथिकम्‌ । बरिगतं शख्जतत्त्वज्ञाः कथयान्ति नराधिपाः ॥ 
राख्नतत्त्वके जाननेवाळे राजालोग कहते हैं कि, तोमरका कार्ये तीन प्रकारका है- 
प्रथम उद्धान ( ऊंचा करना ), द्वितीय विनियुक्ति अथोत्‌ प्रयोग और तीसरा वेधन 
` ( आर्यजातिके युद्धान, भारतरहस्य ) 
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अ. १ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१६९) 


शास््राण्यूचुः-यमासाद्य वयं नाय्यों हिंसयामः स्वतेजसा | 
तमात्मानं सर्व्यमयं जानीत कृतनिश्चयाः॥ २९ ॥ 
अच्च बोले-हे ख़ियो ! हमने जिनसे तेज पाया है और जिस तेज करके 


` इम भ्राणियोंकी हिंसाकरते हैं, सो इनको वही परमात्मा सबेमय ईश्वर 


जानो और इढ विश्वास करो ॥ २९ ॥ 
तमीशमात्मना नार्य्यश्चरामो यदजुज्ञया । 
यत्कृता नामरूपादिभेदेन विदिता वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे द्वियो | हम इन्ही देश्‍वरकी आज्ञाके अनुसार विचरण किया करते ` 
हैं, तिनसेही इम नामरूपको प्राप्त होकर विख्यात हुए हैं ॥ ३० ॥ 
रूप-गन्ध-रस-स्पश-शब्दादा धूतपश्चकाः । 
चरन्ति यदधिष्ठानात्सो$यं कल्किः परात्मकः ॥ रै3॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द, इन पंचणुणके आधार पंचभूत जिन 
करके आधिष्ठित होकरही अपना अपना कार्ये करते हैं, यह कल्किजी वही 
परमात्मा हैं ॥ ३१ ॥ म [ 
काळ-स्वभाव-संस्कार-नामाद्या प्रद्कातेः परा । 
यस्येच्छया सृजत्यण्डं महाइङ्कारकादेकार्‌ ॥ २२ ॥ 
'तिनकी आज्ञाके अनुसारही काल, स्वभाव, संस्कार, नामादिकी आदिः 
भूत परमप्रकृति, महत्तत्व, अहंकारतस्वादि समस्त अझाण्डको उत 
करती है॥ ३२॥. Ms | 
यन्मायया जगद्यात्रा सर्गस्थित्यन्तसंज्ञिता । 
य एवाद्यः स एवान्ते तस्या यः सोऽयमीश्वरः ॥ २९॥ | 
सृष्टि, स्थिति, मरलयरुप जगत्मपंच तिसकी मायाके सिवाय और कुछ | 
नहीं हे वही सबके आदि और अन्त हैं । तिनरेही संसारकी समस्त शुम 
बातें होती हैं । यह बली इश्वर है ॥ २३ ॥ 
- असो पतिमें भाय्याऽइमस्य पुत्रातवान्धवाः । 
स्वप्नोपमास्तु तन्निष्ठा विविधायेन्द्रनालवत्‌ ॥ २४ ॥ 
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(१७० ) कल्किएुराणम्‌ । [ अं. ३- 
यह हमारा पाते, में इनकी खी, यह मेरा पुत्र, यह मेरा आत्मीय, यह 
मेरा बन्धु, स्वमकी समान यह सब हैं; इन्द्रजालके समान विविध व्यवहार 
इससेही प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ३४ ॥ 
स्नेहमोइनिबन्धानां यातायातहृशां मतम्‌ । 
न कल्किसेविनां रागद्रेषविद्रेषकारिणाम्‌ ॥ ३९॥ 
जो लोग स्नेह और मोहके अधीन हो ( जन्ममृत्युको केवळ ) आना 
जाना समझते हैं, जिन्होंने राग, द्वेष, हिंसा आदिको उखाड डाला है, जो 
लोग कल्किके सेवक हैं, वह ( इस इन्द्रजालक़ी वातोंको सत्य ) नहीं 
समझते ॥ ३५ ॥ | 
कुतः काठः कुतो मृत्युः क यमः कास्ति देवताः । 
स एव कल्किर्भगवान्मायया बहुलीकृतः ॥ ३६ ॥ 
काल कहांसे हुआ ? मृत्यु कहांसे आती है ? यम कोन है ? देवतालोग 
कोन हैं केवल यह भगवान्‌ कल्किजीही माया करके बहुतसे हो गये हैं ॥ ३६॥ 
न शास्त्राणि वयं नाय्य संप्रहाय्यां च कचित्‌ । 
शत्रप्रहतंभेदो5यमविवेकः परात्मनः ॥ ३७॥ 
हे नारियो ! हम श्र नहीं हैं, हममें किसीपर प्रहार करनेकी शक्ति नहीं 
हैं। यह परम देवताही शत्र हैं और यह परमदेवताही शख्नका प्रहार कर- 
सकते हैं। यह दो भेद हैं सो तो केवल परमात्माकी माया है ॥ ३७॥ 
कल्किदासस्यापि वयं हन्तुं नाहस्तिथा5छ्भवुतम्‌ । 
हनिष्यामो दैत्यपतेः प्रह्मदस्य यथा हारेम्‌ ३८॥ 

' जब देत्यपति प्रह्मादके कहेके अनुसार नारायणजीने नृसिंहमूर्तिको . 
धारण कियाथा, तब उनपर हम जिस प्रकार आघात नहीं करसकेथे, वैसेही 
कल्किजीके सेवकोंपरभी आघात करनेकी सामर्थ्ये हममें नहीं हे ॥ ३८ ॥ 

इत्यस्राणां वचः श्र॒त्वा स्लियों विस्मितमानसाः । 
सरेहमोइविनिर्ुक्तार कुरि शरणं युयुः ॥ हे ५॥ 


अ. १ ] माषाटीकासमेतम्‌ । ( १७१) 


अद्ञोंके यह वचन सुनकर ख्वियोके हृदय विस्मयसे युक्त हुए। तब वह 
स्नेह और मोहको छोडकर उन कल्किजीकी शरणमें आने लगी ॥ ३९ ॥ 
ताः समाळोक्य पश्मेशः प्रणता ज्ञाननिष्ठया । 
प्रोवाच प्रहसन्‌ भक्ति-योगं कल्मषनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ 


~ 


स्छेच्छोंकी उन समस्त ख्रियोंको ज्ञान और तिष्ठसे प्रणत होते देख 
प्माके पति कल्किजीने सुस्कायकर उनसे पापएुंजका नाश करनेवाला. 
भक्तियोग कहना आरम्भ किया ॥ ४०॥ 

कर्म्मयोगं चात्मनिषठं ज्ञानयोगं भिदाश्रयम्‌। 

जष्कर्म्यलक्षणं तासां कथयामास माधवः ॥ 8१ ॥ 

- फिर उन्होंने आत्मनिष्ठ ज्ञानयोग और भेद ज्ञानका कारण कमयोग 
और किस प्रकारसे माग्याधीन होना नहीं पडता, सो समस्त वृत्तान्त 
खियोंसे कहा ॥ ४१ ॥ 

ताः छ्लियः कल्कि-गदित-ज्ञानेन विजितेन्द्रियाः । 
भक्त्या परमवापुस्तद्योगिनां दु्छभें पदम्‌ ॥ ४२॥ 

[फिर वह खियें कल्किजीके वचनोंसे ज्ञान पाय, इन्बियोंको जीत भक्ति 
करके उस दुलेभ परमपद मोक्षको पराप्त हुई जो पद योगियाकोभी 
दुलेभ है ॥ ४२ ॥ 

त्त्वा मोक्ष म्लेच्छबौद्धप्रियाणां कत्वा युद्धं भेरवे भीमकम्मा। 

इत्वा बोद्धान म्ळेच्छसंांश्च कल्किस्तेषां ज्योतिःस्थान- 

मापूय्यं रेजे ॥ ४३ ॥ 

इस प्रकारसे भयंकर कमे करनेवाले कल्किजीने भयंकर यु करके बोड 
और म्लेच्छोंका नाश किया । फिर वह उनकी क्लियोको सुक्तिपद दे मृतक 
हुए इन म्लेच्छ और बौद्धोंको ज्योतिमंय (प्रकाशित ) स्थानमें भेजकर 
शोभायमान होने लगे ॥ ४३ ॥ यी 

ये शृण्वन्ति वदन्ति बौद्धनिधनं म्ठेच्छल्यं सादरा- 
छोकाः शोकहरं सदा शुभकरं भक्तिप्रदं माधवे । 
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६१७२) ` कल्किषुराणम्‌ । [ अँ. ३- 
| तेषामेव पुनर्न जन्ममरणं सर्व्वार्थसम्पत्करं 
| 'मायामोहृविनाशनं प्रतिदिनं संसारतापाच्छद्म्‌ ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे म्लेच्छनिधनं 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


ग्लेच्छोंका यह क्षय और बोद्धोंका नाश जो लोग आदरपूर्वक करेंगे 

या सुनेंगे, तिनके समस्त शोक दूर होंगे, वे सदा कल्याणमाजन होंगे, माध- 

चके प्रति उनको भक्ति उत्पन्न होगी, इससे फिर उनका जन्म न होगा, न 

मृत्यु होगी । इस वृत्तान्तके श्रवण करनेसे समस्त सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं, 

` मायामोह दूर हो जाता है ओर फिर संसारके ताप नहीं सहने पडते॥ ४४॥ | 

ग इति श्रीकल्किपुराणे$नुभागवते भविष्ये तृतीयांशे बळदेव० भाषाटीकायां 
म्लेच्छनिधन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


हतीयाशः ॥ 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
` ततो बोद्धान म्लेच्छगणान्विनित्य सह सेनिकेः । 
धनान्यादाय रत्नानि कोकटात्पुनरात्रजत्‌ ॥ ३ ॥ 
उग्नश्रवा बोले-वोद ओर म्लेच्छोको पराजित कर धन रत्न ठे 
कल्किजी सेनाके साथ कीकट नगरसे लोटे ॥ १ ॥ 
कल्किः परमतेजस्वी धम्मांणां परिरक्षकः । 
चक्रतीथ समागत्य रुनानं विधिवदाचरत्‌ ॥ २॥ 
 इसकेउपरान्त धमकी रक्षा करनेवाले उन परम तेजस्वी कल्किजीने | 
' चकतीर्थ ( ३ ) में आय विधि विधानसे स्नान किया ॥ २॥ 


| ( १ ) चक्रती्थे-नेमिषारण्यका एक तीथे । ढखनऊके वायुकोणमें ४५ माइळ दूरपर बाई 

. ओर विख्यात नेमिषारण्य है । वत्तेमान नीमसार है । पहळा गौरव कुछभी नहीं, केवळ | 

= चक्रतीथही विद्यमान दै, इसी स्थानमें विष्णुजीके चक्रकी नेमि शीर्ण हुई थी । चक्रवीर्थ एक 

_ 'षट्कोण सरोवर हे, इसके चारों ओर मन्दिर है । सरोवरका विस्तार ८० हाथ है । कुण्डसे . 

जल दक्षिण दिशाकी ओरसे १४ हाथ चौडे गोदावरीके नालेके द्वारा बाहर निकलता है । | 
` उउत्तरमें ११० फीट छम्वा, ४० ० फोट चौड़ा और ५०० फीट च एक किला दै । 
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अ. २] भाषाटीकासमेतस्‌ । . (१७३ ) 
आतृभिलोकपाठाभेर्बहुभिः स्वजनेवृतः । 
समायातान्सुनांस्तत्र दहरे दीनमानसान्‌ ॥ ३॥ | 

वह कल्किजी लोकपालके समान भाताओं और अहुवसे आत्मीय स्वज: 
नोंसे युक्त होकर वहांपर वास करने लगे । एक समय कल्किजीने देखा कि, 
` कुछ सुनिलोग हृदयमें दुःख पाय वहांपर आये हैं ॥ ३॥ | 


ससुद्वियागतांर्तत्र परिपाहि जगत्पते । 
इत्युक्तवन्तो बहुधा ये तानाह हरिः परः ॥ ४ ॥ 
यह सुनिलोग मथके मारे कल्किर्जाके निकट जाय वारंवार कहने लगे- . 
हे जगन्नाथ | रक्षा करो । फिर नारायणजीने तिनसे कहा ॥ ४ ॥ - ` 


` वाळखिल्यादिकानर्पकायां्ीरजटाधरान्‌ । 
विनयावनतः कहिकिस्तानाह कृपणान्भयात्‌ ॥ & ॥ 
और वालखिल्पादि (१) छोटे शरीरधारी, छिन्न वसन पहरे जो महर्षि 
लोग कातर होकर आये थे तिनके निकटभी विनयसे झुककर कहने लगे॥५॥ 
कस्मादयं समायाताः केन वा भीषिता बत । 
. तमहं निहनिष्यामि यदि वा स्यात्पुरन्दरः ॥ § ॥ 
आपलोग कहांसे आते हैं? आप किससे भीत हुए हैं सो कहो ! जो वह 
देवराज इन्द्रभी होगा तोभी में तिसका नाश करूंगा ॥ ६॥ 
इत्याश्चत्य कल्किवाक्यं तेनोछासितमानसाः । 
जगदुः पुण्डरीकाक्षं निकुम्भडुहितुः कथाः ॥ ७ ॥ 
योंकी अंगुष्ठके समान है । गिनतीमें यह ६०,००० 
हें पर Jab कली य त 22 जन्म ता । यह 


डोकपति धर्मका विचार किया करते थे । महाभारतमें जहां कण्वमुनिके आश्रमका वृत्तान्त हे 
तहांपर इनको यति लिखा है । यथा:- 
यतिभिवाळखिस्यैश्च वृत्ते मुनिंगणास्वितम्‌ ॥ र ड 
. कल्किपुराणम वाळलिल्याँको सुनि कहद है सहाभारतमें भी यतिशव्द्से पुकारे गये हैं. ॥. 
याते और सुनि.एक नहीं है, यतिधर्म और मुनिघगमे थकता है। 
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(१७४ ) . कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३-- 


कमलदलके समान नेत्रवाले कल्किजीके यह वचन सुनकर ऋषि सुनि- 
पोंके अ हेन 
योंके चित्तमें आनन्द हुआ ओर उन्होंने राक्षसी निकुम्मकी पुत्रीकी 
कथाका कहना आरम्भ किया ॥ ७॥ 


सुनय ऊ्ु- शरण विष्णुयशःपुत्र कुम्भकर्णीत्मजात्मजा । 
कुथोद्रीति विख्याता गगनाद्वससुत्तिता ॥ ८॥ 


सुनि बोलेः-हे विष्णुयशोनन्दन ! कहते हैं अवण कीजिये। कुम्भकणके 
' पुत्र निकुम्भकी एक कन्या है, वह आकाशमंडळसे आधी ऊंची है, तिसका 


नाम कुथोदरी है.॥ < ॥ 
काळकञ्ञस्य महिषी विकञ्जजननी च सा। 
हिमालये शिरः कृत्वा पादो च निषधाचळे । 
शेते स्तनं पाययन्ती विकञ्जं प्रखुतर्तनी ॥ ९ ॥ 


यह राक्षसी, कालकञ् नामक राक्षसकी भायां है। इसके पुत्रका नाम 
विकञ्ज है । यह राक्षसी (१ ) हिमालय पर्वेतपर मस्तक रक्खे और 


( १ ) दिमाळय-पर्वत विशेष । हिन्दोस्थानके उत्तरमें यह पर्वत है । पुराणोंमें इसको 
पर्वतराज कहा है। इसक्री भायो, पिठगणोंकी कन्या मेना (मेनका) हुई । इसके पुत्रका नाम 
जैनाक और पुत्रियोंका नाम गंगा व उमा हुआ । गंगा और उमा शिवजीकी भायो हैं । परन्तु 
अह्मवैवत्तेपुराणके मतसे गंगाजी विष्णुजीकी भार्या हैं । पुराणोंमें कहा है कि, पहले पवे” 
'तोंके पंख थे इस कारण वह जहां तद्ां उडते फिरते हुए प्राणियांका अनभळ किया करते थे, 
ब इन्द्रने वज्ञ मारकर तिनके पंखॉको काटडाला । हिमाळयका पुत्र मेनाक इस डरसे कि, 
कहीं इन्द्र वज्र चलाकर मेरे पंखोंको भी न काटडाळे; समुद्रके भीतर जाकर छिपा । एकवार 
मैंने एक समाचार पत्रमें देखाथा कि, किसी एक समुद्रके मध्यमे एक प्रकारके पर्वेत हैं, 
जो कि, अतिवेगसे एक स्थानसे एक दूसरे दूर स्थानको चळे जाते हैं । जो यह बात सत्य 
हो तो देखा जाता हे. कि, पर्वतॉके अचळ सचळ दोनों नामोंका चळन हुआ । एक बाद 
यह है कि, जब पंवेत चळ सकता है, तब पौराणिक ऋषियोंका यह कहना कि, “ परवत 
चलते थे ? अविश्रासके योग्य नहीं है । यद्यपि एक मैनाक समुद्रमें स्थित है, तथापि दो 


सैनाक पत स्थळमें और पाये जाते हैं । तिनमें एक मैनाक शोणनदकी उत्पत्तिका स्थान 
दै | इसीसे शोणनदका दूसरा त्रास मैताकपास.। है... द्र सरा रा सेनाः कु, 'चटटमामकी ओर है- 


अ. २] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१७५ ) 


निषधाचल ( १ ) पर चरण स्थापित किये विक नके निकट स्तन रखकर 
उसको स्तनपान करा रही हैं ॥ ९ ॥ 


हिमाळयसे निम्न लिखित नदियें उत्पन्न हुई हैं। 


प्राचाननाम  । वत्तेमान नाम । 

अळकानन्दा अळकनन्दा । 

गङ्गा गंगा । 

सरस्वती सरस्वती ( सरसुत ) 

सिन्धु सिन्धु (4७8) 

चन्द्रभागा ( असिक्ती ) 'बन्द्रभागा ( Chen} ) 

यमुना (काछिन्दी ) यमुना, जमना ( ५8०३ ) 

शतद्रु शतद्रु (570० ) 

वितस्ता वितस्ता. ( Jhelum ) 

एऐरावती ( इरावती ) इरावती ( R& ४; ) 

कुहू को ( [7०॥ ) वा काबुलनदी ( 9066 ) 

गोमती गोमती ( ५०००७.) . 

'घूतपापा घोबा ( ०2 ) साहाबाद देश । 

_ बाइदो महानन्दा, माळदहके निकट ( ॥¡।{0£0 ) 
दृषद्दती कागार ( Wilford ) 
विपाशा विपाशा र Beas ) 
[ घघरा (७0878 ) 

कद ते अक्सस ( 0508 ) हिमालयके उत्तर विभागमे 

विशाला सरस्वती नदीकी एक शाखा । 

गण्डकी . गण्डकी (G५7 ) क न 

कौशिकी कुशी, कुरुक्षेत्रती ओर एक कौशिकी नदी है। 

चुलुका ( Chaulk0ya) काम रूप दशमे (Smith's 

Geography of India ) 

कुण्डला ( Kundela) बरहमपुर गिरती है, लक्षीपुरविभागमें। 

सदानीरा गण्डकी और सरयूके बीचमें बहती हे असरकाषसे 
इसका दूसरा नाम करतोया है LS 

सुधामा ( 8५१३०६ ) अयोध्या देशके गोण्डा 
(6००१६) भागमें बहती है। 


( Smith's Geography of.India ) 
(१) निषध-पर्वेतविशेष । यह इछाइत और हरिवर्षेका सीसापवेत दै, इळावृततके दक्षिण 
तसें स्थित है । "( भागवत, पंचमस्कन्ध १६ अध्याय ) : 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ पिंयोंसे ॥ १४ ॥ 


(१७६ ) ` कल्किपुराणण्‌।  [अं, ३- 
तस्या निश्वासवातेन विवशा वयमागताः । 


देवेनेव समानीताः सम्प्राप्तास्त्वत्पदास्पद्म्‌ ॥ | 
सुनयो रक्षणीयास्ते रक्षःसु च विपत्सु च ॥ १०॥ 


हम, उनके श्वासकी पवनसे विवश होकर यहांपर आये हैं । देवही हमको 


यहाँपर लाया है। तिससेही हम आपके चरणोंको प्राप्त हुए । आपका कर्तव्य 
यह है कि, विपत्कालमें राक्षससे हमारी रक्षा करो ॥ १० ॥ 
इति तेषां वचः श्र॒त्वा काल्किः परपुरञ्जयः । 


सेनागणेः परिवृतो जगाम हिमवह्विरिस्‌ ॥ ११ ॥ 
सुनियोंके यह वचन सुनकर शन्रुपुरके जीतनेवाले कल्किजी सेनाको साथ 


ले हिमाळयपर्वतपर गये ॥ ११ ॥ 
उपत्यकां समासाद्य निशामेकां निनाय सः । 
ग्रातजिगमिषुः सेन्येदहृशे क्षीरनिन्नगाम्‌ ॥ १२॥ ` 
उन्होंने हिमालयकी तराईमें पहुँचकर वहांपर एक राजि बिताई थी । फिर 
जब प्रातःकालही सेनाके सहित यात्रा करनेके अभिलाषी हुए कि, इतनेहीमें 
एक दृधकी नदी देखी ॥ १२॥ [ 
झंखेन्दुघवळाकारां फेनिलां बृहती रुतम्‌ । 
चळन्तीं वीक्ष्य ते सव्वें स्तम्भिता विस्मयान्विताः ॥ १३ ॥ 
यह नदी शंखके समान और चन्द्रमाके समान श्वेतवणे और बडी थी 
चारों ओर झाग उठरहे, नदीका दुग्ध अतिवेगसे बह रहा । ऐसी दूधकी 
नदीको देख कल्किजीके सेवक विस्मययुक्त होकर घबडासेगये ॥ १३ ॥ 
सेनागणगजाश्वादिरथयोधेः समाबृतः। 
कर्किस्तु भगवांस्तत्र ज्ञाताथोऽपि मुनीश्वरान्‌ ॥ १४ ॥ 
इसके उपरान्त भगवान कल्किजी यद्यपि तिसका कारण जानते; 


तथापि यह गज, अश्व, रथ, पैदल आदि समरत योधाओंसे युक्त हो महः ` 
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अ. २]. भाषाटीकासमेतम्‌ः। (१७७). 
पप्रच्छ का नदी चेयं कथं दुग्धवहाऽभवत्‌ । 
ते कल्केस्तु वचः श्र॒त्रा सुनयः प्राहुरादरात्‌ ॥ १५ ॥ 
पूछते हुए कि, इस नदीका नाम क्या हे? ओर दूध किस कारणसे इसमें 
बहता ह? कल्किजीके यह वचन सुनकर सुनियोंने आदरपूर्वक कहा॥१५॥ 
-पृणु कर्के पयस्वत्याः प्रभवं हिमव द्विरो । 
समायाता कुथोदयाः स्तनप्रश्नवणादिह ॥ १६ ॥ 
हे कल्कि! इस दुग्ववती नदीके उत्पत्तिका वृत्तान्त कहते हैं श्रवण करो 
कुथोदरी नामक राक्षसीके एक स्तनका दूध इस हिमालयपर गिरनेसे सोई 
नदीरूपसे बहा है ॥ १६ ॥ 
घटिकासप्तकेश्वान्या पयो यास्याते वेगितम्‌ । 
हीनसारा तटाकारा भविष्यति महामते ॥ १७ ॥ 
इसके उपरान्त सात घडी पीछे ओर एक दूधकी नदी बहेगी ( राक्ष- 
सीके दूसरे तनके दूधसे उस नदीकी उत्पत्ति है ) हे महाबुद्धिमन | फिर यह 
नदी जलहीन ओर किनारेके समान होजायगी ॥ ३७ ॥ 
इति श्रुत्वा सुनीनां तु वचनं सेनिकेः सह । 
आहो किमस्या राक्षरयाः स्तनादेका त्वियं नदी ॥ १८ ॥ 
यह वचन सुनकर कल्किजी और उनकी सेना कहनें लगी-केस! 
आश्वयै है । इस राक्षसीके स्तनके दूधसे यह बडी नदीउत्पन्न हुई हे॥१८॥ 
एक स्तन पाययांत विकल पुत्रमादरात्‌ । 
न जानेऽस्याः शरीरस्य प्रमाणं कतिधा भवेत्‌ ॥ १९॥ 
एक्‌ स्तन विकञ्जको आदरपूर्वक पान कराती है ( तिससे यह नदी उत्पन्न 
हुई है) इसके शरीरका परिमाण कितना है,सो डुडिके जानने योग्य नहीं है ३ ९ 
बल वाऽस्या निशाचर्य्या इत्यूचुर्विस्मयान्विताः 
कृल्किः परात्मा सन्नह्य सेनाभिः सहसा ययो ॥ २० ॥ 
और इस राक्षसीमें बल कितना है? सबने विस्मयसे युक्त होकर यह 
कहा, तब परमात्मा कल्किजी एकसाथ सजधजकर ओर सेना ले निशा- 
चरीके निकट चले.) २ 
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(१७८)... कल्किपुराणम्‌। . [ अं. ३- 
सनिदर्शितमागेण यत्रास्ते सा निशाचरी | ० 
पुत स्तनं पाययन्ती गिरिमूधि घनोपमा ॥ २३ ॥ 

मुनिगण उस राक्षसीके वासस्थानका मागे दिखाने लंगे । उन्होंने 


जायकर देखा कि, मेघाकार राक्षसी पर्वेतके शिखरपर बैठकर पुत्रको स्तन 


` पिलारही हैं ॥ २१ ॥ | 
श्वासवातातिवातेन दूराक्षीत्ता वनद्विपाः । 
यस्याः कर्णबिळावासे प्रसुताः सिहसकुछाः ॥ २२ ॥ 

` त्रके श्वासकी पवनसे टकराकर बैले हाथी दूर फिक रहे हें, कानोंके 
छेंदोमें सिंहगण शयन कर रहे हैं ॥ २२ ॥ च 

ुत्रपोत्रैः परिवृता गिरिंगह्वरविभरमाः । 

___ केशसूलसुपाठम्व्य हरिणाः शेरते चिरस्‌ ॥ २३ ॥ 

. गोरिणुहाके भ्रमसे बेटे पोतोंके साथ हरिणगण तिसके रोमं-च्छिद्रोमे 
शयन कर रहे हैं॥ २३॥ | os र्या 

यूका इव न च व्या छुब्जातङ्कया भृशम्‌ ।. 
तामाळोक्य गिरेम गिरिवृत्परमाडुताम्‌ ॥ २४॥ 
कल्किः कमलपत्राक्षः सब्वौस्तानाह सेनिकान । 
अयोद्विभान्बुद्धिहीनांस्त्यक्तोद्यमपरिच्छदान्‌ ॥ २८ ॥ 

: वह व्याधसे कुछभी न डरते हैं, बरन्‌ ठीखकी समान लगे हुए हैं। पवे 
तके शिखरपर दूसरे पवेतके समान उस राक्षसीको देखकर कमलके समान 
नेत्रवालें कल्किजी मंयसे कातर, हृतबद्धि और अ्ादि त्याग करनेके लिये 
तैयार हुए सिपाहियॉसे कहने लगे ॥ २४ ॥ ९१ | 
कल्किरुवाच-गिरिदुर्ग वह्निदे कत्या तिष्ठन्तु मामको [oo 

 _ गजाऽश्वरथयोधा ये समायान्तु मया सद ॥ २६ ॥ 
कल्किजी बोले-इस पहाडी दुर्ग तुम लोग अभि करके दुगे बनः 

. कर वास करो। हाथियेंकि सवार, पुडा" और रथपर सवार हुए जी लक. 
= चैये हैं वह सब. हारे साथ स. य 


22 22272 यी 


अ, २] भाषाटीकासमेतम्‌। (१७९) 


अहं स्वल्पेन सेन्येन याम्यस्याः सम्सुखं शनेः 
प्रहत्त बाणसन्दाहेः खङ्ग शुक्तिपरश्चपेः ॥ २७ ॥ 
में थोडीसी सेना ले बाणसमूह, खडू, शक्ति ओर परशुसे प्रहार करनेके 
लिये इसके सम्सुखकी ओर क्रमस गमन करताहूं ॥ २७ ॥ 
इत्युक्त्वास्थाऽऽप्य पश्चात्तान्बाणेस्तामहनद्वळी । 
. सा छुधोत्थाय सहसा ननद परमाद्धुतम्‌ ॥ २८॥ 
कृल्किजी यह कह सेनाको पीछे रख बाणसे राक्षसीपर आधात करने- 


लगे। राक्षसीनेभी औचक क्रोधके साथ उठकर अति अद्भत ध्वनि की ॥२८॥ 


तेन नादेन महता वित्रस्ता्ाभवञ्ञनाः । 
निपेतुः सेनिकाः सर्वे सूच्छिता धरणीतले ॥ २९ ॥ 
उस महान्‌ शब्दसे समस्तही भीत होगये । सेनापति लोग मूच्छित होकर 
यूथ्वीपर गिरने लगे ॥ २९ ॥ 
सा रथांश्च गजांश्चापि विवृतास्या भयानका । 
जषास प्रश्वासतवातेः समानीय कुथोद्री॥ ३० ॥ 
तब वह भयानक कुथोदरी सुख फेठाय प्रश्वास (अर्थात्‌ खेंचनेकी 
यवन ) से रथ, हाथी और घोडे आदिको खैंचकर भोजन करने लगी॥३०॥ 
सेनागणार्तदुदरं प्रविष्टाः कल्किना सह । 
यथक्षेमुखवातेन प्रविशन्ति पिपीठिकाः ॥ ३१ ॥ 
जिस प्रकारसे रछ सुखपवनसे सैंचता है तो ( वहांकी ) समरत चीरिये 
उसके सुखमें प्रवेश करजाती हैं, ऐसेही सेनाके साथ कल्किजीने उस राक्ष: 
सीके उद्रमें प्रवेश किया ॥ ३१॥ 
तष्टा देवगन्धर्वा हाहाकारं प्रचक्रिरे । 
तत्रस्था झुनयः शेपुजपुश्वान्ये महषयः ॥ २२ ॥ 
यह देखकर देवता और गन्धवेगण हाहाकार करने लगे । झुनियोंने शाप 
दिया और कोई कोई महापिने कल्किजीकी कुसलकामनासे . मंत्रका जप 


करना आरम्भ किया ॥ ३२ ॥ 
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. निकले ॥ ३८ ॥ 


( १८००) कल्किपुराणम्‌ । [अः ३- 
निपेतुरन्ये दुःखार्त्ता ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । ` 
रुरुदुः शिष्टयोधा ये जडषुस्तन्निशाचराः॥ ३३ ॥ 
और वेदके जाननेवाले बाह्मण लोग दुःखित हो उस स्थानमें गिरगये | 
प्रभुभक्त सिपाहीलोग रोने लगे। निशाचर लोगोंने आनन्द प्रगट करना 
आरम्भ किया ॥ ३३ ॥ 
जगता कदन हृष्टा सर्मारात्मानमात्सना । 
कल्किः कमळपत्राक्षः सुरारातिनिषूदनः॥ ३४॥ 
. देवताओंके शत्रुओंको मारनेवाले कल्किजीने इस प्रकारसे संसारका 
दुःख देखकर अपने आपही अपनेको स्मरण किया ॥ ३४ ॥ 
बाणाग्निं चेलचर्म्मभ्यां कम्मणे यानदारूभिः । 
प्रज्वाल्योदरमध्ये तु करवाळं समाददे ॥ ३९ ॥ 
तंब उन्होंने अंधकारमय उदरमें बाणसे अभि प्रगट की और वख चर्म 
ब रथ काष्टादिसे अभिको चेतन्य कर खड्ड उठाया ॥ ३५ ॥ 
तेन खड्गेन महता कुक्षि निर्भिद्य बन्धुभिः। ` 
बलिमिअत्मिवाहिवृतः शस्रात्रपाणिभिः॥ ३६ ॥ 
बहिबभूव सर्वेशः कल्किः कल्कविनाशनः 
सहस्लाक्षो यथा वृत्रकुक्षि दम्भोलिनेमिना ॥ ३७॥ 
जिस प्रकार इन्द्र वजसे बृत्रासुरकी कोख भेदकर निकले थे वेसेही 
सर्वेश्वर पापके हरण करनेवाले कल्किजीने उस बडे खङ्गसे राक्षसीकी दाहिनी 
कोखको भेद डाला और बलवान अख्न शखस्रधारी माई बन्धुआंके सहित 
निकल आये ॥ ३६ ॥ ३७॥ ॒ 
योनिरन्धादृजरथास्तुरगाश्चाभवन्‌ बहिः। `` 
नासिकाकणेविवरात्केऽपि तस्या विनिर्गताः ॥ ३८॥ 
उस राक्षसीके योनिमागेसेभीं कितने एक हाथी, घोडे, रथ और पेद 
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अ.२] भाषादीकासमेतम्‌ः। ( १८१.) 


ते निर्गतास्ततस्तल्याः सोनिका रुषिरोक्षिताः । 

तां विव्यधुनिक्षिपन्ती तरसा चरणो करो ॥ ३९ ॥ . 
तब रुधिरवाले भीगे शरीरवाले सिपाहियोंने.निकलकर देखा कि; राक्षसी 

हाथ ओर पांव चला रही है, तब वे तत्काल बाण चलाकर उसको 

'बौंधने लगे ॥ ३९ ॥ 


ha 


ममार सा भिन्नदेहा भिन्नकु्षिशिरोधरा । 
नादयन्ती दिशो झोख॑ चूर्णयन्ती च पवतान्‌ ॥ ४० ॥ 
जब उसके उदर मस्तक आदि समस्त अंग छिन्न भिन्न हो गये, तब उसने 
शब्द्से दशों दिशाओंको भर दिया. ओर आस्फालन (हाथ पांवके पटकने) से 
पवैतोंको चूर्ण कर उस राक्षसीने प्राणोंको छोडा ॥ ४० ॥ 
विकञ्जोऽपि तथा वीक्ष्य मातरं कातरोऽभवत्‌ । 
स विकञ्जः कुघाऽधावत्सेनामध्ये निरायुधः ॥ ४१ ॥ 
माताकी यह अवस्था देखकर विकज कातर हुआ और क्रोधित हो विना 
अखकेही सेनामें प्रवेश करगया ॥ ४१ ॥ 
गजमालाकुछो वक्षोवाजिराजिविभ्रूषणः । 
महासपंकृतोणीषः केसरीमुद्विताडुलिः ॥ ४२ ॥ 
उसकी छातीमें हाथियोंकी माला, सब अंगोंमें घोडोकी अणीके आम- 
रण, मस्तकोंपर कुछेक बडे अजगरोंकी पगडी ओर हाथकी उँगलियोमें 
सिंहसमूह अंगूठी रूपसे पडे हुए हैं ॥ ४२ ॥ | 
ममई कल्किसेनां तां मातुव्येसनकपितः । 
स कल्किर्तं त्राह्ममस्नं रामदत्तं जिषांतया ॥ ४३ ॥ 
धनुषा पञ्चवर्षीयं राक्षसं शास्रमाददे । 
तेनास्रेण शिरस्तस्य च्छित्त्वा भूमावपातयत्‌ ॥ ४४॥ 
बह माताकें शोकसे कातर होकर कल्किजीकी सेनाको पीडा देनेलगा, 
कल्किजीने उत पांच वेके बालकका नाश करनेके अथे राख्न धारण किये 


और उस असे उसका मस्तक काटकर पथ्वीप्र डाला ॥ ४३॥ ४४ ४ 
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(१८२ ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 


रुधिराक्त धातुचित्रं गिरिशयृद्धमिवादुतस्‌ । | 
___ सपरा राक्षसी हत्वा सुनीनां वचनाद्विभुः ॥ ४५ ॥ 
 सुनियोके वृचनसे कल्किजीने गेरु आदिसे चित्रित पवेतके शिखरके 
समान आतिअद्भुत रुंधिरसे लिप्त पुत्नस॒हित राक्षसीका नाश किया ॥ ४५ ॥ 
गङ्गातीरे हरिद्वारे निवासं समकल्पयत्‌ । ऱ्या 
देवानां कुसुमासारेमुनिस्तोञरेः सुपूजितः ॥ ४६ ॥ 
देवतालोग फूल वर्षाते हुए, सुनिळोग स्तुति करने लगे । फिर तहांसे 
जाय कर कल्किजीने हरिद्वारमें ( 9 ) स्थित गंगाजीके किनारे जायकर 
सेनाकी छावनी डाली ॥ ४६ ॥ ल 
(१ ) हारिद्वार-तीथे विशेष । इसका दूसरा नाम हरद्वार, गंगाह्मार और मायापुर है। 
आयादेवोकी सूति होनेसे इसका नाम मायापुर है । सात मोक्षदायक पुरियोंमेंसे यहमी एक. 
ह । हरिद्वार एक साधारण कसबा है । यहांपर गंगाजी हिमवानकी शैवालिक श्रेणीको 
चगठमें रखकर पर्वती देशॉको छोडती हुईं भारतकी समतळ ( इकसार ) सू प्रवेश 
करती हैं । जहांपर पवेतोंकों छोडा है तहां दो धारा होकर दाक्षिणकी बही हैं, दोनोंके 
बीचमें एक द्वीपसा होगया है । पश्चिमक्री धाराके किनारे तीथादि हैं; परन्तु दोनों धारा- 
ओके विभक्त होनेके ऊपर विष्णुपद्घाट है ( हारिकी पैरी ) घाटकी ३९ सीढी हैं । मान- 


) / ` सिंहका बनाया पहला घाट छोटा था, शैव और वैष्णव संन्यासियोंने एकवार स्नानके लिये 


झगडा करके बहुतसे आदामियोंका नाश -किया इस कारण गवर्नमेन्टने सन्‌ १८१९ में 
चत्तेमान घाटपर विष्णुचरण युक्त किया । इम घाटपर गगाजीका .विस्तार ६७० हाथ है। 


घाटके ऊपर अनेक मन्दिर और घर हैं। कुछ दूर दक्षिणको एक नदी गंगाजीमें गिरती है। 
सबेनाथका मन्दिर यहवांपर विख्यात है । मन्द्रिकी मूर्ति बुद्धजीके समान है। और दो 


खडीहुई मूर्ति हैं । वेदीके निकट चक्र और सिंह शोभायमान है । इस मन्दिरके कुछ दूर 


` दाक्षेणमें भरवमन्दिर है, तदुपरान्त मायादेवी हैं, मायादेवीका मन्दिर पत्थरका बनाइआ है, 


द्वारपर ९०० वर्षका खुदा हुआ पत्थर छगा है, भीतर त्रिमस्तक, ४ हाथवाळी असुरसंहा- 


गरणी दुगोली हाथोंमें चक्र, त्रिशूळ-और सुण्ड लिये इए हैं, निकटही. आठ हाथकी शिवः 

मूर्ति और नांदिया बेळ है। दक्षिणमें मायापुर है । मायापुरके दृक्षिणकी गंगाजमिसे नदर 
निकालकर रुडकीको गई है । नहरमें भतनानदीका सुख है । इस स्थानमें नारायण शिडा- ४ 
मन्दिर है । मन्द्रिकी प्रत्येक ईट चारों ओर अर्ध हाथ लम्बी और तीन अंगुङ चोडी देखनेकी क 


निकटहदी. ५००. हाथ समचतुष्कोण राजा वेनका .किला. है । जो. इन 


च 


धारामें मिळती y eGangotri 


| 


~ 


I 
इच्छा न हो तो मायापुरके दक्षिणमें नहर जहांसे आरम्भ हुई हैं तहांसे पार हो ख क 
 झिणको जाना चाहिये । वहांपर पहले कहे हुए दीपके शेषमें पूवे दिशाकी धारासे 3 
आरा आकर पश्चिम धारामें मिलती, है।इस :सेगमस्थानमें, जलका विस्तार दो हजार दा ह | 


अ. २] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१८३) 


निनाय तां निशां तत्र कल्किः परिजनावृतः । 

प्रातर्ददर्श गङ्गायास्तीरे मुनिगणान्‌ बहून ॥ 

तस्याः स्लानमिषाद्विण्णोरात्मनो दर्शनाकुडान्‌ ॥ ४७ ॥ 

उस रात्रिको विष्एजीका अवतार कल्किजी परिजनोंके साथ उसी 

स्थानमै बिताकर प्रातःकाल देखते हुए कि, झुनिलोग गंगारनानके मिषते 
तिनको देखनेके लिये व्याकुल हो रहे हैं ॥ ४७॥ न व, 

हरिद्वारे गंगातटनिकटपिण्डारकवने 

__वसन्तंश्रीमन्तंनिजगणवृतंतंसुनिगणा | ___ 


या डात 
-इसके दक्षिणनें प्रसिद्ध कनखळ तार्थ है, इस स्थाने शिवजीने दक्षका यज्ञ नष्ट करादिया था । 
यहांपर सतीकुण्ड या दक्षेश्वर शिवजी हैं, प्राचीन मन्दिर वटवृक्षसे टूट जानेके कारण नया 
मन्दिर शकावद १७७० में बना हे । नेपालके राजाका दियाहुआ पक घंटा भीतर छगा है। 
विष्णुपद्घाटसे कनखल १॥ कोश दै । हारिद्वारके हिमाळयका नाम दिवाछिक पर्वत है, 
पुराणमें इसकाही नाम कनखल श्रेणी है। कनखङ पर्वतके ऊपर देखने योग्य अनेक वस्तुएँ 
हें । बहुधा यात्री जिस पर्वतपर चढते हैं सो हारेद्वारकी ओरको झुका हुआ दे प कटी हुई. 
मिट्टी और पत्थरेके डुकडॉके पडे रहनेके कारण सावघानीसे चढना पडता है.। पवेतके ऊपरं 
बेदामें नौ दाथ ऊंचा एक पत्थरका त्रिशूळ गडा हुआ दै । त्रिशूळके ऊपर चंद्रमा सूर्यकी मूर्ति 
और त्रिशूले दण्डमें गणेशजीकी मूर्ति है। नीचेकी ओर पूवे दिशामें कालिकादेवी और, 
पश्चिममें हनुमानजीकी मूर्ति है । शोतक्ालमें हारिद्वारमें बडा शीत और बर्फ पडता है, यहां- 
तक कि, छोहेकी वस्तुभी अगर छुई जाय तो बहुभी जछाती है । चैत्रसंक्र(न्तिमें ख्रानका | 
. समय है, बारह वर्षके अन्तमें जब वृद्स्पाते कुम्भराशिमें प्रवेश करता है तब बडा भारी मेला 
होता हे । शकाव्द १७८८ और १८०० में बडे मळे हुए थे । मेढेमें नांगे और संन्या- 
सियोका बडा जोर रहता है । संय फौजके गबनेभेन्ट सावधान रहती है। भारतवर्षीय राजा« 
लोग और गुरुकी प्रधानताक अनुसार संन्यासीलोग टुऋडियोंमें बैठकर स्नान करते हैँ । जब 
हाथीके ऊपर महन्तजी और चाचे लम्बी ९ डाढी मूळवाळे जटाधारी कुछ नंगे, खाकी, 
` माध्वाचारी, रामानुजी, नागा आदि भारतवपैकी असंख्य सम्प्रदायें स्वणेच्छत्र, चामर और 
पताकादि लेकर झुंडके झुंड चिल्लाते २ हरिद्वारके तंग राखेसे होते. हुए. विष्णुपद्घाटकों 
जाते हैं और जब दोनों ओर गवनेमेण्टके साथ रक्षकगण सावधानीसे शब्द करते हैँ, तब 
मनमें एक अनिर्वेचनीय सावका उदय होता दै। कितने एक “ हर हर. बम्‌ बम्‌ ” कहते हुए. 
जळे जाकर गिरते हैं । उनके बादमें दूसरा दळ “ नारायण, हरे नारायण ” कता हआ 
आगे बढता है। एक दळू “ जय शिव शम्मों जय शिव शम्भों ” कहकर, आनंळगा सन्या” 
तक ऐसीही भीड रहदा करती है। जो हरिद्वारके निकट मयदान और पवेत न होते तो इस 
असंख्य फौज फरे और संन्यासी छोगोंको कहांसे स्थान मिलता । - hope 
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(३१८४ ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं, ३- 
स्तवेः स्तुत्वा स्तुत्वा वाधेवडु दितेर्जदुतनयां 
प्रपश्यन्तं कालिक सुनिजनगणा द्रष्टुमगमन्‌ ॥ ४८ ॥ 
. इति श्रीकालिकपुराणेऽुभागवते भविष्ये तृतीयांशे कुथोद्रीवघानन्तरं 
ह मुनिदशेन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ` 
र हरिद्वारमें गंगातीरके निकट निजजनोंके साथ कल्किजी वास करते हैं। 
. और जहुकी पुत्री ( गंगा ) का दर्शन करते हैं, ऐसे समयमें आय झुनिलोग 
दर्शन करके विधिबोधित स्तुतिवाक्य करके वारंवार तिनका स्तोत्र 
करने लगे ॥ ४८ ॥ | 
. इति श्रीकल्किपुराणेडनुभागवते मविष्ये तृतीयांशो बलदेवप्रसाद मिश्रक्कत-माषाटीकायां 
कुथोदरीवधानन्तरं मुनिदशने नाम द्वितीयोऽध्यायः || २ || , 


ढुतीयाशः ॥ 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
` सूत उवाच-सुस्वागतान्युनीष्हष्वा कल्किः परमधर्म्मवित्‌ । 
ङ पूजायेत्वा च विधिवत्सुखासीनाडुवाच तान्‌ ॥ १ ॥ 
सूतजी बोळे परमधार्मिक कल्किजीने छुनियोंको सुखसे आयाहुआ और 
सुससे बेठाहुआ देखकर विधिविधानसे तिनकी अचेना करके कहा ॥ १ ॥ 
कल्किरुवाच-के यूयं सूर्य्यसङ्गाशा मम भाग्यादुपस्थिताः। 
ताथांटनोत्सुका छोकत्रयाणासुपकारकाः ॥ २॥ 
कल्किजी बोले-साक्षात्‌ सूर्यके समान तेजस्वी, तीथे भ्रमण करनेमें 
तंसर त्रिलोकीका हितसाधन करनेमें रत आपलोग कोन हैं ? आज हमारे 
` भाग्यसेही आपलोग यहांपर आन पहुँचे हैं॥ २॥ 
वयं डोके पुण्यवन्तो भाग्यवन्तो यशास्विनः। 
यतः कृपाकटक्षेण युष्माभिरवलोकिताः॥ ३॥ . 
__ , आज हम लोकमें पुण्यवान्‌, भाग्यवान्‌ ओर यशस्वी हुए, क्योंकि 
आपलोगोंने आज हमको. झपाकटाक्षसे अवलोकन किया.॥ ३॥ 
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भ. ३] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१८५) 
"ततस्ते वामदेवोडनिर्वसिष्ठो गालवों भूयुः । . 
पराशरो नारदोऽश्वत्थामा रामः कुपार्रतः ॥ 8 ॥ 
इसके उपरान्त वामदेव, अत्रि (१), वसिष्ठ (२), गालव (३), भण (४); 


(१) अन्निमुनि सप्तषिमण्डलमे हैं, ्र्माजीके नेत्रोंसे इनका जन्म हुआ । ब्रह्माजीकी छायासे 
कर्दमनामक प्रजापतिकी उत्पत्ति हुई थी । इनकी ख्रीका नाम देवहूति था। देवहूतिके गर्भसे 
कद्मजीके एक पुत्र और कला अनसूया आदि ९ कन्या जन्मीं । पुत्रका नास कपिछदेवजी 
था । कद्देममुनिकी अनसूयाकन्याके साथ अत्रिसुनिका विवाह हुआ । इनके दत्त, दुवीसा और 

` चंद्र यह तीन पुत्र जन्मे । भागवतमें इनका वृत्तान्त लिखा है । 

( २) चसिष्ठ-त्रह्माजीके प्राणसे वसिष्ठजीका जन्म हुआ । कईमसुनिकी कन्या असन्धती 
इनकी भार्या हुई । मित्र और वरुणके औरससे तिनका जन्म हुआ । इस कारणसे इनको 
झैत्रावरूणि कहते हैं । यथाः— र 

इति पृष्टो नरेन्द्रेण कथ्यतामिति भूपते । वसिष्ठं नोदयामाशुः समस्तं ते तपाधनाः ॥ 

मुनिभिः प्रेरितः सोऽपि यथावद्यतमानसः। योगमास्थाय सुचिरं मेत्रावरुणिरात्मवान्‌ ।॥ 

( अभ्िपुराण-सृतधेनुविधि अध्याय ) 
इन रहोकोंमें भञ्रावराणि शब्द प्रयुक्त हुआ है, अभ्निपुराणके बराहम्रादुभाव अध्याये 
कहा हैः-- 

मित्रावरुणयो्चैव कुण्डिनो ये परिश्रुताः । एकार्षेयास्तथैवान्ये बसिष्ठा नाम विश्रुताः ॥ 

म्य ( अभिपुराण ) 

कूमपुराणमें सप्तर्षियोंको वसिष्ठजीका पुत्र कहा है । यथा | ६० 

चसिष्ठश्च तथोज्जायां सप्तपत्नानजीजनत्‌ । कन्यां च पुण्डरीकाक्षां सवशोभासमान्विताम्‌ ॥ 

रजोगात्रोध्चैबाहुश्व मनवश्चानवस्तथा । सुतपाः शुक्र इत्येते सप्त पुत्रा महौजसः ॥ 

सर्वे तपस्विनः प्रोक्ताः सर्वयज्ञेषु भाविनः । अयश्त्रानश्च यञ्वानः पितरो ब्रह्मणः सुताः ॥ 

 (ङूमेपुराण १२ अध्याय ) 
कूर्मपुराणके इस स्लोकसे वह प्रमाणित होता हे कि, सप्तार्षगण बसिष्ठजीके पुत्र थे । यही 
चसिष्ठजी सूर्येवंशके कुलगुरु हुए । ; 

(३ ) गाळव-तपस्वी, एक धर्मात्मा मुनि थे । इनका अधिक वृत्तान्त नही पायागया ल 

( ४ ) भूगु-सुनिविशेष । यह मुनि ब्रह्माजीकी त्वकूसे उत्पन्न हुए थे । इनके साथ कदस 
सुतिकी कन्या ख्यातिका विवाह हुआ था । भूगुकी कन्याका नाम श्री दै । ऊपर भागवतका 
मत कहा अब अप्निपुराणका मत कहते है 

~ € त्ये म्य ° क 
. कथितस्ते यदा समः ष्टः सूत त्वयाऽनघ । भूगुसगोत्मभृंत्येष सगो नः य प 
- भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना श्रीसूयमुद्घे: पुनः । तथा घाता विघाता च तस्यांर दो भृगोः सुतो॥ 
आयतिमियतिश्वैव भेरुकन्ये महाप्रभो । धातुर्विधातुस्ते: भार्ये ययोजातो जौ ॥ 
प्राणश्चैव सृकण्डुश्च मार्कण्डेयो. मकण्डुत: । ततो वेदशिरा जज्े प्राणस्य झुतिमान्घुतः।। 
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(१८६) कल्किपुराणमू । [ अं. ३- 
पराशर, (१) नारद, (२) अश्वत्थामा, परशुराम, रुपाचार्य, त्रित ॥ ४ ॥ 


-भूगुकी कन्या लक्ष्मी, दूसरी बार (समुद्र मथनेके समय ) समुद्रे उत्पन्न हुई थी, भूरे 
पुत्रोंका, नाम घाता और विधाता था । मेरुकी कन्या आयति और नियतिके साथ घाता और. 
विधाताका विवाह हुआ । तिनके प्राण और सङण्डुनामक दो पुत्र जन्मे । सरकण्डुके माकेण्डेय. 
नामक पुत्र हुआ । मार्कण्डेय सुनिके पुत्रका नाम वेदादिरा हुआ । प्राणके यहां द्युतिमान्‌ 
नामक एक पुत्र जन्मा। यही भूगुजीकी संक्षिप्त बंशावळी है । 

( १) पराशर-शक्तिके पुत्र थे। इनके पुत्र वद॒व्यासजी- कुण्णट्वैपायन नामसे प्रसिद्ध 
इए । औरमी:- | 


सुतं तञ्ञनयच्छक्तेररृञ्यन्ती पराशरम्‌ । काळे! पराशराजज्ञे कृष्णद्वैपायनं मुनिम्‌ ॥ 
- ( अभ्निपुराण ) 


पराशरजी एक जाळजीवी जातिवाळेकी कन्याके रूपपर मोहित इए थे। तिसकेही गर्भसे 
चेदच्यासजीका जन्म हुआ । | 


(२ ) नारदजी-देवषिविशेष । यह ब्रह्माजीके शापसे ऊपर इन नामक गन्धर्व होकर 
जन्मे । फिर ब्राह्मणके औरससे शाद्रीके गर्भमें जन्मेथे । 
कान्यकुच्जे च देशे च हुमिछो गोपराजकः। कळावती तस्य पतनी बन्ध्या चापि पतित्रता। 
स्वाभिदोषिण सा वन्ध्या काळे च भत्तुराज्ञया | उपस्थितं वने घोरे नारदं काइयपं सुनिम्‌॥ 
 क्रोशसाने च श्रोकृष्णं ज्वलन्तं त्रह्मवर्चेसा । तस्थौ सुवेष कृत्वा सा ध्यानान्तं च मुनेः पुरः॥ 
उवाच विनयेनेव कृत्वा च श्रोहारे ह्यदि । गोपिका 5ई दविजश्रेष्ठ दुमिळस्य च कामिनी ॥ 
पुत्रार्थनी चागताऽहं त्वन्मूळं भत्तुराज्ञया । वीर्याधानं कुरु मयि खी नोपेक्ष्या ह्युपास्थिता ॥ 
तेजीयसां न दोषाय वह्ेः सर्वभुजो यथा । वृषछीवचनं श्रुस्वा चुकोप सुनिपुङ्गवः ॥ 
वुषळी तत्पुरस्तस्थौ शुष्ककण्ठोप्ठताळुका । एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा यास्याते मेनका ॥ 
तस्या ऊरुस्थळं दृट्टा सुनित्रीर्यं पपात हे.। ऋतुल्लाता च वृषली कृत्वा तद्भक्षणं मुदा ॥ 
सा विप्रगेहे साध्वी च सुषाव तनयं-वरम्‌ । तप्तकाच्वनवणीभं ज्वलन्तं. ब्रह्मतेजसा ॥ 
जळ ( ब्रह्मवैवत्तेपुराण, त्रह्मखण्ड ) 
कान्यकुब्ज ( कनोज ) में द्रुमिळ नामक एक गोपराज था, तिसकी भार्या कलावती 
अत्यन्त पतित्रता थी परन्तु स्वामीके दोषसे वह बांझ हुई थी । निकटके घोर वनमें काइयप 
नारद्‌ तप करते थे, पतिकी आज्ञासे कळावती वहां गई । मुनिजीका ध्यानभंग होनेके पीछे 
श्रेष्ठ वेष धारण कर कलावती तिनसे बोळी-हे मुने ! मुझमें वीर्य आधान करो । नारदूजी 
अत्यन्त क्रोधित हुए। इसी समयमें मेनका नामक देवक्रामिनी उस मासे जाती थी. 
काञ्यप नारदूजी तिसके ङरुक्ी सुन्द्रताई देखकर मोहित हुए ।. तिनका वीर्य गिरपडा | 
कळावतीने ऋतुस्नान किया था । इसने उस वीयेंकों आनन्दसे भक्ष ` करिया । इसके 
` उपरान्त साध्वी कळावतीने किसी ब्राह्मणके ग्रहमें ब्रह्मोजसे दीप्तिमान्‌ एक बाळक जना॥ 
__ वह बालक उत्तरकालमें नारद नामसे प्रसिद्ध हुआ था । यथाः- 
. अनावृष्टयवदोने च काळे बाळो बभूव इ । नारं ददो जन्मकाले तेनायं नारदासिधः ॥ ` 
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अ. ९]. भाषादीकासमेतम्‌ । १ ८७) 


-ददातिनारं ज्ञानं च बालके भ्यश्च बाळकः । जातिस्मरो महाज्ञानी तेनायं तारदामैधः॥ 
चीर्येण नारदस्यैव बभूव बाळको सुने। सुर्नान्द्रस्य वरेणेव तेनायं नारदाभिधः॥ 
कल्पान्तरे ्रहमङण्ठाद्वभूचुर्षहवो नराः । नरान्द्दौ तत्कण्ठं च तेन तन्नारदः स्मृतः ॥ 
( ब्रह्मवैवर्तपुराण, ब्रह्मखण्ड ) 
अनावृष्टिक अंतमें नारद्जीका जन्म हुआ । उनके जन्म लेतेहीपर ए्रथ्वीपर जळ बरसा | 
इसी कारण “ नारद अर्थात्‌ जळदान किया है ? इस अर्थसे [तिनका नाम नारद्‌ हुआ । इत्यादिः 
अनेक अर्थसे नारद्‌ नाम हुआ था फिर ब्रह्माजीने उनका नाम नारद्‌ रकखा । वह बालक 
नारदजी ब्राह्मणके ग्रहमें वास करने ळगे । इसी समयमें चार . ब्राह्मण उस ब्राह्मणके घरपर 
आये । तिनमेंसे एक त्राह्मणने यह जानकर कि, नारदजी ब्राह्मणके पुत्र हैं, इनको विष्णुमंत्र 
दान किया । बाळक नारदजीने विप्णुमंत्रको पाय गंगातीरंपर जाय च्य हजार वर्षेतक तप 
किया । उन्होंने एक समय ध्यानमें सुरळीधारी, चन्दन लगाये दो सुजावाळी बालक मूर्तिको 
देखा । तिनका समस्त शोक जाता रहा । फिर उस बालकको पीपलकी जडमें खडाइआ न 
देख पाकर नारदजी रोने छगे । तब देववाणी हुई कि, एकवार. गोविन्दजीकी मूर्ति देखळी?- 
अब उसका दरशन नहीं मिछेगा । मृत्युके पीछे उस मूर्तिका दशन फिर “मिछेगा। बाळक 
नारद्‌ इस देववाणीको सुनकर परम प्रसन्न हुए, फिर काळ पायकर शरीर छोडा । वह शापसे 
छुटकारा पाय त्रह्मपदमें छीन हो अम्रतानन्दकों भोगने छगे । तत्पश्चात्‌ कई कल्प बीतनेपर 
जब फिर संसारकी सृष्टि होने लगी तब मरीचि आदि झुनियोके साथ नारदजीने ऋह्माके 
केठसे जन्म लिया इस प्रकार त्रह्मवैवत्तेपुराणमें लिखा है। 
श्रीमद्भागवत और अद्यवैवत्तेपुराणके मध्य नारदजीके पूर्व जन्मकी माताके सम्बन्ध 
विरोध है। त्रह्मवैवत्तेपुराणके मतसे गोपराजकी रानीके गर्भसे नारदर्जाका जन्म हुआ । परन्तु. 
भागवतके मतानुसार एक ब्राह्मणकी दासीके गर्भसे नारदजीका जन्म हुआ । श्रीमद्वागवतमें 
व्यासजी और नारदजीका साक्षात्‌ होनेपर नारदजीने कहाथा:- 
अहं पुरा5तीतभवे5भवं मुने दास्याश्च कस्याश्चन वेद्वादिनाम्‌ । 
निरूपितो बाळक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राव्याषे निर्विविक्षताम्‌ ॥ > 
( श्रीमद्भागवत, १ स्कन्ध, ५ अध्याय, २३ रोक ) 
प्रथम वयसमेंही नारदजी धर्मानुरागी थे । माताके स्लेहसे अपनी अभिलाषाको पूरी नहीं 
करसके । एक समय उनकी माता दूध दोहन कररहीथी कि, इतनेमें एक कालसपेने उसकी 
डसाडिया । इसीसे इनकी माता मरगई। तब नारइजी निष्कण्टक होकर तप करने छगे। 
एक दिन नारायणजीका दशैन हुआ। यह बातें, जह्मवेवस्तपुराणमेंभी लिखी दें । फिर नारद्‌= 
जीने त्रह्मंद्‌हमें प्रवेश कियांथा । सष्टिक समय फिर मूर्ति धारण की, दूसरे जन्ममें वीणा लिये 
'अिभुवनमें घूमते रहमकरतेथे । हारिके प्रसादसे तिनकी गाते बेराक थी। यथा$ 
अन्तर हिश्च छोकांखीन्‌ पर्येम्यस्कन्दितत्रतः । अनुम्रह्वान्महाविष्णोरविघातगतिः काचित्‌ 
देवदत्तामिमा वीणां स्वरत्रह्मविभूषिताम्‌ । मूच्छीयित्वा हरिकथां गायमानश्चरास्यददम्‌ ॥ _ 
( श्रीमद्वागवत, प्रथमरकन्ध ६ अध्याय ३२। ३३ म्हो०). 


इस अज हारेगुणगान करते हुए नारदजी त्रिसुवनमें घूमाकरतेथे । नारदजी परस प्रेमिक: 
और भक्त थे । | | >. अली 
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( १८८) कल्किपुराणम्‌ । [ अ. ३- 
` __ दुर्वासा देवछः कण्वो वेदप्रमितिरङ्गिराः। ` 
` एते चान्ये च बहवो सुनयः सांशितब्रताः॥ ९ ॥ 
दुर्वासा (१), देवळ (२), कण्व (३), वेदमिति और अंगिरा (४) यह 
समस्त सुनिगण व ओर २ बहुतसे महाब्रतवाळे ऋषिलोग ॥ ५ ॥ 
कृत्वाःय़े मरुदेवापी चन्द्रसूय्यकुछोड़वो । 
राजानो तों महावीय्यों तपस्याभिरतो चिरम्‌ ॥ ६॥ 
चन्कसूर्यकुलमें उत्पन्न हुए महावीयेशाली तपस्यामें निरत महाराज मरु 
ओर देवापिको सम्मुख देखकर ॥ ६॥ | 
उः प्रढ्श्मनसः कल्क कल्कविनाशनस्‌ । 
महोदधेस्तीरगतं विष्णुं सुरगणा यथा ॥ ७॥ 
पापके नाश करनेवाले कल्किजीस कहने लगे-जैसे हर्षित अन्तःकरण- 
चाले देवताओंने महासागरके तीरपर स्थित हुए विष्णजीसे कहाथा, वैसेही 
ऊपर कहेहुए ऋषिलोगोंने कल्किजीके निकट ( अपना अपना ) अभिप्राय 
अगट करनेकी इच्छा की ॥७॥ 


सुनय उदुः-जयाशेषजगन्नाथ विदिताखिळमानस । 
सृष्टास्थितिळयाध्यक्ष परमात्मन्प्रसीद नः॥ ८॥ 


_ (१ ) भागवतमें दुवोसाजीको अत्रिसुनिका पुत्र बताया है । महादेवजीके अंशसे इनका 
जन्म हुआ । विष्युपुराणमें भी इनको महादेवजीका अंश कहा है । “ दुर्वासाः शङ्करस्यांश- 
आचार प्रथिवीमिमाम्‌ ??-इस आधे रोकसे यह प्रमाणित होता है । बत्रह्म॑वैवत्तपुराणमें भी 
कहा है कि, ओवेसुनिकी कन्या कन्दूळी तिनकी भार्या हुई । 
` (२) देवळ्याने धर्मशास्रके वक्ता थे । इन्होंने रम्भानामक अप्सराके शापसे अष्टावक्रक्रे 
जामको धारण कर जन्म लिया था । ऐसा जह्मवैवत्तपुराणमें लिखा है । . 

(३) कण्वमुनिर्जाने पुत्र ( रु) वंशीय अप्रतिरथ नामक क्षात्रेयके औरससे जन्म छिया 


F < 


था es यथाः- 


झुसतिपलुवीउप्रातिरंथ: कण्वोऽप्रतिरथास्मजः । तस्य मेघातिथिस्तस्मात्‌ प्रस्कण्वाद्या, द्विजातयः ॥ . 
[ 2 ( भागवंतम्‌ ) 
` ( ४ ) महापिभंगिराजीका वर्णन इस प्रकार भागवतमें ढिखाहे कि, यह ब्रह्माजीके मुखसे 
. उत्पन्न हुए। कईममुनिकी कन्या श्रद्धा इनकी खी ह$ । इनके उतथ्य और बृहस्पाते नामका | 
| दो पुत्र हुए और सिनीवाली, कुहू, राका, अनुमति यह चार कन्या इई। 
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. आ. ३] ` भाषाटीकासनेतम । (१८९ ) 
द मुनिलोग कहने लगे-हे जगन्नाथ ! तुमने सबको जीत लिया है, तुम 
निलोकीके अन्तःकरणकी वृत्तिको जानते हो । हे परमात्मन्‌ ! तुम अनन्त 
संसारक सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हो, इस समप प्रसन्न होवो ॥८॥ 

काढकम्मंगुणावास प्रसारितनिजक्रिय | 

. अह्मादिनुतपादाब्ज पद्मानाथ प्रसीदनः॥९॥ 

र है पश्नानाथ ! तुम कालस्वरूप हो, जगतके सुणकर्म तुममेंही विदयमान 
है, नादि देवता लोगभी तुम्हारे चरणकमलकी स्तुति किया करते हैं, तुम 
इस समय हमारे प्रति प्रसन्न होवो ॥ ९ ॥ 

इति तेषां वचः श्रत्वा कल्किः प्राह जगत्पतिः । 

कावेत्तो भवतामग्रे महासत्त्वो तपस्विनो ॥ १० ॥ 
इस प्रकार मुनियोंके वचन सुनकर जगत्पति कल्किजी कहने लगे- 
हे सानिगण ! तुम्हारे सम्मुख यह जो महाबली पराक्रमी और तपं रत दो 
जने दीखते हैं यह कोन हैं ? ॥ १० ॥ 

कथमत्रागतो स्तुता गंगां मुदितमानसो । 


का वा स्तुतिस्तु जाहव्या युवयोनामनी च के ॥ ११॥ | 


यह किस निमित्तसे गंगाजीका स्तोत्र कर संतुष्ट चित्तसे यहांपर आये 
हैं ? ( कल्किजी उन दोनों आये हुओंसे कहने लगे) तुम किस कारणसे 
गंगाजीका जप करते हो, तुम कौन हो ? और तुम्हारा नाम कया है? 
( यह समरत वृत्तान्त हमसे प्रगट करके कहो ) ॥ ११ ॥ 
तयोमंरुः प्रमुदितः कृताजठिपुटः कृती । 
आदाडुवाच विनयी निजवंशाबुकीर्तनम्‌ ॥ १२ ॥ . 
इसके उपरान्त उन दोनों जनोंमेंसे कार्य करनेमें चतुर मरु संतुष्ट होकर 
हाथ जोडकर खडा होगया और विनययुक्त वचनसे अपने वंशका कीर्चन 
करने लगा ॥ १२ ॥ र 
` मरुरुवाच-सर्व वेत्सि परात्मापि अन्तर्यामिन्‌ ददि स्थितः। | 
तवाज्ञया सर्वमेतत्‌ कृथयामि अणु प्रभो । १३ ॥ 
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(१९०) कल्किपुराणम्‌ । [अं.३- 


मरने कहा-आप हृदयके परमात्मा और अन्तर्यामी हैं, हे ममो ! आप 
सबही कुछ जानते हैं, आपकी आज्ञासे समस्त कहता हूं,अवण कीजिये ॥१ ३॥ 
तव नाभेरभूद्र्मा मरीचिस्तत्सुतोऽभवत्‌। 
ततो मचुस्तत्सुतो$भूंदिक्ष्वाकुः सत्यविक्रमः ॥ १४ ॥ 
आपकी नामिसे बहाने जन्म लिया, बक्षाके पुत्र मरीचि, मरीचि 
अलु, मलुसे सत्य विक्रमकारी इक्ष्वाकु उन्न हुए थे ॥ १४ ॥ 
युवनाश्व इति ख्यातो मान्धाता तत्सुतो5भवत्‌ 
' पुरूकुत्सस्तत्सुतोऽभूदनरण्यो महामतिः ॥ १६ ॥ 
` इक्ष्वाकुका पुत्र युवनाश्व, युवनाश्वका पुत्र मान्धाता, मान्धाताका 
सुत्र पुरुकुत्स, युरुकुत्ससे महाबुद्धिमान्‌ अनरण्य जन्मे ॥ १५ ॥ 
` उसदस्युः पिता तस्माद्य्यश्वरतलरुणर्ततः । 
` ` त्रिशङ्कस्ततो धीमान्हरिशचन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ १६ ॥ 
. अनरण्यका पुत्र तरसददस्यु, तिससे हशव, हयेश्वका पुत्र अरुण हुआ। 
अरुणका पुत्र बुद्धिमान्‌ त्रिशंकु, निशंकुसे प्रतापवान्‌ महाराज हरिं- 
श्व्द्रने ( १ ) जन्म लिया था ॥ १६ ॥ . 
`  हरितर्तत्सुसस्तरमाद्गरुकर्तत्सुतो वृकः । 
तत्सुतः सगरस्तस्मादसमञ्जस्ततोंऽशुमान्‌ ॥ १७॥ 
महाराज हरिश्वन्दका पुत्र हरित, ( कोई कोई रोहित कहते हैं) हरि- 


| 
£ 
भर 


तका पुत्र भरुक, भरुकका पुत्र वृक, वृकका पुत्र असमञ्जा, असमञ्जासे 


अंशुमान उत्पन्न हुए ॥ १७॥ 


(१ ) महाराज हरिश्चन्द्र अत्यन्त सत्यवादी राजा थे । इन्होंने सत्यक लिये राजपाट, 
धन दोळत स्त्री पुत्रको त्यागा बरन्‌ अपने झरीरतकको बेंच दिया था । भारतेन्दु हरिश्चन्द्रे ` 


“ सत्य हरिश्चन्द्र °? नाटकमें इन्द्रींके चरित्रका चित्र उतारा है । उक्त पुस्तक भारतजीवन 


~ he ~ ^ 
प्रेस वनारसमें मिळती है हारिश्चन्द्रके सत्य विषयमें उक्त बाचूसाहबने क्याही उत्तम . 


` लिखा है यथाः- . 


aN जे 7 ६ 
चंद्र टर सूरज टरे, टरे जगत व्योहार । पै दढ श्रीरामचंद्रको, मिटै न सत्य विचार 
चच देह दारा सुवन, होय दासहू मन्द्‌ । रखि है निजवच सत्यकारे, अभिमानी हरिचंद। 
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अ. ३] ___ भाषाटीकासमेतम । (3९१9) 
ततो दिलीपस्तत्पुत्रो भगीरथ इति स्मृतः । 
येनानीता जाहवीय॑ ख्याता भागीरथी भुवि । 
स्तुता चुता पूजितेयं तव पादससुद्धवा ॥ १८॥ 
अंशुमानूका पुत्र दिलीप, दिलीपके भगीरथ नामक विख्यात पुत्र थे, 
गंगाकों वही लायेथे, इस कारणसे गंगा भागीरथी नामसे विरुपातहैं । आपके 
चरणसे उत्पन्न होनेके कारण संसारमें लोग इनका स्तोत्र करते, प्रणाम करते 
और पूजा करते हैं ॥ १८ ॥ 
भगीरथात्सुतस्तस्माज्ञाभस्तस्मादभूदढी । . 
सिन्धुद्रीपसुतस्तस्मादयुतायुस्ततो$भवत्‌ ॥ १९॥ 
भगीरथका पुत्र नाभ, नाभका पुत्र बलवान्‌ सिन्धुद्वीप ओर सिन्थुद्दीपसे 
अयुतायुने जन्म ग्रहण किया ॥ .१९ ॥ | 
ऋहतुपर्णस्तत्सुतोऽ्रत्सुदासस्तत्सुतोऽभवत्‌ । 
सोदासस्तत्सुतो भीमानञमकस्तत्सुत्तो मतः ॥ २० ॥ 
अयुतायुका पुत्र ऋतुपणे, ऋतुपणेका पुत्र सुदास, सुदासका पुत्र सौदास 
और सौदासका पुत्र बुद्धिमान्‌ अश्मक हुआ ॥ २० ॥ 
मूलकात्स दशर्थस्तस्मादेडविडस्ततः । 
राजा विश्वसहस्तस्मात्खय्वाड़ी दीषबाहुकः ॥ २१ ॥ 
अश्मकका पुत्र मूलक, मूलकका पुत्र दशरथ, दशरथसे एडविडने जन्म 
लिया । एडविडका पुत्र विश्वसह, विश्वसहका पुन्न खट्वाङ्ग, खद्वाङ्गका 
पुत्र दीघंबाहु था ॥ २१ ॥ Eo ह 
_ ततो रघुरजस्तस्मात्सुतो दशरथः कृती । | 
तस्माद्रामो हरिः साक्षादाविभूतो जगत्पतिः ॥ २२ ॥ 
दीपेबांहुका पुत्र रघु, रघुसे अज, अजके पुत्र दशरथ और दशरथणीसे 
साक्षात्‌ जगन्नाथ हने श्रीरामरूपसे अवतार लिया ॥ २२ ॥ 
रामावतारमाकर्ण्य कर्किः परमहर्षितः । ` 
. मरु प्राहः विस्तरेण श्रीसमचरितं वद्‌ ॥ २३ ॥ 
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(१९२) कल्किपुराणम्‌ ) [ अं. ३२. ॥ 
रामावतारकी कथा सुनकर कल्किजी परम हर्षको प्रात हुए और 


4 


विस्तारसहित भीरामचरित्रके वर्णन करनेको मरुसे कहा॥ ९२३ ॥ 
सीतापतेः कम्मं वक्त कः समोऽस्ति भूतले । 
शेष * सहख्रवदनेरपि लालायितों भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
` तथापि झोसुषी मेऽस्ति वर्णयामि तवाज्ञया । 
रामस्य चारत पुण्य पापतापप्रमोचनस्‌ ॥ ९५ ॥ 
मरुने कहा-इस - पृथ्वीमें ऐसा कोन है जो सीतानाथ रामचन्दजीके 
कार्योका गा करसके वरन हजार सुखबाले अनन्तजीभी वर्णन करनेको 
समर्थ नहीं हैं, तथापि आपकी आज्ञासे अपनी बुद्धिके अनुसार पवित्र और 
पाप तापका दूर करनेवाला शीरामचन्द्रजीका चरित्र वर्णन करताहूं २४॥२५ 


अजादिविबुधाथितोऽजनि चतुभिरंशेः कुले 
रवेरजसुतादजो जगाति यातुधानक्षयः । 
शिशुः कुशिकजाध्वरक्षयकरक्षयों यो बला- 
द्वटी ढलितकन्धरो जयति जानकीवछभः ॥ २६॥ 
पूवेकालमें बह्मादि देवताओंकी प्रार्थनासे सूरयेवंशके विषय राम, लक्ष्मण, 
भरत व शनुघ्न इन चार अंशोकरके दशरथजीसे राक्षसोका अन्त करनेवाले 
जानकीके पति शीरामचन्द्रजीने अवतार लिया, जिन्होंने शैशवावस्थामें 
विश्वामित्रजीके यज्ञके मध्यमें विश्न करनेवाले राक्षसोंको बलसे नष्ट करके 
शेष्ठताको प्रकाशित किया ॥ २६ ॥ 
मुनेरत सहानुजो निसिलशम्रविद्यातिगो 
` ययावतिवनप्रभो जनकराजराजत्सभाम्‌ । 
विधाय जनमोहनद्युतिमतीव कामद्रुइः 
 _ प्रचण्डकरचण्डिमा भवनभजने जन्मनः॥ २७ ॥ 
जिनकी महिमासे फिर कामनापूर्ण जगतमें.फिर पुनर्जन्म नहीं होता, जो : 
अत्यन्त बलवान्‌ और प्रभासम्पन्न हैं ऐसे समरत शख्नविद्याके जाननेवाले | 
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अ. ३] भाषाटीकासमेतमू । (१९३) 


शीरामचन््रणी जनमोहनरुप धारण करके लक्ष्मणजीके सहित सुनियोके 
साथ साथ राजा जनकजीकी सभामें गमन करते हुए ॥ २७॥ ब 

तमप्रतिमतेजसं दृशरथात्मजं सानुजं 

सुनेरचु यथा विधेः शाशिवदादिदेवं परम्‌ । 

निरीक्ष्य जनको सुदा क्षितिसुतापति सम्मतं 

जोचितपणक्षमं मनसि भर््सयन्नाययो ॥ २८॥ 

 नह्ाजीके पीछे जिस प्रकार चन्द्रमाजी बेठे हों तैसेही वह अनुपम 
तेजस्वी शीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित विश्वामित्र सुनिके पीछे विधिके 
अनुसार बेटे, आदिदेव परमभे्ठ भगवानको देखकर जनकजीने विचारा 
: क्कि, यह जानकीके योग्य वर हैं अतः निज पणको अनुचित समझ 
. अपनेको मनही मनमें धिक्कारते हुए भीरामचन्ब्रजीके निकट गये ॥ २८ ॥ 


स शूपपरिपूजितो जनकजेक्षितेराचचितः he 

करालकृठिनं धनुः करसरोरूहे संहितस्‌। ` 

विभज्य बळ्वदृढं जय रघूद्हेत्युचके- 

ध्याने त्रिजगतीगतं परिविघाय रामो बभौ ॥ २९॥ 
जनकंजीके आदर और जानकीजीके कटाक्षसे सत्कार पाय श्रीरामचंद्र- 
` जीने वह अत्यन्त कठिन धुप हाथमें लेकर दो टुकड़े करडाला । तब 
“ शीरामचन्द्रजीकी जय !” इस ऊंची ध्वनिने जिोकीको व्याप्त किया, 
तिससे श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त शोभायमान होने लगे ॥ २९ ॥ 


ततो .ननकश्भपतिदशरथात्मजेभ्यो ददो 
चत्र उशतीसुदा वरचतुभ्यं उद्गाहने । 
स्वलंकृतनिजा त्मजांः पथि ततो बलं भार्गव- 
- . अकार उररी निजं रघुपतो महोग्रं त्यजन्‌ ॥ ३० ॥ 
` . इसके उपरान्त राजा जनकने राम, लक्ष्मण, भरत, शतरुन्न दशरथजीके 
... इन चार उत्रॉको सीता, ऊर्मिला, माण्डपी और थ्रुतकीर्ति अपनी यह 
क १३ 
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(१९४) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 
चार अलंकृता कन्या आनन्दसे दान करदीं । फिर यह सब विवाह करके 
'अयोध्याको भा रहे हैं कि, इसी समय मागेमें भृणुनन्दन परशुरामजीने 
रामचन्द्रजीके ऊपर अपना अमित विक्रम प्रगट किया ॥ ३०॥ 

ततः स्वपुरमागतो दशरथस्तु सीतापाते 

नृपं सचिवसंयुतो निजविचित्रसिंहासने । 

विधातुममलप्रभ॑ परिजनैः क्रियाकारिभिः 

ससुद्यतमतिं तदा द्रुतमवारयत्केकयी ॥ ३१ ॥ 
_ फिर राजा दशरथजीने अयोध्यामें आय मंत्रियोंके साथ सलाह कर 
सीतापति थीरामचन्द्रजीको अपने विचित्र सिंहासनके देनेका संकल्प किया। 
अभिषेककी समस्त तैयारियें होने लगी । परिजनठोग अभिषेककी सामग्री 
इकटी करनेमें लगे । इसी समयमें केकेयीने आय रामाभिषेकमें उद्योग करते 
हुए दशरथजीको शीघ्र रोका ॥ ३१ ॥ 

ततो गुरुनिदेशतो जनकराजकन्यायुतः 

प्रयाणमकरोत्सुधीयदचुगः सुमित्रासुतः । 

वनं निजगणं त्यजन्‌ गुहग्रहे वसन्नाद्रात्‌ 

विसृज्य नृपलाञ्छनं रघुपतिर्जटाचीरभृत्‌ ॥ ३२ ॥ HE. 

फिर पिताकी आज्ञासे सीता ओर लक्ष्मणजीके साथ न 

बनको गये, फिर साथ आतेहुए पुरवासियाको छोड (१) जुहके गृहमे जाय 
राजचिह्णाको त्याग जटा, वल्कल धारण किये ॥ ३३ ॥ 

प्रियाचुजयुतस्ततो सुनिमतो वने पूजितः 

स पञ्चवटिकाश्रमे भरतमातुरं सङ्गतम्‌ । 

निवार्य्य मरणं पितुः समवधार्य्यं दुःखातुर- 

रुतपोवनगतोऽवसद्र्घुपातिर्ततर्ताः समाः ॥ २२ ॥ 
(१) गुहग्ृह। युद अनार्य [मघाद जातिका स्वामी था इसके शुणोंको देखकर दा 

'वन्द्रजीने इसके साथ मित्रता की और आदरसहित हृदयस ळगाया । गंगाके उत्तर किनारे 
पर शुंगवेरपुर ( वत्तेमान संगरूर ) SungT00ः नामक तगरमें इसकी राजधानों थी। 
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अ. ३ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१९५) 


` तहांपर मुनिवेषसे पूजित हो ( १ ) पञ्चवटीके आश्रममें वास करते 
इए । इस स्थानर्म ( २ ) चित्रकूटमें भरतजी कातर हो तिनके निकट आये। 
उन्होंने भरतको समझाया और पिताजीके मरणकी वाताँ सुन दुःखित हुए 
ओर शेषवर्ष तपोबनमें बिताते हुए ॥ ३३॥ . 

3. - ८: 2 क NN 


. .(_१) पैचवटीवनं । दण्डकारण्यके अन्तगेत गोदावरी नदीके किनारेपर यह 

बतेमान नाम नासिकतीथे है । “ नादगांवके वाद कईएक स्टेशन पार दोनेक क इसा 
` है। स्टेशनसे नासिक नगर उत्तर-पाश्चिममें ६ माइळ है । नजदीकही चार जनोंके बैठने . 
. छायक तांगा नामक गाडी पाई जाती है । यह गाडी घंटेमें ७ मील चळती है । दिन भरका 
आडा २॥ ) रु० है। नासिक नगरके देखनेसे काशीकी याद आती है । विस्तारत, थाई 
और तेजघारवाली गोदावरीके किनारे प्रायः आघ मैछतक घाट और मंदिरोंकी शोभा है । 
किनारेपर कोई स्नान करता है, कोई जप करता है, कोई चीज वस्तुको साफ करता है और 
कोई “ऽयस्बकस्य जटोद्भूते गौतमस्याघनाशिनि | ?? कहकर गोदावरीकी स्तुति कर रहा है । 
कोई ऊपर मन्दिरमे दौड रहा है, कोई दुकानदारोसे सौदा मोळ छे रहा दै, यौवनमदमाती 
कामिनियोंसे नगर कंपायमानसा है । विशेष हिवर आदि भ्रमण कारियोंने कहा है, नारि- 
यळके वणेकी भारत-कामिनियें, विछायतकी श्वेतरंगवाळी श्षियोंसे अच्छी हैं । यहांपर 
. ३५०००, आदमियोंकी वस्ती हैं; तिनमें १०००० ब्राह्मण हैं। गौतसीके ( गोदावरीके ) 
उत्तर तटपर स्थित इस नगरमें प्रवेश करके हम पंचवटीके रघुनाथजीके मन्विरमें पहुँचे ॥ 
पृचवटीसें पंचवटी विद्यमान है, इसके सिवाय और कोई वन नहीं। नासिक बडा भारी तीर्थ 
हे । यहांपर लक्ष्मणजीने शूपेणखाकी नाक काटी, इसी कारणसे इनका नाम नासिक हुआ 
है-। रामचंद्रजीने सीताजीके लिये यहांपर बडा विळाप किया था । इस स्थानका वर्णन करके 
'चाल्मीकिजीने जगतको मोहित किया है | यहांसे बहुत दूर झिडिकाल्छ्में मारीचका वध 
हुआ था। सत्य हो वा मिथ्या हो, इस स्थानमें दोडते हुए दरिणके पद्चिह्न पत्थरपर साफ 
दिखाई देते दैं।? . " (भारतभ्रमण ) 


(२) चित्रकूट-पर्वतविशेष । पयस्विनी ( पिसानी-?।8827 ) नदीके किनारे स्थित है, 
बुन्देळखण्डके बान्दा नगरसे चित्रकूट प्रायः २५ कोश दाक्षिण पूवेको हे । इस पवित्र स्थानमें 
अनेक मन्दिर हैं । रामडक्ष्मणर्जीका मन्दिर प्रधान दै । यहांपर महर्षि वाल्मीकिजीका आश्रम 

वै । यह स्थान वेष्णवोंका परम पूज्य हे. । विशेष करके रामोपासक छोग इसका अत्यन्त 
आदर करते हैं । यहांपर ' सीताफळ ? नामक एक फळ पाया जाता है । (08०7७ 
Review Vol. XX 77 7 ). यहांपर मन्दाकिनी नामक एक नदी है । ग्यारेट साहब 
कहते हैं कि, इस मन्दाकिनी नदीका वर्तमान नाम पिसानी ( 78892! ) है । ( 0६०ए७- 
रह Classical Dictionary of India ) 


इसके पीछे मारकुण्डा स्टेशन है चारों ओर पहाड और जंगलही दिखाई देते हैं । इस 
स्टेशनसे ६ कोश दूर हमीरपुंरसे चित्रकूटको जाना पडता है । चित्रकूट पवेतकी वन॒शोभा- 
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(१९६) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३ 
` . दृझ्ञाननसहोदरां विषमबाणवेधातुरां 
समीक्ष्य वररूपिणी प्रहसती सती सुन्द्रीस्‌ । 
निजाश्रयमभीप्सती जनकजापतिळक्ष्मणात्‌ 
कराळकरवाळतः समकरोद्विरूपां ततः ॥ ३४॥ 
फिर कामबाणसे पीडित, भेष्ठ वेषवाली सुन्दरी, हास्ययुक्त, अपने प्रति 
अभिलाषा किये रावणकी बहिन शूपेणखाको देखकर रामचन्द्रजीने लक्ष्मण 
आको इशारा किया, लक्ष्मजणीने भी तीक्ष्ण करवाल ( तलवार ) से राक्ष 
` सीको कुरुप कियाथा अर्थात्‌ इसके नाक कान काढडाले ॥ ३४ ॥ 
समाप्य पथि दानवं खरशरेः शनेनाशयच 
चतुईशसहस्तकं समहनत्खरं साइगस्‌ । 
दशाननवशाचुग कनकचारुचञ्चन्सुग 
प्रियाप्रियकरो वने समवधीद्वछाद्राक्षसस्‌ ॥ ३५ ॥ 
फिर मारगमें दानवको नष्ट कर चोदह हजार सेनाके स्वामी रावणके वशे 
हुए (मातहद) खर दूषणको (उसके) अनुचरोंके साथ संहार किया, सीतजीकी 
प्रिय कामनासे चंचल सुवर्णमय मृगरूपी राक्षसका वध किया ॥ ३५॥ 


ततो दशसुखर्त्वरंस्तमभिवीक्ष्य रामं रुषा 
त्रजन्तमचु लक्ष्मण जनकजां जहाराश्रमे । 
ततो रघुपतिः प्रियां दलकुटीरसंस्थापितां 
न वीक्ष्य तु विम्वाच्छितो बहु बिळप्य सीतेति ताम्‌ ॥३६॥ 


अत्यन्त सुन्दर है। एक ओर मन्दाकिनी वहती है, तिसके किनारे तीर्थमन्दिर प्वेतके ऊपर. 
आराम, सीता और छक्ष्मणजीकी पाषाणमयी मूस हैं। यहांपर रामघाट, देवाडुना, हुमान- 
अरा, फटिकशिळा, गुप्त गोदावरी, पर्वतपर अनसूयाकी प्रतिमा, भरतकुण्ड, कामाख्यानाथ" 
पर्वत, पयोष्णी नदी, दासहनुमानस्थान, बीरहनुमानस्थान, बाळदिबाकर और गफ हवुमात . 
स्थान आदिके दर्शन होते हैं । क 
` कळकतारिवियूसे पहळे दिखा आये हैं कि, चित्रकूटकी पयोष्णी नदीकाही वत्तेमान नाम 
पिसानी है और भारतभ्रमण पुस्तकमें भी मन्दाकिनी ओर प नादियोंक को 
` (खा है इससे ज्ञात होता है, कि ग्यारेट साहबने मन्दाकिनीको पयोष्णी ( 088११ ) 
कहकर धोखा खाया हे ; 
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अ. ३] भाषाटकासमेतस ।. ` (१९७) 


इसके उपरान्त मागेमें रामलक्ष्मणको गमन करता हुआ देख, रावणने 
शीघही आश्रमसे सीताजीको हरण किया । पर्णकृ्ीमें सीताजीको न देखपाय 
हा सीते! _ कह बहुत विलापकर श्रीरामचन्दरजी मूच्छित हुए ॥३६ ॥ 
वने निजगणाश्रमे नगतले जले पल्वळे | 
विचित्य पतितं खगं पथि ददर्श सौमित्रिणा । 
जटायुवचनात्ततो द्शसुखाङतां जानकीं 
` विविच्य छृतवान्सृते पितरि वहिक्ृत्यं प्रशुः॥ ३७॥ . | 
फिर ऋषियोंके आश्रम, पर्षेत, शहा, जल और गढोंमें सब कहीं सीता- 
जीको खोजकर मागेमें गिरे हुए जटायुको देखा । और तिससे रावण करके 
सीताका हराजाना सुना । जब उस पितृतुल्य जरायुकी : मृत्यु होंगई तब 
उसका सृतककम किया ॥ ३७ ॥ ज 
मियाविरदकातरोऽचुजपुरःसरो राववो 
धनुधरधुरन्धरो हरिवर्ल नवालापिनम्‌ । 
ददृश ऋषभाचलाद्रविजवालिराजावुज- 
प्रिये पवननन्दनं परिणतं हितं प्रेषितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सीताजीके वियोगसे धलुषधारियोंकी धुर धारण करनेवाले लक्ष्मणजीके 
साथ भीरामचंद्जीने नई जानीहुई वानरसेनांके साथ साक्षात्‌ किया और 
सूयेपुत्र वालिके लघ॒भाता सुग्रीव ( जो कि ऋष्यमूकपर (१ ) रहतेये ) के ` 
_ मंत्री हचुमानूर्जाको देखा ॥ ३८ ॥ हे 
( १.) वृषभ पर्वेत-वाल्मीकीय रामायणमें इसका नाम ऋष्यमूक पर्वत है। “ बिलारी ? 
` ९ मद्रासम्रान्त ) से ३० कोश दूर हाम्पि और आनिगन्धिमें किप्किन्धादि पवेत है । ¬ 
किप्किन्धासे ४ कोश दूर ऋष्यमूक हे । ऋष्यमूककी तराईमें पम्पासरोवर है । पम्पाकों - 
नदी वा सरोवर दोनों नामसे पुकारा जा सकता है। सरोवरका जळ छोटी नदीके मेळ्से 
बगहमें बहती हुई तुंगभद्रा नदीमें गिरता है । मतङ्गसरोवर पंपाका अंश है । पस्पाके पश्चि- 
समें शबरीका आश्रम हे । निकटही सरोवरके सामनेकी गुफामें सुप्रीवादि चार वानर रहा . 
' करते थे । किज्किन्थासे दूसरी ओर माल्यवान्‌ पवेत है । वषोकाछके समय श्रीरामचन्द्रजी ` 
' यही रहे थे । इशानदिञ्ाको ऊँची गुफामें तिनका वासस्थान था । नीचे नदी बहती दै.। अब- _ 
` चक भी यह पंवेत स्वमावकी. शोभसे, मए है (वभा) पाकऽ और नीळापीरि- 


०० NSD Hi जी) 


(-३९८ ) कल्किपुराणमू । . [ अं. ३- 
ततस्तदुदितं मतं पवनपुत्रसुग्रीवयो- बः 
स्तृणाधिपतिभेद्नं निजनृपासनरुथापितस्‌ । 
विविच्य व्यवसायकेनिजसखाप्रियं वाछिनं 
निहत्य हरिभ्रूपतिं निजसखं स रामोऽकरोत्‌ ॥ ३९ ॥ 

फिर रामचंद्रजीने सुग्रीव और इलुमाचजीके प्रार्थना करनेपर सप्त ताको 
भेद डाला और बाणसे वालिको मार सुगीवके साथ मित्रता कर -तिसको 
बानरोंके राज्यपर स्थापित किया ॥ ३९ ॥ 


अथोत्तरमिमां हरिजनकजां समन्वेषयन्‌ 

जटायुसहजोदितेर्जळनिधिं तरन्वायुजः । 

दशाननपुरं कर्णा समानन्द्य- 

न्नगोकवनिकाश्रमे रघुपतिं पुनः प्राययी ॥ ४० ॥ 

इसके उप्रान्त पवनकुमार हनुमानजी जानकीजीको खोजते हुए संपा- 

तिके कहनेके अनुसार समुद्रको उतरगये और लंक्रापुरीमे प्रवेश करके 
अशोकवनमें सीताजीको संभाषण . करके आनन्द देते हुए और फिर 
रघुनाथजीके निकट आये ॥ ४० ॥ - न 

ततो हनुमता बठादमितरक्षसां नाशनं 

ज्वळज्ज्वळनसंकुलज्वठितदग्धटड्लापुरम्‌ । 

विविच्य रघुनायको जळनिषिं रुषा शोषयन्‌ _ 

. - बबन्ध हारियूथपेः परिवृतो नगेरीश्वरः ॥ | 
<तामक पर्वतश्रेणीके मध्यका पर्वत है। इस स्थानसे कावेरी नदी उत्पन्न हुई है। ( भागवून ). 
चहुततसे ऋषभपर्वत हैं, यथा-१केळासका निकटका एक पेत । यहद हिमाळ्यका णम 
शुंग है । इसकी बगलमेंही रजतमय केलास है । इन दोनों पर्नेतोंके मध्यमे खृतस जा. | 
गविशल्यकारिणी, सन्धिनी] और सुवर्णकरणी नामक औषधि हैं । ( रामरसायन लंकाकॉर | 
१३ अ० ) । २-दक्षिण सागरका एक पवेत. है । यहांपर रोहितनामक गन्धर्व रहते है । न र 


( विभीषणका श्वशुर ) प्रामणी, शिक्ष, शुक और बभ्रू यह पांच गन्धवे रो 
(वा० किप्कि० ४१ तस वे.) ३7मे। सारता एनः दै । इस पर्वतपर हर ो 


“५ ५ 


जामक एक सरोवर दै । ( वा. की. ४२ सर्ग) 


 आ,३] भाषादीकासमेतम्‌ । (१९९). 


बभञ्ज पुरपत्तनं विविधसम दुर्गक्षमं 
निशाचरपतेः कुधा रघुपतिः कृती सद्गतिः॥ ४१ ॥ 
फिर रामचंद्रजीने हनुमान करके बलपूर्वक राक्षसोका नाश और 
लंकाका जलाना जान क्रोधसे पर्वतद्वारा समुद्रको बाँध वानरयूथके सांथ 
लंकामें गमन किया और राक्षसोंके स्वामी रावणके पुर प्राचीर ( शहर- 
पनाहं ) किले आदि समस्त तोडडाले ॥ ४३ ॥ 


ततोऽचुजयुतो युधि प्रबळचण्डकोद्ण्डभृत्‌ ` 
शरेः खरतरेः कुधा गजरथाश्वहंसाकुळे । 
कराठकरवाठतः प्रबडकाठनिह्वाम्रतो 
निहत्य वरराक्षसान्नरपतिर्बभो सानुगः ॥ ४२॥ 


अनन्तर लक्ष्मणजीके सहित महीपाल श्रीरामचन्द्रजी, अतिउग्र शरासन. 
(धनुष) धारण कर हाथी, घोडे रथसे युक्त तीक्ष्णाबण और कराल सङ्गसे 
राक्षसोंका संहार करके कराल कालकी जीभकी नोकके समान शोभयमान 
होने लगे ॥ ४२॥ 
ततोऽतिबळवानरेगिरिमहीरुहोद्यत्करेः 
कराळतरताडनेननकजारुषा. नाशितान्‌ । 
निजठरमराईनानातिबळान्दशास्याडुगाच्‌ 
नठाङ्गदहरीश्वराऽऽशुगसुतक्षराजादयः ॥ ४३ ॥ | 
फिर नल, अंगद, वानरराज सुग्रीव, पवनकुमार हलुमानू, जाम्बवान्‌ व 
और दो महाबली वानरोंने वृक्ष चलाय, पवेत चलाय, भयंकर प्रहारों करके 
महाबली पराक्रमी देवताओंके वैरी रावणके सेवक राक्षसोंका संहार किया 
जो राक्षस कि, जानकीजीके कोधमें भरनेसे पहलेही नष्टसे हो रहे थे।४३॥ 


ततो5तिबललक्ष्मणश्निद्शनाथशई रणे 
` जघान घनघोषणाचुगगणेरसुवप्राशनेः 
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(२००) _ कल्किपुराणस । [ अं. ३- 


प्रहस्तविकटादिकानपि निशाचरान्सङ्गताच्‌ 
निकुम्भमकराक्षकाब्रिशितखड़ पातेः कुधा ॥ ४४ ॥ 
` महाघोर शब्दकारी, रुधिर पीनेवाले, अलुचरोसे घिरेहुए, इन्द्राजितूको 
महाबलवान्‌ लक्ष्मणजीने मारडाला, फिर इन्होंनेही कोध करके पहस्त, 


निकुम्म, मंकराक्ष और विकटादि आये हुए राक्षसोंकों मारडाला ॥ ४४ ॥ 


ततो दशसुखो रणे गजथराश्वपत्तीश्वरे- 
रलड्यगणकोटिमिः पारिवृतो युयोधायुधेः । 
कपीश्वरचसूपतेः पतिमनन्तदिव्यायुधं 
रघूद्रहमानेन्दितं सपदि सङ्गतो दुर्जगयः ॥ ४५ ॥ 
इसके उपरान्त रावण लंघन करनेके अयोग्य करोड करोड गजारुह, 
रथपवार, पुडसवार और पयदलोकी सेनाके साथ संग्रामस्थलमें वानर- 
सेनाके स्वामी सुगीवके प्रच असीम दिव्याब्नोके धारण करनेवाले भाराम- 


चन्द्जीके निकट आय अश्ोंसे युद्ध करना आरम्भ करता हुआ॥ ४५ ॥ . 


दशाननमरि ततो विधिवरस्मयावद्धितं 
महाबळपराक्रमं गिरिमिवाचलं संयुगे । 
जपान रघुनायको निशितसायकैरुद्धतं 
 निशाचरचसूपरतिं प्रबकुम्भकर्णं ततः ॥ ४६॥ 
तब रघुवीर शीरामचन्बरजीने बहझाके निकट वर पानेसे बृद्धिको प्राप्त 


न 
प 


र; | महाबली पराक्रमी संग्रामभूमिभ पवेतकी समान अचल ऊधमी शत्रु, राक्षस- ` 


सेनाके पति रावणको और म को णां 
हावलवान कुम्भ से 
बौँधडाला ॥ ४६ ॥ क अ कल 
तयोः खरतरेः शरेगंगनमच्छमाच्छारेतं 
बभो घनघटासमं मुखरमत्तडिद्॒हिमिः। ` 
पघुयुणमहाशनिध्वनिभिरावृत्त भूतलं ` 
| भयङ्करानिरन्तरं रघुपतेश्च रक्षःपतेः ॥ ४७ ॥ 
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अ. ३ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२०१) 


इसके उपरान्त राम और रावणके परस्पर तीक्ष्ण बाणोंके चलनेसे 
आकाश ढकगया और ऐसा जान पड़ने लगा मानो बादलोंकी घटासे 
आकाशमंडल ढकगयाहे । बाणोंके परस्पर टकरानेसे शब्द्सहित आगकी 
चिनगारियें निकलने लगीं, तिनसे शब्दायमान बिजलीकी समान शोभा हुई। 
वज्के शब्दकी समान धनुपके रोदेके शब्दसे पृथिवी व्याप्त होगई, उस समय 


संग्रामस्थलने अत्यन्त भयंकर आकार धारण किया ॥ ४७ ॥ 


ततो धरणिजारुषा विविधरामबाणोजसा 

पपाते भुवि रावणश्विदशनाथाविद्रावणः । 

ततो5तिकुतुकी हरिज्व॑लनरक्षितां जानकी 

समर्प्यं रघुपुड्रवे निजपुरं यय हर्षितः ॥ ४८॥ | 

. इसके उपरान्त इन्द्रको भी भयदायक रावण, सीताजीकी क्रोधाभि और 

रामचंद्रजीके अश्नाम्रि इन दोनों अभियोंसे भस्महोकरही मानो पृथ्वीपर गिर- 
गया। रावणके मारे जानेपर कापिन्रेष्ठ हलुमाजजीने जानकीजीको शुद्ध किया 
और रामचंडजीको समंपंणकर हर्षित चित्तसे अपने स्थानको चलेगये॥४<॥ _ . 


पुरन्द्रकथादरः सपदि तत्र रक्ष'पातिस्‌ । 

विभीषणमभीषणं समकरोत्ततो राषवः॥ ४९ ॥ 
फिर देवराज इन्डके कहे अनुसार श्रीरामचंद्जीने अमीषण ( शान्त ) 
` विभीषण तत्काल राक्षसराज्यपर अभिषेकित किया ॥ ४९ ॥ 


` इरीधरगणावृत्तो$वनिसुतायुतः साहुनो 
रथे शिवसखेरिते सुविमळे ल्सत्पुष्पके । 
सुनीश्वरगणाचितो रघुपतिस्त्वयोध्यां ययो 
विविच्य सुनिरास्छन गुहग्रहे$तिसख्यं स्मरच्‌ ॥ ५० ॥ 
` चावर राजाओंके साथ सीता और लक्ष्मणजीको संग ठे विमल शोभाय- _ 
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(२०२) कल्किपुराणम्‌। . [ अं. ३- 


मान पुष्पकविमानमें सवार हो भीरामचंद्रजी अयोध्या ( १ ) में आये। 
चलनेके समय मार्गमें, बनके मध्य प्रवेश करनेके समय अपना सुनिवेष और 
सुह चाण्डालके साथ मित्रताका स्मरण करने लगे । फिर सुनिजनोंने आय- 
कर तिनकी पूजा की ॥ ५० ॥ | 


ततो निजगणावृतो भरतमातुरं सान्त्वयन्‌ 
स्वमातृगणवाक्यतः पितृनिजासने भूर्पातेः । 
वार्सष्ठयानेपुद्धवेः कतनिजाभिषेको विशः 
समस्तजनपाळकः सुरपतिरयंथा सम्बभो ॥ ९१ ॥ 
फिर निजजनोंसे युक्त हो, मनके दुःखसे कातर हुए भरतजीको समझाया 
बुझाया । वे ( रामजी ) माताओंकी आज्ञाके अनुसार पितृसिंहासनपर . 
बैठकर राज्यमें अभिषेकित हुए । वसिष्ठादि महर्षियोंने तिनका अभिषेक 
किया । फिर वह इन्द्रजीकी समान समरत लोकोके स्वामी हो शोभायमान 
: होनेलगे ॥ ५१ ॥ 


) १ महाकावे तुळसीदासजीने अयोध्यापुरीको प्रायः अवधपुरी कहकर स्वरचित रामाय- 
णमें ठिखाहे | यथा- | : 
अवधपुरी रघुकुछ मणिराऊ । वेदाविदित तेहि दशरथ नाऊँ ( बाळकाण्ड ) 
अयोध्या उत्तरकोशछाकी राजधानी है । वैवस्वत मनुकी आज्ञासे विश्वकमीजीने सरयू 
नदीके किनारे अयोध्या नगरीको बनाया और बसाया । प्राचीन अयोध्याकी छम्बाई ४८ 
बारह १२ कोश थी । रामचन्द्रजीके पुत्र कुशने अयोध्याकों छोड कुछ 
| दिनतक कुशावतीमें राज्य किया, किन्तु अयोध्याकी अधिष्ठात्री देवीकी कातरतासे फिर यहीं 
चळे जाये (रघुवंश देखो) । अयोध्याका दूसरा नाम विनीता है। ( कल्पद्रुमकाळिका ) इसका 
इटा फूटा चिह देखनेसे केवळ वैराग्य आजाता है । इस समय यह जंगलसे पूर्ण और दिल्लीसे 
हः कोश दूर त । यह्‌ इयेनसांगकी अयुतो वा अयुदो और तिघतवालोंकी बागद वा भागद . 
। तिघतवालोंके मन्यमें छिखा हे कि, साम्पके नामक एक शाक्य कपिळसे बागदमें निकाला 
"पा उस समय वह वहांसे ( कपिलसे ) बुद्धजीके केश और नख छे आया था और इस नग” 
रीके स्थानमें उनको गाडकर उसके ऊपर एक मन्दिर बनाया जिसका नाम साम्पकंस्तप दै। 
एक नाम साकेतपत्तन है.। ( अध्यात्मरामायण, आइरण्यकाण्ड, भार्गवविजय ) 


अयोध्याका 
` अयोध्याको विशाख वा विशाखपत्तनमी कहते हैं| 
Cunnindhmas AnsjenhGepsrnpby,oedndia. 


अ, ३ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२०३) 


नरा बहुधनाकरा द्विजवरार्तपर्तत्पराः 

स्वधम्मकृतनिश्चयाः रुवजनसंगता निर्भेयाः। 

घनाः सुबहुवर्षिणो वसुमती सदा इषिता 

अवत्यतिबळे नृपे रघुपतावश्भत्सनगत्‌ ॥ ९२ ॥ 

` इस प्रकार अतिबलवान्‌ पराक्रमी रघुवीरके राज्यारंभ करनेपर समस्त 

प्रजा. ऐश्वयेवान्‌ ( निधियुक्त ) हुई । ्ाह्लणलोग सदा तप करने लगे ।. 
सबही निजजनॉसे मिलकर निभ॑याचित्तसे अपने अपने धमेका अनुष्ठान करने 
. छगे। समयपर बावरोंके सुवर्षा करनेसे वसुमती ( प्रथिवी ) हषेयुक्त हुई, 
समस्त जगत सन्मारगेमें खडा होगया ॥ ५२ ॥ 


गतायुतसमाः प्रियेनिजगुणेः प्रजा रञ्जयन्‌ 
निजां रघुपतिः प्रियां निजमनोभवैमांहयन्‌ । 
चुनीन्द्रगणसंयुतोऽप्ययजदादिदेवान्मखे- 
भनेर्विषुळदक्षिणेरतुळवाजिमेधे्निभिः ॥ «३ ॥ . 
इस प्रकारसे दश हजार वर्षतक भीरामाभिरामने अपने युणग्रामसे प्रजा- 
रजन किया । उन्होंने मनोरथ पूर्ण करके अपनी प्यारी जानकीजीके मनको 
आनन्दित कियाथा। वह महर्षियोंके सहित बहुतसी दक्षिणा दे देकर अनेकः 
यज्ञ करके देवताओंको संतुष्ट करते और तीन अश्वमेध यज्ञभी इन्होंने 
निर्विच्त करे ॥ ५३ ॥ | 


ततः किमपि कारणं मनसि भावयन्भूपाते- 
` ` जहो जनकजां वने रघुवरस्तदा निर्घणः। _ 
ततो निजमतं स्मरन्समनयत्म्रचेतःसुतो , 
निजाश्रमसुदारधी रघुपतेः प्रियां दुःखितास्‌ ॥ ५४॥ 
फेर भीरामचन्द्रजीने निदेयी हो, अन्तः्करणमें किसी एक कारणको 
शोचकर . जानकीको वनमें छोडदियां । फिर उदार चित्तवाले 
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(२९०४) कल्किपुराणमू । _ [ अं. ३- 


वाल्मीकिजी, अपनी बनाई हुईं रामायणको स्मरण करके, दुःसित हुई 
ओरामचन्द्रजीकी प्यारी जानकीजीको अपने आश्रममें ले गये (३ )॥५४॥ 


(१) वाल्मीकि-जगत्मसिद्ध रामायणके रचयिता ऋषे । यह अचेताके उत्र है । अचेता 
और वरुण एक सुनिका नाम है । पुराणमें १० प्रचेताओका नाम हैं। हविद्धानके औरससे 
सिषणा नामक पत्नीके गर्भमें प्राचीनवाहके सहित समुद्रकी पुत्री सवणोका विवाह हुआ। 
रसले सवणे गमे १० पुत्र उत्पन्न हुए । इन पुत्रोंका नाम प्रचेता हुआ 
इन्होंने पिताकी आज्ञासे तप करके महादेवजीसे नारायणजीके माहात्म्यको जाना । फिर 
जब इन्होंने दश हजार वर्षत समुद्रमें शयन करके विष्णुजीकी आराधना की तब. कण्डु- 

` सुनिकी कन्या मारिषा इनकी भाया हुई । ( भागवत, विष्णुपुराण, अग्निपुराण कूमेपुराण, 
गरुडपुराण ) इनसे पहले उत्पन्न हुए दृश पुत्र राक्षस थे। तदुपरान्त दक्षजीका जन्म हुआ । 
महाभारत, रामायण और दूसरे पुराणोंमें इस बातका कोई वर्णन नहीं कि, चाल्मीकिजी- 
प्रचेताके पुत्र थे । वाल्मीकिजीके पिता भूगुवंशीय एक प्रचेता मुनि थे, इसी कारण वाल्मीकि 
"जीको भार्ग कहागया है । यथा:- | 
रावणान्तकरो राजा रघूणां वशवद्धेन; । वास्मीकिर्यस्य चरितं चक्रे भार्गवसत्तमः ॥ 
( मस्स्यपुराण १२ अध्याय ) 
महर्षि वाल्मीकिजीका आश्रम पळे चित्रकूट पर्वतपर था। वाल्मीकिरामायण, अयोध्या- 
काण्ड ५६ सर्गमें रामजीका वारमीकिजीके आश्रममें जाना देखो । परन्तु रघुनन्दन 
गोस्वामीने चित्रकूटके वाल्मीकिजीको दूसरा वाल्मीकि कहा है। यथाः-- 
हः सोरजनी कारे तही निवासा । भोरहि चित्रकूटके पासा ॥ 
तहां विद्वान सर्व शुणधामा । दूसर वाल्मीकि तेहि नामा ॥ 
गये तदा प्रभु करुणाकन्दा । पुकि मिळेड ऋषि भयड अनन्दा ॥ 
र र ( श्रीमद्रामरसायन अयोध्याकाण्ड ५ अध्याय ) 
आ कमाल नामक म्रंथमें दूसरे वाल्मीकिजीके नामसे एक दूसरे चाइमीकि मुनिके चरित्रका 
वर्णन हुआ है । यह मुनि, महाराज युधिष्ठिरके यज्ञमें गये थे । 
गा आश्रम प्रयागविभागके अन्तर्गत तमसा नदीके किनारे था । यह तमसा नदी 
चित्रकूटके पहाडी देशसे उत्पन्न होकर वरावर पूर्वोत्तर दिशामें बहती हुईं प्रयागके कुछ दूर 
चेकी ओर गंगाजीके साथ मिळती है। महाकवि कालिदासजी कहते हैं:- 
रथात्स यंत्र नियृहीतवाहात्तां आएजायां पुलिने5वतार्य । 
गा निषादाहृतनौविशेषस्ततार सन्धामिव सत्यसन्धः॥ ( रघुवंश १४ सर्ग ५२ रहो० ) 
_स्थाथ:-सुमंत्र सारथीके द्वारा घोडोंकी छगाम खैंची जानेपर, सत्यसन्ध छक्ष्मणजीने 
दा ) रा KS नदीके तीरपर ) वा और निषाद 
i तिनको तिज्ञा और गंगा 
(पे. च्वाळाग्रसाद्भिश्रद्वारा अनुवादित रघुवंश ) तदुपरान्तः- र गद. 
' - यारा युनिसञ्िवेरोस्तमोऽपइन्त्री तमसां वगाह्य । . 
त्सेकतोत्संग विक्रियाभिः सम्पत्स्यते ते मनस: प्रसाद: ॥ ( रघु० १४ स० ७६ जहो० ) 
वक, अस्यार्थः-( वाल्मीकिजी सीता जी से, कहते ०) सुरि कुडियॉंसेः'घिरी हुई तीर- 


अ. ३] भाषादीकासमेतसू । | (२०५) 


ततः कुशलवो सुतौ प्रसुषुवे घरित्रीसुता 
महाबर्पराक्रमो रघुपतेयशोगायनो । 


वाळी, पाप दूर करनेहारी तमसामें स्नान कर उसके किनारे इष्टदेवताके पूजन करनेसे तेरे 
मनम प्रसन्नता हागी॥ ७६ ॥( पं, ज्वालाप्रसादमिभ्रद्वारा अनुवादित रघु० ४५३ सफा ६ पं० ); 

महार्ष वाल्मीकि. और महाकावे काळिदासर्जाके वर्णनसे भळीभॉति जाना जाता है कि, 
जिस स्थानमें गंगाजीके साथ तमसाका संगम होता है तिसके कुछही दूरपर तमसाकी वाई 
ओर महर्षि वाल्मीकिजीका आश्रम था, नकशेमें यह तमसानदी ( South Tonse ). 
लिखी गई है, उत्तर तमसा (9०7६ 7०78७ ) नदी अयोध्याकी भूमिमें सरयू और 
गोमतीके बीच बहती हुई पूर्व दक्षिणकी ओर आकर प्रयागसे कुछ दूर गगाजकि साथ ` 
मिळगई है । 

बहुत आदमी कहते हैं और मैंभी कहताहूं कि, वर्तमान कानपुरसे कुछ दूर गंगाजीके 
किनारे विठूर नामक स्थानमें महार्ष वास्मीकिजीका आश्रम था । लक्ष्मणजी गंगाके पार हो 
इसी आश्रममें सीताजीको छोड आये थे। अबभी सुना जाता है कि, विठूरमें गंगाजीके 
किनारे बहुतसे मन्दिर और रामसीता आदिकी मूर्ति हैं। यात्री लोग इस स्थामकोद्दी 
महार्षै वाल्मीकिजीका आश्रम बताते हैं। परन्तु यहांपर तमसा नामक कोई तदी नहीं है । - 
पहली कहीँ उत्तरतमस्राभी, विठूरके निकट गंगाके उत्तरमें जो गोमती है, तिसके उत्तरमें 
बहती है | अतएव इस समय भलीभांते जाना जाता है कि, महर्षे वास्मीकिजीकाः 
आश्रम विठूरमें नहीं था, बरन प्रयागके निकट गंगापारमें दाक्षिण तमसाके तटपर था | 
लक्ष्मण व सीताजीके सहित रामचंद्रजी वनगमनके समयमे अयोध्यासे बराबर दक्षिण 
दिशामें आये शृङ्गवेरपुरमें गंगाजीके पार हो महार्ष भरद्वाजजीके आश्रममें आये थे । 
लक्ष्मणजीभी इसी मागेसे सीताजीको मददा्षै वास्मीकिर्जाके आश्रममें छाये थे । परन्तु भेद 
इतना है कि, शुङ्गवेरपुरमें गंगाजीके पार न होकर बरावर गंगाजीके उत्तर किनारेपर आये 
प्रयागके कुछ दूर दक्षिण गंगाके पार हुए थे | तिसकेही कुछ दूर पश्चात्‌ दाक्षिण तमसाके . 
तटपर महार्षि वालमीकिजीका आश्रम वा तपोवन दै। इनके प्रधान शिष्यका नास भार- 
द्वाज था । महर्षि वास्मीकिजीने तिसके दाक्षिण तमसा नदाके आश्रममेंही, रावणादे वघ- 
और सीता उद्धारके पीछे राज्यमोगके समय अपनी प्रासिद्ठ अनन्त अम्नतसागररूपी रामाः 
यण महाकाव्यकी रचना की । उ 

इनहीं मह्दर्षिजीने प्रथम अनुष्टुप्‌ छन्दको निर्माण किया । तमसानदीके किनारे एक 
व्याध करके क्रौ*्व पक्षीके मारेजानेको देखकर तिनकी रसनासे यहद प्रथम अनुष्ठप्‌ छन्द्काः 
कोक निकळाथाः-. , 

मा निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । यत्‌ क्रौभ्चमिथुनादेकमवघीः काममोहितम्‌]. 

> ( वा० रामा० बा० २ सगे ) 


पद्मपुराणमें यह होक कुछ बदला हुआसा है । यथाः- अ 
मा निषाद ! प्रतिष्ठास्वमगमः शाश्वतीः समा । यत्‌ क्रौभ्वपक्षिणोरेकमवधीः काममोहितम]॥ 
( पद्मपु० पाताछखंड, ९४ अ० )- 
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(२०६) कल्किपुराणस्‌। [भं. ३- 


स तामपि सुतान्वितां सुनिवरस्तु रामान्तिके 
समर्पयदनिन्दितां सुरवरेः सदा वन्दितास्‌ ॥ <९ ॥ 
कुश और लव नामक दो महाबली पराकमी पुत्रोंको घरतीकी पुत्री 
` नीताजीने उत्पन्न किया । इन कुमारोंने रामचन्द्रजीके पास आय तिनके 
यशको गाया । इन दो पुतरोके साथ सुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजीने निन्दाराहित्‌ 
देवताओंसे पूजित सीताजीको शीरामचन्द्रजीके निकट समर्पण किया॥५५॥ 
ततो रघुपतिस्ठ तां सुतयुतां रुदन्ती पुरो 
जगाद दहने पुनः प्रविश शोषनायात्मनः। 
इतीरितमवेक्ष्य सा रघुपतेः पदाब्णे नता 
. विषेश जननीयुतामणिगणोज्ज्यछं धूतळम्‌ ॥ ५६ ॥ 
` सन्मुखही रोती हुई पुत्रोंके सहित जानकीजीसे भीरामचश्जीने कहा- 
- तुम अपनी शुद्धिके निमित्त ( सबके सोही ) फिर अिमें प्रवेश करो; सीता- 
जीने रामचंद्रजीका यह वाक्य सुनकर उनके चरणकममें प्रणाम किया 
और आई हुई माता पृथ्वीके साथ मणियाँसे उज्ज्वल हुए पातालमें प्रवेश 
करगे ॥ ५६ ॥ | 
. निरीक्ष्य रघुनायको जनकजाप्रयाणं समर्‌ 
वसिष्ठणुरुयोगतोऽचुजयुतोऽगमतस्वं पद्म्‌ । 
पुरः स्थितजनेः स्वकैः पञ्चुभिरीश्वरः संस्पृशन्‌ 
सुदा सरयुजीवन रथबरेः परीतो विभुः ॥ ५७॥ 
' >प्रधानतः इन अथुष्ठुप उन्दोंमेंह्ी रामायण माहाकाव्य बनाया गया नाय मालिनी 
“आदि कई प्रकारके छन्द भी और स्थानोमें विशेषत: प्रति सके पाठे श ता भा हो 
` किसी किसीका मत है कि, रामचंद्रजीकी जन्म होनेसे साठ हजार वर्ष पहले वाल्मीकिजीने 
रामायण बनाईथी । कोई कोई कहते हैं कि, महि वारमीकिजी पहले जन्मे रत्नाकर एक 
“चोर निषाद थे । इन्होंने रामका उछठा नाम जपकर ( मरा मरा ) बहुत दिनोंतक तप किया। 
इनके शरीरपर .बमई जम गई थी, रामनामके जपसे इनके समस्त पाप छुटे और यह सिड 
सप ल रि इनको पुकारा इन्होंने वल्मीकके ठियेसे स उनको प्रणाम 
कया, ब्रह्म ~ 52 48: 5 अंगमें 


अ. ४] माषाटाकासमेतम्‌ । (२०७) 


रामचंद्रजी जानकीजीका इस प्रकारसे पातालमें समाना देख; इस बातका 
स्मरण करते सुरु वसिष्ठ, अनुजगण, पुरवासी लोग ओर पशुओके साथ 
प्रसन्न चित्तसे सरयू नदीके जलको स्पश करके दिव्य विमानमें सवार हो 
वेकुण्ठयामको चलेगये ॥ ५७ ॥ 


थे शृण्वन्ति रघूद्वहस्य चरितं कर्णामृतं सादरात्‌ 
संसारार्णवशोषणं च पठतामामोददं मोक्षद्स । 
रोगाणामिह शान्तये धनजनस्वर्गादिसम्पत्तये 
वंशानामपि वृद्धये प्रभवति श्रीशः परेशः प्रथुः॥ ९८॥ 
इति श्रीकलिकिपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशो सूर्य्यवंशानुवर्णने 
श्रीरामचन्द्रचरितं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस कणोमृत भीरामचरित्रको जो लोग आदरपूर्वक सुनेंगे भीश परमेश 
प्रभु भीरामचंद्रजीकी कपासे तिनकी बाधा दूर होगी, रोगकी शान्ति 
होजायगी, वंश बढेगा और धनसम्पत्ति, जन सम्पत्ति, स्वगोदिसम्पत्ति 
तिनको प्राप्त होगी । इसके पाठ करनेसे अन्तःकरणमें आनन्द उत्पन्न होगा, 
संसारसागर सूखजायगा और परमएुरुषार्थ सुक्तिपद प्राप्त होगा॥ ५८॥ 
इति श्रीकस्किपुराणेऽनुमागवते मविष्ये तृतीयांश बलदेवप्रसादमिश्र्ृतमाषाटीकायां 
सूर्यवंशालुबर्णने श्रीरामचेद्रचरित नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
कुत्तीत्याशः ॥ 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


रामात्कुशोऽभूदतिथिस्ततोऽभून्निषधान्नभः । 
तस्मादश्ूत्पुण्डरीकः क्षेमधन्वाऽभवत्ततः॥ ३ ॥ 
श्रीरामचंद्रजीका पुत्र कुश, कुशका पुत्र अतिथि, अतिथिका पुत्र 
निषध, निषधका पुत्र नभ, नभका पुत्र पुण्डरीक, उुण्डरीकका पुत्र 
क्षेमधन्वा ॥ १ ॥ | 
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(२०८) | कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 


देवानीकस्ततो दीनः पारिपात्रोऽथ हीनतः । | 
बडाइकस्ततोऽकश्च रजनाभस्ततोऽभवत्‌ ॥ २॥ 
सेमधन्वाका पुत्र देवानीक, देवानीकका पुत्र हीन, हीनका पुत्र पारिपात्र, 
पारिपात्रका पुत्र बलाहक, बलाहकका पुत्र अर्क, अकेका पुत्र रजनाभ॥२॥ | 


खगणाद्विधतस्तस्माद्विरण्यनाभसंज्षितः । | 
ततः पुष्पाद्धुवस्तस्मात्स्यन्द्नोऽथाग्निवणकः॥ डे ॥ 
रजनाभका पुत्र खगण, खगणका पुत्र विधृत, विधतका पुत्र हिरण्य- 
नाभ, हिरण्यनाभका पुत्र पुष्प, पुष्पका पुत्र ध्रुव, धुवका पुत्र स्यन्दन 
स्यंदनका पुत्र अभिवर्ण ॥ ३ ॥ 


तस्माच्छीघोऽभवत्पुत्रः पिता मे5तुलूविक्रमः । 
तस्मान्मरु मां केऽपीह बुधं चापि सुमित्रकस ॥ ४ ॥ 
आगिवणेका पुत्र शीघ्र हुआ । यही अतुल विक्रमवाले शीघ्र हमारे 
पिता हैं, में शीघ्रका पुत्र हूं। भेरा नाम मरु है। कोई २ सुझको बुध और 
कोई कोई मुझको सुमित्र कहते हैं ॥ ४ ॥ 


कलापग्राममासाद विद्धि सत्तपसि स्थितम्‌ । 
तवावतारं विज्ञाय व्यासात्सत्यवतीसुतात्‌ ॥ ५॥ | 
इतने दिनतक मैं कलाप ग्राम (१ ) में रहकर तप करता था। सत्यवतीके 
पुत्र व्यासके सुखसे आपके अवतारका वृत्तान्त सुनकर मैं ॥ ५ ॥ 
` प्रतीक्ष्य काल रक्षाब्दं करेः प्राप्तत्तवान्तिकम्‌ । 
जन्मकोट्यंहसां राशेनाशनं धर्म्मशासनम्‌ । 
यशःकोतिकरं सर्वकामपूरं परात्मनः ॥ ६ ॥ 
कालिके उक्ष वषे समयकी प्रतीक्षा करके आपके निकट आया है) आप 
परमातमा हैं, आपके समीप आनेसे कोटि जन्मके पापंपुज क्षय होजातें हैं, 
> 3 रह 


र १ ) कलापमाम-यदद आम हिसाल्यपवतके दाक्षिणमें है । यदुकुलका क्षय होनेपर 
दूसरी रानी सत्यभामा तप कहतेछे इस, ममे भकत 


` अ.४] भाषादीकासमेतस । (२०९) 
:धर्मेकी वृद्धि होती है, यश कीर्तिकी बढती होती है, समस्त कामना 
पूणे होती हैं ॥ ६॥ 
काल्किरुवाच-ज्ञातस्तवान्वयर्त्वं च सूर्यवंशससुद्भवः। 
द्वितीयः कोऽपरः श्रीमान्महापुरुषङक्षणः॥ ७ ॥ 
कल्किजी बोले-तुम्हारी वंशावलीको अब हमने जाना; ज्ञात हुआ 
कि, तुम सूर्यवंशे उत्पन्न हुए राजा हो; परन्तु तुम्हारे साथ यह दूसरे जो 
दिखाई देते हैं, यह भीमान्‌ और महापुरुषके लक्षणोंसे युक्त हैं सो यह 
कोन हैं ?॥ ७ ॥ " 
इति काल्किवचः श्रत्वा देवापिर्मधुराक्षराम्‌ । 
वाणीं विनयसम्पन्नः प्रवकुसुपचक्रमे ॥ ८॥ 
कल्किजीके ऐसे मधुर वचन सुनकर देवापिने विनययुक्त वचनोंसे कहना 
आरम्भ किया ॥ < ॥ 
देवापिरुवाच-प्रखयान्ते नाभिषज्मात्तवाभूचतुराननः | 
तदीयतनयादलेश्वन्द्रस्तस्मात्ततो बुधः ॥ ९॥ 
` देवापिने कहा-प्रलयके अन्तमें आपके नाभिकमलसे बह्माजी उत्पन्न हुए 
थे । बल्लाजीका पुत्र आत्रि, अत्रिका पुत्र चन्द्रमा चन्द्रमाका पुत्र बुध॥९॥ 


तस्मात्पुरूरवा जज्ञे ययातिनहुषस्ततः। | 
देवयान्यां ययातिस्तु यदुं तुर्वसुमेव च ॥ १० ॥ 
बुधका पुत्र पुरूरवा, पुरूरवाका पुत्र नहुष, नहुषका उन्न ययाति हुआ । 
ययातिने देवयानीमें यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्र उत्पन्न किये॥ ३० ॥ 
शर्मिष्ठायां तथा द्यं चाजुं पूरु च सत्पते । 
जनयामास भूतादि भूतानीव सिसृक्षया ॥ १३ ॥ 
हे साधुपालक ! इस ययातिने शर्मिशामें दुह्यु अनु ओर पूरु यह तीन 
पुत्र उत्पन्न किये थे । सृष्टिकि समय भूतादि अर्थात्‌ तामस अहंकार जिस 
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(२१०)  कल्किपुराणम्‌ । [ भं, ३= 
प्रकार पंचभूतको -उसन्न करता है, तसेही ययातिने इन पांचों पुत्नोको 


उत्पन्न किया ॥ ११ ॥ 


पूरोज॑न्मेजयस्तस्मात्पचिन्वनभवत्ततः । . 
प्रवीरस्तन्मनस्युवे तस्माचाभयदोऽभवत्‌ ॥ १२॥ ` 
. पूरका पुत्र जन्मेजय, जन्मेजयका पुत्र प्राचिन्वान्‌, भचिन्वानूका 
पुत्र प्रवीर, प्रवीरका पुत्र मनस्यु, मनस्युका पुत्र अभयद ॥ १९ ॥ 
उर्क्षयाच व्यरुणिस्ततो5भृूत्पुष्क्रारुणिः । 


[a 


बृहत्सेत्रादभूदधस्ती यन्नान्ना हस्तिनापुरम्‌ ॥ १३ ॥ 
अभयदका पुत्र उरुक्षय, उरुक्षयका पुत्र श्यरुणि, च्यरुणिका पुत्र पुष्कः 
रारुणि, पुष्करारुणिका पुत्र बृहत्क्षेत्र, बृहत्सेत्रका पुत्र हरती हुआ । इस 
हस्ती राजाकेही नामसे ( १ ) हस्तिनापुर नगर स्थापित हुआथा ॥१३। 


(१ ) हस्तिनापुर दिल्लीसे प्रायः ३० कोश पूवेउत्तरके ओर दारानगरसे .१९ कोश दक्षिण 
पश्चिमंदिशामें वत्तेमान गगानदीके ५॥ कोश पश्चिममें प्राचीन गंगाजीके किनारे पर स्थित 
हे । यह कुरु पाण्डवॉकी राजधानी थी । जब गंगाजीने इसको ध्वंस करादिया तब पिछले 
कुरुपाण्डबोके वेशवाळॉने एछाहावादके पश्चिमसें यमुनाके तटपर बसी हुई कोशाम्बी नगरीमें 
आनकर वास किया था।( Ptolemy's Ancient India. PP. 72, 29. 28 )आजकळ 
वहांके रहनेवाळे इसको हत्नापुर कहते हैं। (J0८:०4], A. BenI88 Part. P. I09 

मेरठसे पच्चीस मील इंशानकोणमें गंगाजीके दाहिने किनारे प्रसिद्ध हस्तिनापुर है । युधिधिरंसे 
पांच पीढी पीछेही गंगाजीने हास्तनापुरको प्रास कर छिया ( भारतभ्रमण ) शचिचन्द्रदत्तके 
'मतसे यादे मिशर ( ६४97६ ) देशकी प्राचीन इमारतोंके चिह्न ससीहसे ४००० वषे 

पहलेकेभी हों तो भारतवर्षकीभी प्राचीन इमारतोंके चिह्न तिनकेही समयके हैं । प्रथ्वीके 
जितने स्थानोंमें जितनी. प्रकारकी ईटें पाई गई हैं तिनमें प्राचीन हस्तिनापुरके खंडरही इैटही 
सबसे बडी हैं । प्रत्येक हैटकी डम्बाई २० इंच, चौडाई १० इंच और वेध २०॥ ईच हैं।. 
द त वाविछन नगरकी ईटोसे बडी हैं । ( R78 ०£ ६९ गाव Wor 


अब एक बडा संदेह होताहे .कि, महाभारत आदिपथेके ९५ अध्यायमें कहा है कि! 


महाराज हस्वीने हस्विनापुरको स्थापन किया, परन्तु इसही महाभारतमें आदिपवैके ७४ 


अध्यायमें वि ग f री + 
तथेत्युक्त्वा लो ह [7 सुदायाज ( दुष्यन्त ) की राजधानीभी हस्तिनापुरमें थी । यथाश 
पपे ्ाविष्ठन्त महौजसः । शकुन्तलां पुरस्कृत्य सुपुत्रां गजसाहयम्‌ ॥ 

“दरत्याचछीकोषक ,मतसे गजाह, गजाहय चा गजसाहय शढदका अर्भ हस्तिनापुर 


x 
है । दुप्यन्वसे प्रण करनेपर हस्ती पांच परुष सी | शन दूर कर 
सका? ]) पुरुष नीचआहे । इस _ शंकाको कोन दूर 
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अ.४] भाषाटीकासमेतमू । (२११) 


अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढस्तु तत्सुताः। 
अजमीढादभूइक्षरतस्मात्संवरणात्कुरुः ॥ १४ ॥ 


हस्तीके तीन पुत्र हुए अजमीढ, द्विमीढ और पुरुमीढ, अजमीढका पुत्र 
ऋक्ष, ऋका पुत्र संवरण, संव्रणका पुन्न कुरु ( १ ) हुआ ॥ १४ ॥ 


fs CSS Sp ts mvt As MR की 
र १ ) कुरु-इसनेही कुरुक्षेत्र वसाया । स्थाणुतीथैसे इसका नाम स्थाण्वीश्वर हुआ है। 
जाते २ स्थान २ में आसके कुंज दिखाई देते हैं । पंजाबमें कटहळका वृक्ष नहीं होता । 
आमभी बहुत नहीं होते, पानमी महँगे रहते हैं । प्राचीन स्थाण्वीश्वरनगर सब टूट गया। 
तिसकेंह्दी ऊपर वत्तेमान नगर बसाहे । स्थाण्वीश्वरके निकट कुरुक्षेत्र बडा भारी मयदान 
सांय सांय करता है । यही मेदानमें एक बडा सरोवर है, चारों ओर सीढियें बनी इई हैं । 
सरोवर पूवेपाश्विममें २३६४ हाथ छम्बा और उत्तरदक्षिणमें १२६६ हाथ चौडा है। बीचों 
बीचमें ३८६ हाथ बडा एक चौकोन टापू है। उत्तरदक्षिणसे १८ हाथके विस्तारवाळे सेतुने 
दोनों ओरसे इसको स्पशे कियाहै। टापूमें चारों ओर दीवार खिंचरही हे । तिसके मध्य 
पश्चिमविभार्गमें चन्द्रकूप है । यह सरोवर महातीर्थ है । सूर्यम्रहणके समय बहुतसे यात्री 
ख्रान करते और किनारेपर आद्धमी करते हैं । अकबरके समयमें वीरबळ्ने चारों ओरसे 
इसको बँघवायाथा । औरंगजेबने इसको बहुतेरा बरवाद किया । यहांतक हुक्म दे रक्खाथा 
कि, जो यात्री खान करते हों, बीचके टापूमेंसे उनपर गोळी चलाई जाय । सरोवरसे उत्तर 
और पीछे पश्चिममें.जानेपर तीन मिंछ इए मार्ग दिखाई देते हैं । वाई ओरका मारी कैथळको, 
बीचका मार्ग एथुदको ओर दाई ओरका मार्ग आयुजस घाटपर गया है । सरस्वती सूखसी 
गई हैं, जळ बहुत थोडा दै, सरस्वतीके आसरेसे जानेपर आयुजसके उत्तरमें अस्थिपुर पाया 
जाता दै, सन्‌ ६३४ ६० में होयानसेन यहांपर बडी २ हड्डियें देखगया है । अस्थिपुरके 
उत्तरमें क्षीरवास घाट है, फिर विख्यात स्थाणुतीर्थ और तदुपरांत गंगातीर्थ इत्यादि हैं। 
आयुजसघाटसे लेकर स्थाण्बीश्वरके उत्तरपूलेमें रत्नयक्षतक ५ भेळके बीचमें ९१ तीथे हैं, 
मनुष्यके आकारसेभी बड़ी मूर्ति विष्णुजीकी-जो चक्रतीर्थमें थी-महमूद गजनवीके हाथसे 
“तोडीगई । सरोबरके उत्तरमें अस्बांडेकी सडकके वगलमें दिळीपगढकी समस्त हिन्दुओकी 
कीर्वियोंको नष्ट करके सुसळमानोंने मद्रसा, पत्थरकी मस्जिद्‌, सैय्यद जछाली और जुम्मा 
मस्जिद बनाई है । | 
__ सरोवरसे ढाईकोश दक्षिणपूर्वमें आमीना वा अभिमन्युवधका स्थान है । कुछ दूर दक्षि- 
णमें पंडाळोग स्यमन्तपंचकके और चार कुण्ड दिखा देत हैं । सरोवरके एक भेळ दक्षिण 
पश्चिममें कर्णगढ है । इसकी भीत नीचेको ५३३ हाथ और ऊपरमें ३३३ हाथ लम्बी है। 
सीतकी उंचाई २६ हाथ, मध्य स्थळ्में ३६ हाथ गंभीर और २६ हाथ वेश्नका एक सूखा 
कु है । निकटही कुरुवजती्थ और टूटे टाटे मन्दिर हैं । इनकी इटे अतिश्रेष्ठ हैं। कुरुक्षे- 
चरकी सीमाका निर्णय करना सहंज बात नहीं है । मनुजीके मतसे सरस्वती ओर दृषहतीके 
मध्यसें न्रह्मावचत है, वर्तमान घाघराही इषद्दती हे । महाभारतमें ळिखाहे कि, तरस्तक, अरः 
न्तक, रामहद्‌ और समचक्रुकमें पांच योजनके विस्तारबाळी पितामहकी उत्तर बेदी है (- 
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(२१२) कल्किपुराणमू । [ अं. ३- 
और पंडाओंने अपना २ मत स्थापन करते २ एक एक मत 
es उत्तर पश्निमकोणमे पिहोर दो कोश पश्चिममें है i दूसरे मतसे उसकाही 
नाम बहरयक्ष दे, यह सरस्वती किनारेपर पिद्दोरसे . ११ कोश ओर रत्नयक्षसं २० कोश 
वश्चिमको है, एक मत यह दै, कि, रामहद, झिन्दसे दो कोश निकट है; दूसरे मतसे पुन्भी वा 
पुण्डरीकतीयके समीपही है। पंडालोग रत्नयक्ष, बहरयक्ष और ठक्यक्षादेसे सीमा नियत 
करते हैं। दर्शक छोगोंको चाहिये कि, अब पंडाखेगेके झगडोंको छोडें । कुरुक्षेत्र एक बडा 
स्थान है । पहळे इस स्थानमें बहुत दूरतक 'फैछा हुआ कुरुजाङ्गल नामक जंगळ था । महा- 
भारतमें लिखा दै कि, यमुना कुरक्षेत्रके बीचमें बह रही है । श्रीकृष्णजीने जो हिरण्वर्ताके 
किनारे पाण्डवोंका डेरा स्थापन कियाथा, सोभी कुरुक्षेत्रके बीचमें हे । उत्तरमें सरस्वती- 
शौर दक्षिणमें रषद्दती है, इसके मध्यमें जो कुरुक्षेत्र है, तिसका नाम त्रह्मावत्ते है । विनशन 
प्रदेश अथीत्‌ जहांपर सरस्वती लोप हुई है तिसके पूर्वस्थ जो कुरुक्षेत्र है सो मध्यदेश 
होना जाता है । मत्स्य और पांचालके साथ जो कुरुक्षेत्र छगा हे सो ब्रह्मपिदेशमें घरा 
जाता है। स्थान भेदसे पुण्यताका दै। कृष्ण और भीष्मजीने सेनाकी छावनी डालनेके सम» 
यमें तीथैस्थानॉको छोड दियाथा । अधिक क्या कहा. जाय तथापि इतना कहना ही काफी 
होगा कि, पानीपथ, स्थाण्वीश्वर और कनाल आदिको छेकर यह बडा स्थान एक महातीयथे 
है, सैकडों मारके इस स्थानमें होगये । यज्ञका कुछाहछ, युद्धका भर्यकर शोर और गीदडोंके 
हा हा करनेसे कितनीही वार यह मयदान कम्पायमान होगया दै । छः भारतवीर इस मय- 
दानको अपना कहकर हार्षित हुयेथे और राजालोग इसके निकछजानेसे रोये थे । इस्री मय” 
दानमें हमारे पूर्व पुरुषोंने भारतके लिये भयंकर युद्धमें प्राणोको दान कर दिया । आज उनहीं 
चीरोंकी अस्थियोके ऊपर पांव घरकर चळनेसे मन चंचळ हो जाता है। अहमदशाह आविद" 
अलीके विरुद्ध भी पांच लक्ष महाराष्ट्रीवीर इकट्रे हुए । अबतक भी मानो तळवारका झंझाशाब्द 
और सदारिवजीके कंठका स्वर सुनाई आता है । अबतकभी मानो सदाशिव कह रहे हैं 
अरे वीरगण ! अनन्तकालके लिये अपनी संतानकी दासत्व जंजीर शज्जुके हाथमें देखो । 
पराये कार्यके लिये इनको सुजाओंकी उत्पाते नहीं हुई है, छोहेका बोझ छादनेको भी हमने 
खज्ञ धारण नहीं किया । मिट्टीके नीचेस भीष्म और ट्रोणाचार्यकी हाडयें उत्साहित करती 
हैं कि, यही कुरक्षेत्रका मयदान हे । या जय होगी, अथवा स्वर्ग तो मिलेहीगा । इसी सर“ 
स्वतीके तीरपर आये छोगोंने प्रथम वास कियाथा और इए स्थानसेही राञ्यको बढायाथा । 
इस नदीने अपने किनारेपर कितनीही वार ऋषि मुनियोंके युखसे निकले वेदगानको श्रवण 
किया हे | और कितनीही वार उत्साहपूर्ण बीरोंकी सुखकान्तिको देखा है, इस जळके गुण- 
सही समस्त वेद, असंख्य पुराण और अनंत दर्शन प्रगट हुएथे । क्या इस जळके 
फिर वह आय नहीं होगा ? वह तेज क्या फिर प्रगट नहीं दोगा? वीरपूजेता सरस्वतीजी 
ऋमसे छोप होरही हैं इस देशके दृक्षिणपश्चिममें हिसार वा हारेयानेके जंगलमें सिंह पाया 
जाता है । यहांकी गायें बडे डीलवाळी, सुन्दर और दुधारी होती हैं | एक २ बेल ४। * 


डाथतक ऊँचा होता ळ्के गो छे बनते हैं 
- ह्‌ है । पवक वतन पानीपत अके लनते हे. |... - 


अ. ४ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२१३) 


कुरोः परीक्षित्सुधचुर्जहर्निषध एव च। 

सुहोत्रोऽभ्ूत्सुधडुषश््यवनाच्च ततः कृती ॥ १५ ॥ 
कुरुका पुत्र परीक्षित्‌, परीक्षितके पुत्र सुधनु, जहु और निषध हुए । 

सुधलुका पुत्र सुहोत्र, सुहोत्रका पुत्र च्यवन ॥ १५ ॥ 
| ततो बृहद्रथस्तस्मात्कुशाग्राहषभोऽभवत्‌ । 

ततः सत्यजितः पुत्रः पुष्पवान्नहुषर्ततः ॥ १६ ॥ 

च्यवनका पुत्र बहद्रथ, वृहद्रथका पुत्र कुशाग्र, कुशाग्रका पुत्र ऋषभ, 
ऋषभका पुत्र सत्यजित, सत्याजितका पुत्र पुष्पवान्‌, पुष्पवानूका पुत्र नहुष 
हुआ ॥ १६॥ 


बृहद्रथान्यभार्य्यायां जरासन्धः परन्तपः । 

सहदेवस्ततस्तस्मात्सोमापिर्यच्छृतश्रवाः ॥ १७॥ 
बृहद्रथकी दूसरी भार्यामें शब्ुओंको सन्ताप देनेवाले जरासन्धकी 
- उत्पत्ति हुई । जरासन्धका पुत्र सहदेव, सहदेवका पुत्र सोमापि, सोमापिका 
युत्र थुतश्रवा ॥ १७॥ 


सुरथादिदूरथस्तस्मात्सार्वभोमो5भवत्ततः । 
जयसेनादरथानीको$भूद्युतायुश्व कोपनः॥ १८ ॥ 
श्रुतश्षवाका पुत्र सुरथ, सुरथका पुत्र विदूरथ, विदूरथका पुत्र सावे- 
भौम, सावेभौमका पुत्र जयसेन, जयसेनका पुत्र रथानीक हुआ, रथानीकसे 
कोधी स्वमाववाले युतायुका जन्म हुआ ॥ ३४८ ॥ 


तस्मादेवातैथिस्तस्मादक्षस्तस्मादिळीपकः । 
तस्मात्मतीपकस्तस्य देवापिरहमीश्वर ॥ १९॥ 
युतायुका पुत्र देवातिथि, देवातिथिका पुत्र कक्ष, कक्षका पुत्र दिलीप, 
'दिल्लीपका पुत्र प्रतीपक हुआ । हे ईश्वर | मैं भतीपकका पुत्र देवापि हूं॥१९॥ 
राज्यं शान्तनवे दत्वा तपस्येकधिया चिरम्‌। 
कठापग्रामुमासाय ताँ दिइक्चारिहागतः ॥ २० ॥ 
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(२१४ ) कल्किपुराणम्‌ । 0 ३= 
मैं शान्तठुको अपना राज्य देकर कठापग्रामम रहा करताथा । तहा. 
यूर एकान्ताचित्तसे तप करताथा, इसके उपरान्त आपके दर्शेनोंकी अभिः 
लाषासे यहांपर आयाहूँ ॥ निरे ० .॥ 

मरुणाऽनेन : प्राप्य पदाम्बुजस्‌ । 
तव कालकराळास्याद्यार्याम्यात्मवतां पद्स ॥ २१ ॥ 

मैंने इन मरुके साथ और इन समरत सुनियोंके साथ आपके चरण- 
सरोजको प्राप्त किया, इससे अब हमको कालके कराल कोरमें गिरना नहीं 
पडेगा, हमको बह्लज्ञानियोंका पद प्राप्त होगा ॥ २१॥ 

तयोरेवं वचः श्रुत्वा कल्किः कमललोचनः । 
प्रहस्य मरुदेवापी समाश्वास्य समत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
मरु और देवापिके ऐसे वचन सुनकर कमलदलके समान नेत्रवाळे 
' कल्किजी हँसे और उनको थेये बँधाकर कहनेलगे ॥ २२ ॥ 
कहिकरुवाच-युवां परमधर्म्मज्ञो राजानौ विदिताबुभो । 
मदादेराकरो भूत्वा निजराज्यं भरिष्यथः ॥ २३॥ . 
' ` कल्किणी बोले-मैं जानता हूँ कि, तुम दोनों परम धर्मज्ञ राजा हो। 
इस समय तुम हमारी आज्ञाके अनुसार राजा होकर अपने २ राज्यको 
पालन करो ॥ २३ ॥ । 
मरो त्वामभिषेक्ष्यामि निजायोव्यापुरेःधुना | 

_ इत्वा म्ठेच्छानधर्म्मिष्ठान्मजाभूतषिइिसकान्‌ ॥ २७॥ 

पळ ! इस समयमें प्रजापीड़क प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले अधर्मी 

म्लेच्छोंका नाश करके तुमको तुम्हारी निज राजधानी अयोध्याएुरीमें 
अभिषेकित करूंगा ॥ २४ ॥ 
देवापे तव राज्ये त्वां इस्तिनापुरपत्तने ।' | 

` अभिषेश्याम राजपें हत्वा पुकसकान रणे ॥ २०॥ | 

हे राजषिं. देवापे | में. संग्रामभूमिमे युकस लोगोंका संहार क्र्केः 

उपको तुम्हारी दाजी. इरितनापुरमेराज्याभिषेकितत करुंगा.॥. २५॥ 


अ.४] भाषाटीकासमेतम्‌। ` (२१५) 


मथुरायामहं स्थित्वा हारिष्यामि तु वो भयम्‌ । 
शय्याकर्णाचुष्ट्युखानेकजद्वान्विनोदराच्‌ ॥ २६ ॥ त 
` मैं मथुरा ( १ ) नगरीमें रहकर तुम्हारा भय दूर करूंगा । शय्याकणे- 
लोगोंको, उष्टूसुखलोगोंको, एकजंघलोगोंको में ॥ २६ ॥ 
हत्वा कृतं युगं कृत्वा पाळयिष्याम्यहं प्रजाः । 
तपोवेश ब्रतं त्यक्त्वा समारह्य रथोत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
संहार करके सत्ययुगको स्थापित कर प्रजाओंका पालन करूंगा, तुम- 
लोगभी तपस्वी वेश और ब्रतको छोडकर महारथपर सवार होवो ॥ २७ ॥ 
युवां श्रात्न्कुशे सेनागणपरिच्छदी । 
भृत्वा महारथो ठोके मया सह चारिष्ययः ॥ २८ ॥ 
क्योंकि तुमलोग शख्न अञ्न चलानेमें कुशल हो महारथी हो । तुम 
हमारे साथ ( म्लेच्छादि धमेसे विद्वेष करनेवाले पामरोंका नाश करनेको ) - 
` विचरण करना ॥ २८ ॥ ः 
विशाखयूपश्ूपाळस्तनयां विनयान्विताम) | 
विवाहे रूचिरापाङ्गी सुन्दरीं तवां प्रदास्यति ॥ २७॥ 
हे मरो ! विशाखयूप नामक राजा विनयसे युक्त रचर अगवाली परम 
सुन्दरी अपनी पुत्रीके साथ तुम्हारी विवाह करदेगा ॥ २९ ॥ 
साधो भ्रूपाल लोकानां स्वस्तये कुरु मे वचः । 
रूचिराश्वसुतां शान्तां देवापे तं समुद्र ॥२०॥ 
_ हे मरो ! तुम राजा होकर संसारके मंगठके जिये हमार वचन होकर संसारके मंगलके लिये हमारे वचनको 
-यसुनावे न नामक स्थानमें मधुदैत्यके पुत्र छवणका नाश 
[ ae क) मथुरापुरी बसाई । (वा० रामायण उत्तरकाण्ड) 


घुवने इस स्थानमें तप करके भगवानके दशेन पाये थे । ( भागवत ) श्रीकृष्ण जीने इस ` 
मधुराके कारागारमें वसुदेवके औरससे देवकीके आठवें गर्भमें जन्म लेकर बडे भ्राता बढ- 


- देवजीके साथ मिलकर कंसका नाश किया था । ( भागवत, दरिविश ) मन्दिर ` और घाट- 


थुरा यमुनाके दाहिनी ओ से ३ कोश बुदावन है। यमुनाके वामभागमें 
क्त मधुरा यमुनाके दाहिनी ओर स्थित है । वहांसे ३ कोश इंदावन दे। यमुनाके वास 

( दूसरी पार ) गोकुळ दै । ( भारतभ्रमण ) परेएन, झिनि, टळेमी आदि प्रांचीन गा 
भूगोल जाननेवाले मधुरको मेथोरा (०४2078 ) कहते हे. । ( Ptolemy's पणभ! 
India P. 94 ) [ त कक वत 
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(२१६) ` कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 
प्रतिपालन करो । हे देवापे! तुमभी शान्तानामक रुचिराश्वकी पुतरीसे 


विवाह करो ॥ ३० ॥ ; 
इत्याश्वासकथाः कल्केः श्॒त्वा तो सुनिभिः सह। 
विस्मयाविष्टहद्यो मेनाते हरिमीश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कल्किजीके यह वचन जो कि, आशायुक्त थे-सुनकर, देवापि और 
मरु सुनिगणोके साथ हृदयमें विस्मित हो संदेह छोड निश्चय करते हुए 
कि, यही हरि और इश्वर है ॥ ३१ ॥ 
इति बवत्यभयदे अकाशात्तूर्य्यसन्निभो । 
रथो नानामणिब्रातघटितो कामगो पुरः ॥ 
समायातो प्वलदिव्यशास्रास्रेः परिवारितौ ॥ ३२॥ 
कल्किजी इस भकारसे अभय वचन कह रहे हैं कि, इतनेहीमें आकाश- 
मागेसे इच्छानुसार चंलनेवाले दो रथ उतरे । सुर्थके समान इन दोनों रथोंका 
तेज था, अनेक भरकारके रलोंसे ( १ ) बने हुएथे, उज्ज्वल दिव्य अखन 
श्न इनमें भरे थे ॥ ३२ ॥ 


EE) मूल्यवान पाषाणखंडको रत्न कहते हैं। वराहमि हिरने कहा हे:- 
द्विपहयवानितादीनां स्वगुणविशेषेण रत्नशब्दोऽस्ति | ` 
ह पाराको वज़पूर्धाणाम्‌ ॥ ( बृहत्संहिता ८० अध्याय ) 
हाथा, अश्व, खी आदि अपने २ गुणविशेष करके रत्नशव्दसे युक्त होते हैं । ( जैसे अध- 
CF ur हीरे आदि उपर रत्नोंका अधिकार समझना चाहिये । 
तता रत्नइाब्द से 
ब बृ यहापर रत्नशब्द इस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । रत्नकी 
ह ता पळो नामासुरोऽभवत्‌ । त्रिदेवेशोपकाराय त्रिदशैः प्रार्थितो मखे ॥ 
स का <वानां सम्भुखे धुत: । देहे समर्पिते शक्रस्तदजेणाहनच्छिरः ॥ 
देने वञ्रणाइतमस्तके । वजञसज्ञा कृता देवे; स$रत्नोत्तमोत्तमे ॥ 
( अगस्तिमत ५। ६। ७) 
Oe र था देवताळोग उसको वध नहीं करसके । एक समय ge र * 
बळने तत्काळ अपनी देह अपी डिये इस अवसरं देवताओंने बळसे तिसकी देहको मांगा 
( चाहनेवाळे ) को देकर देवताओंके सम्मुख स्थापित की। 


तब इन्द्रने बके मस्तकपर वज़प्रहार किया 
देवताओं | के मस्तकमें रत्नकूट 
उत्पन्न हुए । देवताओंने इनका वज्र नामं पर क 
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अ. ४] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२१७). 


“भावश्रकाश कहता है कि, धन चाहनेवाले इससें अत्यन्त आनन्दित होते हैं इस कारण 
शेब्दशासत्रविश्यारद पंडितोंने इस पदार्थका रत्न नाम रक्‍खा है। यथाः- 
धनार्थिनो जनाः सर्व रमन्तेडस्मिन्नतीव यत्‌ । ततो रत्नमिति प्रोक्तं शब्दशासत्र विशारदेः ॥ 
भहार्षि शुत्रभचायेने शुक्रनीतिमें कहा है यथाः- 
वज्रं मुक्ता प्रवाळं च गोभेदश्वन्द्रनीलकः । वेडूये पुष्परागश्व पाचिर्माणिक्यमेव 'च । 
महारत्नानि चैतानि नव प्रोक्तानि सूरिभिः॥ ( शुक्रनीति ४ अ० २ प्रकरण ४१ स्हो० ) 
बज्र ( हीरा), सुक्ता ( मोती ), प्रवाळ ( मूँगा ), गोमेद, इन्द्रनीळ (नीलम ), वेड्ये, 
पुष्पराग ( पुखराज, पद्मराग ), पाचि ( मरकत ) और माणिक्य पेडितलोग इन 
महारत्न कहते हैं । भावमिश्र कहते हैं:- 
वज्रं गारुत्मतं पुष्परागो साणिक्यमेव च । इन्द्रनीळञ्च गोमेद्स्तथा वेदूयेमित्यापे ॥ 
सौक्तिके विह्माश्वेति रस्नान्युक्ताने वे नव ॥ | ( भावप्रकाश ) 
विष्णुधर्मोत्तरमें कहा दैः- न 
मुक्ताफळं हीरकं च वैदूयेः पद्मरागकम्‌ । पुष्परागं च गोमेदं नीळं गारुत्मतं तथा ॥ 
प्रवाळयुक्तान्येतानि महारत्नानि वे नव । ( भावप्रकाशध्रृतविण्णुघ्मोत्तरवचन॥ ) 
शुक्राचार्य, भावमिश्र और विष्णुधर्मोत्तरकारने नौ प्रकारके महारत्न कहे हैं. । फिर विष्णु= 
घर्मात्तरमें यहमी कहा दै कि, रत्न ३६ संज्ञावाछे हैं । निःसन्देह रतत ३६ प्रकारके हैं, 
परन्तु तिनमें नो महारत्न थे । अभ्निपुराणमें भी ३६ प्रकारके रत्न लिखे हैं.। यथाः- 
रत्नानां लक्षणं वक्ष्ये रत्नं धार्यमिदं नृपैः । वज्रं मरकतं रत्नं पद्मरागं च मौक्तिकम्‌ ॥ 
इन्द्रनीळं महानीलं वैदूर्यं गन्धशस्यकम्‌ । चन्द्रकान्तं सूर्यकान्तं स्फटिकं पुलकं तथा ॥ 
कर्केतनं पुष्पराग तथा ज्योतीयकं द्विज । स्फाटिकं राजप्ेङ्कं तथा राजमयं शुभम्‌ 
सौगन्धिकं तथा गन्धं शंखं ब्रह्ममयं तथा । गोमेदं रुधिराक्ष च तथा भमातक हिज ॥ 
घूलीं :सरकतं चैव तुथकं सीसमेव . च। पीहु प्रवालकं चैत्र गिरिवजं {द्विजोत्तम ॥ 
सुजङ्कममणिं चैव तथा बञ्जमणिं शुभम्‌ । टिट्टिभं च भाग्यपिण्डं आभर च तथोत्पळम्‌ ॥ 
यह ३६ प्रकारके रत्न हैं। इनमें जो उत्तम हैं तिनको महारत्न कहते हैं । इस कारण 
रत्मकी संख्या ३६ है, तिनमें ९ महारत्न हें. ॥ वराहमिहिर कहते हेः- < 
रत्नानि बढादैत्यादघीचितोऽन्ये वदन्ति जातानि । केचिङ्कुवः स्वभावात वचित्र्य प्राहुरुप- 
छानाम्‌॥ ( बृहत्संहिता, ८० अध्याय ) 
कोई कहते हैं कि, बळनामक दैत्यसे रत्तकी उत्पत्ति हुई है, कोई द्धीचिसे रत्नकी उत्पत्ति 
हुई बतळाते हैं, कुछ छोग कहते हैं कि, एरथ्वीके स्वभाववशसे पत्थरोंमें विचित्रता हो जाती हे; 
तिनकोही फिर रत्न कहते हैं । यह पिछला मतही युक्तियुक्त और संभवज्ञात होता है, पूबे- 
काळके समय रत्न मांगलिक पदार्थामें गिना अ था। a FE 
ने गं नृपाणामशुसमञुभेन । यस्मादत: पराक्ष्य दव रत्ना ४७ 
रत्नेन शुभेन शुभं भवति जृपाणामशुभमशु ( सत, ८० ह i 
धारण करनेसे राजाओंका शुभ और म भ रत्न धारण भ भ 
ह कारण आ छोग रत्नके दोष गुणसे जानकार हे, तिनकरके, दैव, दोष ओर गुणकी 
परीक्षा करना उचित दै ॥ ; 
पहले समयमें रत्नका बडा गौरव और आदर था । आदमी इसको शुभ व पवित्र समेझा 
करते थे ॥ (म० अनुवादित बृहत्संहिता ) 
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(२१८)... कल्किपुराणम्‌। [ अं. ३- 
दहश्ुस्ते सदोमध्ये विइवकर्म्मविनिर्मितो । 
भूपा सुनिगणाः सभ्याः सहर्षाः किमितीरिताः ॥ ३३ ॥ 
सभामें बेठे हए मुनिगण, भूपाल व और जो कोई थे वह सबही विश्वकमाके 
बनाये हुए रथोंकों सभामें आया हुआ देखकर हर्षित हुए । ओर यह क्या 
है ? ऐसा कहकर विस्मय प्रगट करने लगे ॥ ३३॥ 
कल्किरुवाच-युवामादित्यसोमेन्द्रयमवैश्रवणाङ्गजी । 
राजानो ठोकरक्षार्थमाविर्शूतो विदन्त्यमी ॥ ३४ ॥ 
कल्किजी बोले-सबही जानते हैं कि, तुम दोनों राजा हो और संसारकी 
रक्षाके लिये पृथ्वीका पालन करनेको सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, यम ओर कुबेरके 
अशसे अवतरे हो ॥ ३४ ॥ 
कालेनाच्छादिताकारी मम संगादिहागतो । 
युवां र्थावारुहतां शक्रदत्तं ममाज्ञया ॥ ३५ ॥ 
इतने दिनोंतक तुम अपने अपने आकारको छिपाये हुए रहतेथे। अब्‌ 
(मेरा अवतार होनेपर ) हमारे साथ मिलनेके लिये यहांपर आये हो । अब 
तुम हमारी आज्ञाके अनुसार इन्दर्जाके दिये हुए इन रथोंपर चढो ॥३५॥ 
) एवं वदति विश्वेशे पद्मानाथे सनातने । 
देवा ववुः कुसुमेर्तुष्टवुर्सुनयोऽग्रतः॥ ३६ ॥ 
` पाके स्वामी, संसारके पति कल्किजी इस प्रकारसे वचन कह रहे हैं 
कि, इसी समममें देवतालोग फूलोंकी वर्षा करने लंग। और झुनिछोग : 
सामने आय स्तोत्र करते हुए ॥ ३६ ॥ 
` गगावारपारेङिन्नशिरोस्तिपरागवान्‌ । 
ग ्लतजासङ्गशिववतवनो बयो ॥ ३७॥ 
"द पवन चलने लगा, महादेवर्जाके जटाजूटमें गंगाजलके मि 
विभूति गीली होगईथी, सुंमन्दपवन महादेवजीके ऐसे विभूति प्रागको उडा 
रहीथी । वही पवन भगवती पार्वर्ताके अंगको स्पर्श करके मंगलमय झुंगको 
आप्त हुआथा ॥ cl wadi Math Collection. Digitized by eGangot 
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अ.५] भाषारीकासमेतम्‌। . (२१९) 


तत्रायातः प्रसुदितितचुर्तप्तचामीकराभो . 
धम्मांवासः सुरुचिरजटाचीरभृदण्डहर्तः । 
लोकातीतो निजतनुमरून्नाशिताऽधम्मसंघ- . 
स्तेजोराशिः सनकसहृशो मस्करी पुष्कराक्षः २८ ॥ 
इते श्रीकलिकिपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे चन्द्रवंशानु- 
कीत्तंनं नाम चतुथाऽष्यायः ॥ ४ ॥ 
इसी समयमें सनकसुनिके समान तेजःपुजशाली एक दण्डधारी बह्मचारी 
वहांपर आये । इनके देहसे तपाये हुए सुवर्णे समान झिलमिलाती हुई भमा 
निकल रहीथी । धर्मके भवनरूप वह जटाधारी बह्मचारी मनोहर वस्न पहरे 
हुएथे। उन कमलदलकी नाई नेत्रवाले अलौकिक महापुरुषकी देहसे सुखका 
अक्षय भाव दिखाई दे रहाथा। तिनके तेजःपुंजमय देहके प्रबळ स्पशेसे 
लोकके पापपुज दूर होरहेथे ॥ ३८॥ . 
इति श्रीकर्किपुराणेऽनुभागवते मविष्ये तृतीयांशे बल्देवप्रसादमिश्रक्ृत- 
माषाटीकायां चन्द्रवंशानुकीत्तन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ . 


त्ीयाशः । 
पृञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


सूत उवाच-अथ कल्किः समालोक्य सदसाम्पतिभिः सह । 
समुत्याय ववन्दे ते पाद्याध्याचमनादिभिः ॥ १ ॥ 

सूतजी बोले-उस मिक्षुकको देखतेही सभासदोके साथ कल्किजी उठ: 
खडे हुए पाद्य, अध्ये व आचमनीय आरिसे तिसकी पूजा की ॥ १॥ 


वृद्ध संवीक्ष्य तं भिक्षुं सरवाश्रमनमस्कृतम्‌ । . 
पप्रच्छ को भवानत्र मम भाग्यादिहागतः॥ २॥ 
समस्त आश्रमके पूज्य उस भिक्षुकको बैठायके कल्किजीने पूछा आप 
हमारे सौभाग्यहीसे यहां आये हैं। आप कोन हैं (॥ २॥ | 
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(२२०) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 


प्रायशो मानवा ढोके छोकानां तारणेच्छया । 
चरन्ति सर्वसुहृदः पूर्णा विगतकल्मषाः ॥ ३ ॥ 

' जो मनुष्य पापरहित हैं, जो पूर्णे हैं ओर सबके सुहृद हैं वे मनुष्य 
बहुधा लोकका उद्धार करेके अथे पृथ्वीपर घूमते हैं ॥ ३ ॥ 
मस्कर्य्युवाच-अहं कृतयुगं श्रीश तवादेशकरं परम्‌ । 

| तवाविर्भावविभवग्रेक्षणार्थमिहागतस्‌ ॥ 8 ॥ 
मस्करीने कहा-हे श्रीनाथ | मैं आपकी आज्ञाका पालनेवाला सत्य- 
युग हैं । आपका यह अवतार और प्रभाव देखनेकी अभिलाषासे यहांपर 
आयाहूँ ॥ ४ ॥ 
निरुपाधिर्भवान्काळः सोपाधित्वमुपागतः । 
क्षणदण्डख्वायङ्गेमायया रचितं स्वया ॥ ५ ॥ 
आप उपाधिरहित कालस्वरूप हैं। आप क्षण, दण्ड लवादि अंगों करके 
इस समय सोपाधि हुए हैं। आपकीही मायासे समस्त जगत उत्पन्न 
` हुआहे॥५॥ | 
पल्षाहोरात्रमासतुसंवत्सरयुगाइ्यः । 
तवेक्षया चरन्त्येते मनवश्च चतुर्दश ॥ ६ ॥ 
आपके निकट रहनेसे पक्ष, दिनरात, मास, संवत्सर, युगादि और चौदह 
अजु यह समस्तही नियमित होकर घूमते हैं ॥ ६ ॥ 
स्वायम्युवस्तु प्रथमस्ततः स्वारोचिषो मनुः । 
तृतीय उत्तमस्तस्माचतुर्थस्तामसः स्मृतः ॥ ७॥ 
पहला सायन्छवनामक मु, दूसरा स्वारोचिषनामक मल, तीसरा . 
उत्तमनामक मनु, चोथा तामसनामक मनु ॥ ७॥ 
रेवतः पष्ठाक्षुषः परिकीर्तितः । 
` वैवस्वतः सप्तमो वै ततः सावार्णिरष्टमः ॥ ८॥ 
पाचवा रेवतनामक मु, छठा चाक्षुष नामक मजु, सातवां वैवरवत 
चणक मछ, आठवां, सावर्णिनामक.मत्.॥ .८.॥..,....... ` 


अ.५ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२२१) 


नवमो दश्षसावपिश्रहसावागकस्ततः । 
दृझमो धम्मसावार्णेरेकादशः स उच्यते॥ ९ ॥ 


नवम दक्षसावर्णिनामक मलु, दशम नझसावार्गिनामक मु, एकादश 
थम्मसावार्णिनामक मनु ॥ ९ ॥ 


ूद्रसावार्णिकर्तत्र मचुै द्वादशः स्मृतः । 
जयोदशमञुवेदसावर्णिलौकविश्चुतः ॥ १०॥ 
दवादश रुब्र्सावर्णिनामक मजु, त्रयोदश सर्वत्र विख्यात वेद्सावार्णेनामक | 
अनु ॥ १० ॥ 
चतुर्दशेन्दरसावार्णरेते तव विभूतयः। 
यान्त्यायान्ति प्रकाइान्ते नामरूपादिभेदतंः ॥ १३ ॥ 
चतुदेश इन्द्रसावर्णिनामक मनु यह सबही आपकी विभूतिके स्वरूप हैं, 
यह सभी नामरूपादि भेदसे गमगागमन करते और प्रकाशित होते हैं॥११॥ 
द्वादशान्दसहस्नेण देवानां च चतुर्युगम्‌ । 
चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं. सहस्रगणितं मतम्‌ ॥ १२॥ - 
` देवताओके बारह हजार वर्षका एक चौकडी युग होता है। ऐसेही चार 
हजार वर्षें, तीन हजार में, दो हजार वर्षमें और एक हजार वर्षमें 
( ऋमसे ) सत्य, नेता, द्वापर और कलियुग होता है ॥ १२॥ 


तावच्छतानि चत्तारि त्रीणि द्वे चैकमेव हि। 
सन्ध्याक्रमेण तेषां ठु सन्ध्यांझञोऽपि तथाविधः ॥ १३॥ 
इन चारों युगोंकी पूवेसन्ध्या कमालुसार चार शत (४००), तीन शत 

(३००), दो शत (२००) और एक शत ( १०० ) वर्षकी होती हे। 
इस चौकडी युगकी शेषसंध्याका ल हे॥ १३॥ 

एकसप्ततिकं तत्र युगं सुके मनुभुवि । 

मनूनामपि सर्वेषामेवं परिणतिर्भेवेत्‌ ॥ 

दिवा प्रजापतेस्तत्तु निशा सा परिकीप्िता ॥ १४ ॥ 
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(२२२ ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३= 
प्रत्येक मु इकहत्तर चौकडी युगतक पृथ्वीको भोगता हे । ऐसेही सब 
मठ बदलते हैं । जितने काळतक चौदह मुका अधिकार रहता है, सो 
ज्याका दिन है । इस कालकी समान समय नहझाकी एक रात है ॥ १४॥ 
` अहोरात्रं च पक्षस्ते माससंवत्सरत्तवः । | 
सदुपाधिकृतः कालो ब्रह्मणो जन्मशृत्युद्कत्‌ ॥ १५ ॥ 
. इस प्रकारसे काल, दिन, रात, पक्ष, मास, वत्सर, ऋतु आदि उपाधि 
' धारण करके बलाकी जन्ममृत्यु आदिका विधान करते हैं ॥ १% ॥ 
शतसंवत्सरे ब्रह्मा ठयं प्राप्रोति हि त्वयि । 
यान्ते त्वन्नाभिमध्यादुत्थितः सृजति प्रश्चुः ॥ १६॥ 
जब बाकी आयु शतवर्षकी होजाती है तब वह आपमें लयको प्राप्न 
हो जाते हैं। फिर प्रलयकालके बीतजानेपर प्रभु बल्लाजी आपके नामि- 
-'कमलसे उत्सन्न होते हैं ॥ १६ ॥ 
तत्र कृतयुगान्ते5ह काठं सद्धम्मपाठकम्‌ । 
कृतकृत्याः प्रजा यत्र तज्ञाम्ना मां कृतं विदुः ॥ १७॥ 
.. इसके बीच में कालका ( एक ) अंश कृतयुग हूं । मेरे आधिकारपें 
) ' उत्तम धर्मे प्रतिपालित होता हे । हमसे भजा, धर्मोलुष्ठान करके कृतकृत्य 
८ होती है, इसी कारण में ऊतयुगनामसे विख्यात हुआ हैँ ॥ १७ ॥ 
इति तद्वच आश्चत्य कल्किनिनननावृतः । 
मह्षमतुरं उन्ध्वा श्रुता तद्वचनाभूतम्‌ ॥ १८॥ 
सत्ययुगके यह वचन सुनकर कंल्किजी अपने अनुचरोंके साथ अपार 
. आनन्दको मोगते हुए ॥ १८॥ ` | 
अहित्यासुपाउक्ष्य युगस्याह जनान्‌ हि तान्‌ । 
ह वात कले. य हो विशसने प्रशुः ॥ १९॥ 
` कालिके अधिकारकी Ei कप बज 
रिवा क पुरीमें संग्राम करनेकी अभिलाषा करके 
अपने पीछे आवालं मलुष्येसि कहते हुए॥ १९ ॥ 
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अ.६ ] भाषादीकासमेतस्‌ । (२२३) 


गजरथतुरगान्नरांश्च योधान्कनकाविचित्रविभूषणाचिताङ्गात्‌। 
शृतविविधवरास्रशस्रपूयान्‌ युधि निपुणान्‌ गणयध्वमानयध्वस्‌॥२० 
इति श्रीकलिकपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे कृत- 
युगागमनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
जो वीरगण हाथीपर . चढकर युद्ध करतेहे, जो रथोंपर सवार होकर 
युद्ध करनेमें समर्थे हैं, जो पयदल सेना हैं, जिन लोगोंका शरीर सुवणेके 
विचित्र विचित्र आभूषणोंसे भूषित है, जो कि, अनेक प्रकारके अख शख्न 
धारण करनेमें समर्थ हैं, जो लोग संग्राम करनेमें निपुण हैं ऐसे वीरोको 
लाओ और तिनकी गिनती करो ॥ २० ॥ । 


इति श्रीकल्किपुराणे$नुभागवते मविष्ये तृतीयांशे बलदेव० भाषाटीकायां 
कृतयुगागमने नाम पंद्यमो$व्याय: ॥ ५ ॥ ` 


दृतीया? | 
| षष्ठोःध्यायः ॥ ६ ॥ 
__ सूत उवाच-इति तो मरुदेवापी श्रत्वा कल्केवचः पुर। | 
ट कृतोद्वाहो रथारूढे समायातो महाभुजो ॥ 3 ॥ 
सूतजी बोले-मरु और देवापिने ( इससे पहले कल्किजीकी आज्ञासे ) 
विवाह करलिया था । इस समय वह दोनों महाबाइ दीर पुरुष दिव्य रथपर 
चढे हुए वहांपर आये ॥ १ ॥ | | 
नानायुधधरेः सेन्येरावृतौ शूरमानिनो । 
बद्धगोधाडुलित्राणो दंशितों बछ॒हस्तको ॥ ९॥ | 
बे दोनों अगणित सेनाको साथ लिये और अनेक भकारके अख शख्न _ 
धारण किये हुए थे । स्वयं अपने महावीर होनेका अभिमान py करनेवाले, . 
हाथमे और सवे. शरीरको वसे ढके हुए ओर उं यशाने 
लगाये हुए हैं ॥ २ ॥ | 
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(२२६) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३-_ 


ठक्षेश् सन्नद्वेर्धृतकासकेः । 
पदातिनिश अ: सर्वतः परिवारितः ॥ « ॥ 
तिसके साथ दो लाख पयदल सेना सजीहुई धतुष धारण किये आईथी, 
यवनसे उनकी पगाडियें और दुपद्रे कॉपतेथे॥ ५॥ 
रुपिराश्वसहस्राणां पश्चाशह्लिमिहास्थेः । 
गनेदेशशतेमत्तेनवलक्षेदत्री बभौ ॥ ६॥ 


इसके सिवाय उसके साथ पचास हजार लाल रंगके घोडे ओर दश हजार 
मतवाले हाथी, बहुतसे महारथी और नो लाख पयदल सेना थी ॥ ६ ॥ 
. अक्षोहिणीभिर्दशभिः कल्किः प्रपुरक्षयः । 
समावृतस्तथा देवेरेवमिन्द्री दिवि स्वराट्‌ ॥ ७ ॥ 


_रथवाहदनं हविरस्य नाम यत्रायुधं निहितमस्य वस्से । 
तत्रा रथसुप शग्मं सदेम विश्वाहा बयं सुमनस्यमानाः ॥ 
| ( ऋग्वेदसंहिता, ६ मंडळ, पेचसप्तति सूक्त ८ ऋक्‌ ) 

७ हव्य जिस प्रकार अझिको बढाता दै, श्रेसेही इस राजाका रथ वाहित धन इसे बढावै । 
रथमें इसके अखकवचादि रहते हैं, इमळोग सदा प्रसन्न मनसे उस रथकारी रथके समीप . 
गमन करें । ?-( श्रीयुतरमेशचन्द्रदत्त 0. 8. कमिइनर ) 

इनके कई एक ऋचाओंमें रथमें एक प्रकारका स्थूळ वृत्तान्त पाया जाता है। 

(१ ) रथके बनानेवाळे कारीगर थे । 

(२ ) रथ बनानेवाळे सूत्रधारोंको “ भूगु कहते थे । 

(३ ) अतएव ऐसा अनुमान किया जाता है कि, रथ काठका बनताथा। 

(४ ) युद्धमें रथका व्यवहार होता था। 

(५) युद्धके रथमें गोचर्मका आच्छादन रहता था। 

( ६) घोडे रथको खीचते थे । 

(७ ) सारथी रथको चळाते थे । 

( ८) ढगामसे घोडे रथमें जुडते और चढते थे । 

(९ ) रथके भीतर लडवैयेके अख्नशख्न रक्खेजाते थे। 

पीछेकी ऋचाओंमे प्रमाण है कि, रथकी रक्षाके लिये रक्षक नियत होता था । अब यही 
पिछा अलुमान किया जाता है कि, उस समय बहुतायतसे रथका व्यवहार होता था 
और आगे उसकी विशेष उन्नाति हुई थी । फिर एकाएक यह लोप होगया । 
पुराण और काव्योंमें रथोंका विशेष वर्णन पाया जाता है। अतएव रथका व्यवहार भारत" 
वर्षमें अति प्राचीन काळसे होता था, यदि नई रोशनीवाळे महाशयोंके मतसे ल 


को 
४००० बका साना जाय तौ भी प्रमाणित होता है कि, ४००० वर्ष पहले भी 
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अ. ६] भाषाटीकासमेतमू । (२२७) 


रुके पुरको जीतनेवाले कल्किजी इस भकारसे देवलोकमें स्थित हुए 
देवराज इन्द्रके समान दश अक्षौहिणी सेनासे युक्त होकर शोभायमान 
होने लगे ॥ ७ ॥ | 
आवपतसुहद्विश्च सुदितः सेनिकेवृतः । 
ययो दिग्विजयाकांक्षी जगतामीश्वरः प्रभुः॥ ८ ॥ 
. ईस भकार भ्राता, पुत्र, सुहृद ओर सेनाके समूहसे युक्त होकर जगवके 
इश्वर प्रसु कल्किजीने दिग्विजय करनेकी अभिलाषासे यात्रा करी ॥ ८ ॥ 
काठे तस्मान्द्रिजो भ्रृत्वा धर्म्मः परिजनैः सह । 
समाजगाम कलिना बळिनापि निराकृतः ॥ ९ ॥ 
बलवान्‌ कल्किके द्वारा निगृहीत हुआ धर्मेभी इसी समय बाह्मणका 
वेश धारण करके उस स्थानम आया ॥ ९५ ॥ 
ऋतं प्रसादमभयं सुखं सुद्मथ स्वयम्‌ । 
. गोगमर्थ ततो5दप स्मृति क्षेमं प्रतिश्रयम्‌ ॥ ३० ॥ 
उसके सेवकॉर्मे कत, प्रसाद, अभय, सुख, प्रीति, योग, अर्थ, अनह- 
कार, स्मृति, क्षेम और प्रतिश्रय ॥ १० ॥ 
नरनारायणो चोभो हरेरंशो तपोब्रतो । 
 _ धम्मस्तेतान्समादाय पुत्रान्त्री्ागतर्त्वरत्‌ ॥ ११॥ - 
नारायणजीके अंश नरनारायण थे, जो कि, तपे निष्ठ हे, इन सबको 
अहण करके और ख्रीपुत्र लेकर धर्म शीघतासे उस स्थानें आया॥ ११॥ 
श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पिः क्रियोन्नतिः । 
बुद्धिमेधा तितिक्षा च हीमूतिर्धमपाछकाः ॥ १२॥ 
अद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, किया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, 
ही, धर्मपालक यह मूर्ति ॥ १२ ॥ | 
एतास्तेन सहायाता निजबन्युगणेः सह्‌ । 
कल्किमाळोकितु तत्र निजकार्यं निवेदितुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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(२२८) : कल्किपुराणमू । [ अं. ३- 
अपने बंधुओंसे उक्त हो कल्किजीका दर्शन करनेके लिये और अपने 
कार्यको निवेदन करनेके निमित्त उस स्थानमें आया ॥ १३ ॥ 
कल्कि द्विजं समासाद्य प्रजायित्वा यथाविधि । 
प्रोवाच विनयापन्नः कर्त्वं कर्मादिहागतः॥ १४ ॥ 
कल्किजीने बाह्मणका दर्शन करके विनयसहित विधिविधानसे उनकी 
पूजा की और कहा-आप कौन हैं ? कहांसे आते हैं ॥ १४ ॥ 
ल्लीभिः पत्रैश्च सहितः क्षीणपुण्य इव महः । । 
कस्य वा विषयाद्राज्ञस्तत्तत्त्व वद तावतः ॥ १९ ॥ 
- आण पुण्यक्षीण हुए पुरुषके समान ल्ली ओर पुत्रोंके साथ किस राजाके 
अधिकारमेंसे आये हैं ? सो ठीक २ हमसे कहिये ॥ १५ ॥ 
पुत्राः स्रियश्च ते दीना हीनस्वबलपोरुषाः । 
वैष्णवाः साधवो यद्वत्पाखण्डेश्च तिरस्कृताः ॥ १६ ॥ 
` पाखण्ड करके पराजित विष्णुपरायण साधुओके समान आपके पुत्र, 
ख्ियें आदि जन बळ पौरुषहीन और अत्यन्त कातर हुए हैं॥ १६॥ 
कृल्केरिति वचः शता धर्म्मः शर्म्म निजं स्मरत्‌ । 
प्रोवाच कमछानाथमनाथरुत्वतिकातरः॥ १७॥ 


अनाथ और अतिकातर हुए धर्मेने कमलाके पति कल्किजीका यह | 


` बचन सुनकर अपने मंगलके लिये उत्तर दिया ॥ १७॥ 
. पुवेः त्ीभिनिजजनेः कृताअलिपुटेहरिस । 
_ स्तुत्वा नता पूजयित्वा सुदित तं दयापरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पहले तो वह पुत्र, खरी व अलुचरोंके साथ हाथ जोडे हुए आनन्दमय 


दयामय नारायणजीकी पूजा करके नमस्कार कर स्तुति करने लगा ॥१८॥ 


धम्मं उवाच-श्रुणु करके ममाख्यानं धम्मोऽइं ब्रह्मरूपिणः । 
तव वश्षःस्थठाजातः कामदः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 


इसके उपरान्त «पुरते. कहाहे.कल्के,! झाला. क्त कहता हूँ शवण 


ह 


अ. ६] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२२९) 


कीजिये । पितामह ( बहा ) रूपी आपकी छातीसे में उत्पन हुआहूँ । मेरा 
नाम धर्म हे समस्त प्राणियोंके अभिम्रायको सिद्ध करताहूं ॥ १९ ॥ 
देवानामग्रणीईव्यकव्यानां कामधुग्विमुः । 
तवाज्ञया चराम्येव साधुकीतिकृदुन्वहम्‌ ॥ २० ॥ 
देवताओंमें प्रथम गिननेके योग्य में यज्ञके मध्य हव्य कव्यके अंशका 
भागी हूँ । मैं यज्ञेके फलको दान करके साधुओंकी कामनाको पूर्ण किया 
करताहूँ। आपकी आज्ञाके अतुसार में सदा साइुओंका काये करता 
हुआ विचरण करताहूं ॥ २० ॥ 
सोऽहं कालेन बिना कलिनापि निराङृतः। 
झककाम्बोजशुबरेः सक्वेरावासवासिना ॥ २३ ॥ 
इस समय शक ( १ ), काम्बोज ( २), शबर ( ३ ) आदि म्लेच्छ 
जातियें कलिके अधिकारमें वास करती हैं । उस बलवान कलिकरके में 
कालके कमसे पराजित हुआ हूँ ॥ २१ ॥ 

(१) शक-शाके . ( 92००९) बासिथिय ( Scan ) जाति है। शकजातिकी 
आदिमें वासभूमिका नाम शाकड्ीप है। ग्रीक इतिहासके जाननेबाळे और भूगोलवेत्ता शाकः 
ड्वीपको शाकतोई और सिथिया ( 9०9६/8 ) कहा करते थे । प्राचीन इतिहासका 
जाननेवाळा षोवा कहता है कि, मध्य एशियाके अन्तर्गत कास्पियनहदके पूवर्भे वसे हुए देशका 
जाम सिथया है । ( राज्यस्थान प्रथमखण्ड, २१। २२ इड ) परन्तु प्राचीन भूगोलिक टेल- 
सीके सतसे शक अथीत्‌ शकाई ( 5८७ ) और सिथिया ( 5९४७७ ) दो भिन्न 
देश हैं । शकाई देशकी पश्चिम सीमा साग्डयानई ( 5०६१570 ) सिथिया देशकी 


इयाकजातिंस (2०:७४ ) नदीतक है, पूवेसीमा सिथियादेशकी सीमावाली अस्कटंकस 
( Aslatang।१५) पवेतश्रेणी और. हिमाळ्य ( 7005) पर्वत है और दक्षिणसीमा 


म्याक्रिण्ड साहब कहते हैं टेछेमिका आराखोसैया ( ४7८08 8 ) वर्तमान अफ« 
गात्तिस्तानके पूवीश सिन्धुनद्तक और उत्तरसीमा घुर ( 0पुप्ः ) पर्वत है । अथोत्‌ 
'हिन्दूकुश पवेतके पाश्चिमांशतक् फेछी हुई है। ( PtolemyrsAncient Indis, ९. ७१: ) 
व ९५८ 
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(२३०) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 


अघुना ते$खिठाधार पादमूलसुपागताः । 
यथा संसारकालाग्निसन्तप्ताः साधवोऽदिताः ॥ २२ ॥ 


हे जगदाधार ! इस समय साधुलोग संसाररुप कालके अभिसे संतापित 
होकर पीडित हुए हैं। इसी कारण मैं आपके चरण समीप आया हूँ॥२२॥ 


इति वाग्िरपूर्वाभिर्धम्मेण पारेतोषित्तः । 
कह्किः कल्कहरः श्रीमानाह संददर्षयञ्छनेः ॥ २३ ॥ 
धमैके यह अपूर्व वचन सुनकर पापका नाश करनेवाले भोगा कल्किजी 
सबका हषे उपजात हुए धीरे २ बोले ॥ १३॥ 


घम्म कृतयुगं पश्य मरुं चण्डांशुवंशजप । 

मां जानासि यथा जातं धातृप्राथितविगहम ॥ २४ ॥ 
शै है ५॥ | यह देखो, सत्यग आपइचाहे । इस सूयवंशी राजाका नाम 
अह हैं। मने अह्याजीकी मार्थनाके अछ्सार जिस भकार शरीर धारण किया 
हैं ता तुम जानते हो ॥ २४॥ 


ज 


तपसा हा वा डाक्टर राज्ञन्द्रळाळ फीन्रकी मौमांसाही २ कि है | क्योंकि, काळ वा 
अफरगानिरतान पकडी देश है और इन्दुकुश पवेतका चागभी गिळता हैं। परन्तु  वाज्यीधि 
शार तत्तामयिक भूवतान्त ? घामक आंधका बच्चा चाळी अघुमाच करता है कि, अहे 
ऋ/्वाज़ उपसागरफे [निकटका देश होगा । परन्तु हम इस मतको उीक नाही मग्रे । 


{ न ) वावर अह अन्नाय आति ।हिन्दास्यांनके पर्रतादशाक बासी इ | यहा ढोग गारे 
> 
एश्ाका एक अच्छा पहना समझते हे । व दाट्यतक खुदा नायक त्यानंच जाला 
iii 3 
आश आर ( (50078 ) गोदावरी तदीके दच ॥ जहा शोर ( Goupas ) नाय: 
ह्‌ जय जाति हं | बचा यहा घावा झवा हा | 


वा आहत कळताच RINE ( यज ) जाविको जि की दारे Gund) 
न रे | र ८ करके घच भामाय कवर HOD GAY किया हैं | Nig 
> टू न ही | वाह गत वासात तही हे, थह डया वन्न मर HAH HIN 
FER पजार ३ तव, इतका वारा इत हावा वा इय नताशा ! 

क अनक दो 73655१4 Hd नारीचा । तवर ) ओर ait UN 
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अं. ९ ] भाषारीकासमेतम्‌। (२३१) 


कीकटैबॉदद्लनमिति मत्वा सुखी भव । 
अवेष्णवानामन्येषां तबोपद्रबकारिणाम्‌ ॥ 
जिघांसुयींमि सेनाभिश्वर गां त्ये विनिर्भयः ॥ २५ ॥ 

कोकट देशमें बौद्धोंका दमन किया, तिसको जानकर तुम सुखा होगे । 


जो वैष्णव नहीं हैं, जो लोग तुम्हारे प्रति उपद्रव किया करतेहें, तिनका 
रहार करनेंके लिये मैं रनाके सहित यात्रा करताहूँ, इस समय तुम चित्तम 
निर्भय होकर पृथ्वीमें विचरण करो॥ २५ ॥ 
का भीतिस्ते क गोहोऽस्ति यज्ञदानतपोत्तिः । 
सहितः सञ्चर विभो मयि सत्ये व्युपस्थिते ॥ २६ ॥ 
जब कि, भें आं पहुँचा हूँ, जब कि, सत्पथुग आगपा, तत तुमको र 
भय हे १ तुम किस कारण भोहसे व्याकुळ हुए हो । इस समय उम यह 
और बतके साथ विचरण करों ॥ ९९ ॥ 
अहं यामि त्वया गच्छ स्यु पषः सह र 
दिशञां जयाथ ले श्निअदाथे जगत्मिय ॥ २>॥ 
है पे | तुप जगते प्यारे ही, उभ ३१% भर बरम शय 
दिखिजमके लिये भोर शबुभोका पसन करके. छिपे यावा करो । ११ 
हारे सासे चजवाह ॥ ९७ ॥ क 
इति कल्केयचः झुला मेः परमे । ह 
मन्तुं कुतम्‌ तिस्तेन अपस स्मरत (३४ 


कल्कियीफें शह तचत्‌ सूरं शश अरे पड हैं! ९ श 


जीप १९५ किया भर कालकनीक 0४५ भभव ९ 
अजपा 0 ॥ 5% |] 


gi (जाए खस्ने स \ ९४५ 
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(२३२) . कल्किषुराणस्‌ । [ भं, ३... 
यात्राके समय धर्म स्री और पुत्रोंकी सिद्धाश्रम ( १ ) में रखगया ॥ २९ ॥ 
ननदः साइसत्कारवेत्रझमहारथः। 
नानासास्रान्वेषणेषु संकल्पवरकार्युकः ॥ ३० ॥ 
जिस समय युद्ध करनेके लिये धर्मे चला तब साधुओंका सत्कार उसका 
संग्राम वेश हुआ। वेद और बह्म महारथके रूपसे आये। अनेक अनेक शक्नो 
खोजने (विचारने) के विषयमें जो संकल्प है, वह धर्मका धनुष हुआ॥३०॥ | 
सप्तस्वराथो भूदेवसाराथिषह्निराश्रयः। | 
कियाभेदबछोपेतः प्रययो धर्म्मनायकः ॥ ३१ ॥ 
वदके सात स्वर ( २) तिसके रथके घोडे सात हुए, बाह्मण उसके सारथी 
हुए । अभि तिसका आश्रय अर्थाद्‌ उसके बैठनेका आसन हुआ । इस 
प्रकारसे धर्मरूप सेनानीने अनेक प्रकारके क्रियालुठ्ठानरूप बड़े बढसे युक्त 
होकर यात्रा करी ॥ ३१ ॥ 


(१) TO जम पर 7 ाजत । सिद्धाश्रमा दो हैं । एक विश्वामित्रजीका, दूसरा गणेश- 
जीका । शोनकादि मुनियोंकों समस्त रह्मववर्तयुराण सुनाकर सूतजी कहते हेः-- 
युष्माक पादपद्मानि दृद्टा पुण्यानि शौनक । अथ सिद्धाश्रमं यामि यत्र देवो गणेश्वरः ॥ 
( अह्यवैवर्त्तपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड १३३ अध्याय ) 
इस सिद्धाश्रमका दूसरा नाम नारायणाश्रम है। यही सूत कहते हे:-- | 
` ` विदाय दोहि विप्रेन्द्र यामि नारायणाश्रमम्‌ । 
| नह्मवेवत्तपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड १३३ अ० ) 


क ) ` _यह दूसस सिद्धाश्रमतीर्थ द स्थित है, हरिद्वारतार्थ भी दिमाळयमें है । उस 


स्थानमें भगवान्‌ कल्किजीके निकट धर्म आया | इस कारण जान पडता है कि,हरिद्वारके 
निकटका कोई रथान यह सिद्धाश्रम होगा । 

( २) स्वरके साथ वेद गाया जाता हे | सामवेदमें गेय गान, उह्यगानादि दिखाई देतेहें । 
जिन स्वरॉके संयोगसे यह 'वेदिकगान गाये जाते हैं इनको वैदिकस्वर कहते है । वेदमें प्रयोग 
करनेसे वैदिक और छोकमें प्रयोग करनेसे लौकिक कहते तो हैं परन्तु मूळ सप्तस्वर एक हैं; ` 

वैदिक ओर लौकिक भेदसे मूहस्वरोमें प्रथक्ता नहीं हे | महार्ष पाणिनिने शिक्षामन्थमें 
कहा ह:- र 
उद्[त्तश्वानुदात्तत्व स्वरितश्च स्व॒राखय: । हस्वो दी: प्छुत इति काळतो नियमा -आदि॥ 


4 
. उदात्तो निषादयान्यारावनुदात्त ऋषसधैवतौ । स्वारेतप्रभवा होते षड्जमध्यमपश्चम'ः ॥ 


४ ( पाणिनीयशिक्षा, ११ । १२ ज्छोक ) 
उदात्त, अनुदात्त और स्वरित यह तीन स्वर हैं। निषाद, और आलास उदात्त, ऋष-- 
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अ. ६] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२३३) 
यज्ञदानतपःपाजैर्यमेश्च नियमेवृतः। 
खझकाम्बोजकान्सवाञ्छबरान्बवरानापि॥ ३२॥ 


. ज॒ज्ञ, दान, तप, यम, नियम आदि पात्रॉसे युक्त होकर इस प्रकार 
कल्किजी खश ( १), काम्बोज, शबर और भबेरादि म्लेच्छोंको॥ २२॥ 


-और धैवत अनुदात्त और स्वरितसे षड्ज, मध्यम और पंचमस्वर उत्पन्न होता है. । उदात्त, 
अनुदात्त और स्वरित हस्व, दीर्घ और प्लुत इन तीन भागोंमें विभक्त थे । 

संगीतविद्यामें अहोबळ बडे होशियार थे । संस्कृत भाषामें तिनका बनाया हुआ “संगीत- 
पारिजात” नामक एक संगीत ग्रन्थ है । इस पुस्तकमें कहा गया हैः- 

रःजयाति स्त्रत: स्वान्तं श्रोतृणामिति ते स्वराः । षड्जर्षभौ च गान्धारस्तथा मध्यमपच्चमौ॥ 

धैवतश्च निषादोऽयमिति नामाभेरीरिताः । शुद्धत्वाविक्ृतत्वाभ्यां स्वरा द्वेधा प्रकीत्तिता: || 

( संगीतपारिजात ६३ । ६४ ) 

स्वरसे स्वभावकरकेही श्रवण करनेवाळेंका चित्त प्रसन्न होजाता है। पडूज, ऋषभ, गान्धार; 

सध्यम, पंचम, घेवत और निषाद इन सात स्व॒रोंकेभी दो भाग हैं; शुद्ध और विकृत । उनका 
है ~ च ७ खड ड 

लिखना निएप्रयोजन है । किस स्तरमें किस स्वरका अधिकार है सो कहा जाता दैः 


प्रयत्नभ्रेरित वायु । 


निषाद । गान्धार ॥ ऋषम । धैवत॥ षडूज । मध्यम । पंचम ॥ 

फिर प्रत्येकके शुद्ध और विकारमें बहुत भेद हैं । ऋक्‌ और यजुर्वेदके तीन स्वर. हैं, परन्तु 
सामंवेदमें पांच या सात स्वरका व्यवहार होता है 

(१) खश-अनार्यजाति:विशेष । यदृ जाति कश्मीरके बगली पतोपर वास करती है 
( wilss0n’9 080०००7३7 ) खशजातिका वत्तेमान नाम खशियाह (02४७ ) 
यह ळोग भोट ( भोटिया ) जातिके निकट रहते हैं । गढवाळ व कुमायूंके पहाडोंपर और अल 
कनन्दा व काळी गंगानर्दाके बीच पहाडी देशोंमें यह छोग रहते हैं (-(ग'॥९ Wild Trides 
of पवाड P. I98 ) § ( ग्रन्थकार ) 
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(२३४) कल्किपुराणमू । [ अं. ३-. 
जेतुं कल्किर्ययो यत्र कलेरावासमीप्सितस्‌ । 
भरूतावासबलापत सारमेयवराकुटम्‌ ॥ ३ डे ॥ 

पराजित करनेके लिये, कालिके मनमाने स्थानमें गये । कालिका वासस्थान 
भूतोंका आवासरुप होनेसे दृढ होगया था, इस स्थानके चारों ओर कुचे 
बराबर भूँक रहे थे ॥ ३३॥ हि | 
गोमांसपूतिगन्धाढ्यं काठोळूकाशिवावृतस्‌ । 
स्रीणां इद्यतकळहविवादव्यसनाश्रयम्‌ ॥ ३४ ॥ | 
इस स्थानमें गोमांसकी दुर्गन्य आरहीथी, इस स्थानको काग और उल्लू 
घेर रहे थे । यह स्थान नारियोंके केश विवाद ( झगडा ) अनेक प्रकारके 
व्यसन ( लतें ) और जुआ खेलनेका आश्रय था ॥ ३४ ॥ 


घोरं जगद्गयकरं कामिनीस्वामिनं गृहम्‌ । 
कलिः श्रुत्वोद्यमं कल्केः पुत्रपोत्रवृतः कुधा ॥ ३९ ॥ 
यह पुरी धोररूपवाली और जगतको भयदायी थी । इस पुरीमें सबही 
` कोई ब्वियोंकी आज्ञाके अतुसार चलते थे। कल्किजीकी युद्धयात्राकी तैयारी 
सुनकर कलि क्रोधमें भरगया और बेटे पोतोंके साथ ॥ ३५ ॥ 
पुराद्रिशसनात्प्रायात्पेचकाक्षरथोपारि । 
` धर्मः काठे समालोक्य ऋषिभिः परिवारितः ॥ ३६॥ 
: ऐसे रथपर चढ जिसमें उल्ळूकी ध्वजा लगी थी, विशसननामक गगरं 
बाहर निकला । कलिको देखकर धे ऋषियोंके साथ ॥ ३६ ॥ 
युयुधे तेन सहसा कल्क्वाक्यप्रचोदितः। 
ऋतेन दम्भः संग्रामे प्रसादो ठोभमाहयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
कल्किजीकी आज्ञांक अनुसार तिसके साथ युद्ध करना आरंभ करती 


हुआ, कतके साध दम्भका युद्ध होने लगा । प्रसादने ठोमको युद्ध करै 
लिये ललकारा ॥ ‡ 


अ. ६ ] . माषाटीकासमेतम्‌ । (२३५) 


_ समयादभयं क्रोधो भयं सुखमुपाययो । 
निरयो सुद्मासाद युयुधे विविधायुधेः॥ ३८ ॥ 
अभयके साथ कोषका और सुखके साथ भयका संग्राम होनेलगा। प्रीतिके 
निकट आयकर निरय अनेक प्रकारके अख शखसे युद्ध करने लगा॥३८॥ 
आधियोगेन च व्याधिः क्षेमेण च बलीयसा । . 
प्रश्रयेण तथा ग्लानिजरा स्मृतिसुपाहृयत्‌ ॥ २९ ॥ 
आधि योगके सहित और व्याधि बलवान्‌ कषेमे साथ संग्राम करने लगी, 
ग्लानि प्रभयके साथ युद्ध करने लगी,जराने स्मृतिके सांथ युद्ध किया॥ ३९॥ 
एवं वृत्तो महाघोरो युद्धः परमदारुणः । | 
_ तं द्रष्ठमागता देवा ब्रह्माद्याः खे विभूतिभिः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकारस परमदारुण महाघोर युद्ध आरम्भ हुआ, झादि देवता उस 
युद्धके देखनेको अपनी २ विभ[तिके साथ आकाशमागेमें आये ॥ ४० ॥ 
मरुः खजञेश्च काम्बोजेयुयुधे भीमविकमेः । 
देवापिः समरे चीनेवबरेर्तद्गणेरापि॥ ४१ ॥ 
भयंकर पराक्रमवाले खश और काम्बोज लोगोंके साथ मरु संग्राम करने 
लगा, चीन ( चोल) बबेर और इनके सेवकोंके साथ देवापिने संग्राम" 
किया ॥ ४१ ॥ | 
विज्ञाखयूपभूपालः पुलेन्देः श्वपचेः सह । 
युयुधे विविषेः शस्त्रेरखेदिव्येमहाप्रभेः ॥ ४२॥ . 
राजा विशाखयूपे पुलिन्द और श्वपच लोगोंके साथ महा प्रभावशाली 
विविध दिव्य अखसमूहोंसे संग्राम किया ॥ ४२ ॥ 
कल्किः कोकविकोकाभ्यां वाहिनीभिर्वरायुधेः । 
तो तु कोकविकोको च ब्रझणो वरदर्पितो ॥ ४३ ॥ 
- सेनाके सहित कल्किजी विविध उत्तम अद्न श्र चछायकर कोक ओर 
विकोकके साथ संग्राम करने लगे । यह कोक और विकोक बल्माजीसे वर- 
दान्‌ पाकर अत्यंत दित्ये, RRR otzes by eGangotr 


(२३६ ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 
आतरो दानवश्रेष्ठ मत्तो युद्धविशारदौ । 
एकरूपो महासत्त्वो देवानां भयवर्धनो ॥ ४४ ॥ 
यह दोनों भ्राता दानवोंमें भेठ अत्यन्त उन्मत्त और संग्राम करनेमे उत्तम 
चतुर थे परस्पर यह दोनों भाता एक आत्मा और महाबलशाली थे, देवताः 
ओंको भी मय पहुंचानेवाले थे ॥ ४४ ॥ 
पदातिको गदाइर्तो वज्राङ्गो जयिनो दिशाम्‌ । 
` शुम्भेः परिवृतो मृत्युजितावेकत्र योधनात्‌ ॥ ४५॥ = 
इनका शरीर वज्रके समान कठिन था, दिग्विजयी थे । वह दोनों भ्राता 
इकडे होकर संग्राम करें तो मृत्युकोमी जीत सकते हैं। यह दोनों महावीर 
सेनासे युक्त होकर गदा हाथमें ले पेदलही युद्ध करना आरम्भ करते हुए ४५॥ 
ताभ्यां स युयुधे कल्किः सेनागणसमन्बितः। 
शुभानां कल्किसेन्यानां समरस्तुसुळोऽभवत्‌ ॥ ४६॥ 
सेनासे युक्त होकर कल्किजी इस कोक और विकोकके साथ घोरसंग्राम 


~ ww 


करनेलगे, कल्किजीकी सेनाके प्रधान २ लडवैये घोर युद्ध करनेलगे॥४६॥ 
हेे्हित्नतदब्देष्ङ्गारनादितैः । 
` शूरात्कशेबाहुवगेः संशब्द्स्तलताडनेः ॥ ४७ ॥ 
घोडोंके हिनहिनानेसे, हाथियोंके चिंधाडन और दातोंके शब्दसे, धचुषकी 
टंकारस, श्रवीरोंकी सुजाओंके वेगसे, घूर्सोके आघात और चपतोंके आषा- 
तस्त महाशब्द उत्पन्न होने लगा ॥ ४७ ॥ 
सम्पूरिता दिशः सर्वा ठोका नो शर्म्म लेभिरे । 
दवाश्व भयसन्त्रस्ता दिवि व्यस्तपथा ययुः ॥ ४८ ॥ 
इस शब्दे दशों दिशाएँ भरगई । तिस काल कोई मनुष्यमी छुटकारा 
नहीं पासका । देवतालोग भयके मारे त्रातित हो आकाशमागेके टेढे उलटे 
मार्गसे गसन करने?लगेता"४ 2०९००" Digitized by eGangotri र हि 


अ.६] भाषाटीकासमेतम्‌ । _ (२३७) 


पाहैदण्डेः खड शक्‍त्यष्िशूठेगदापातेर्नाणपातेश्व पोरेः । 
बुद्धे शूरार्छिन्नबाहूंध्रिमध्याः पेतुः संख्ये शतशः कोटिशश्च ॥४९॥ 
. इति श्रीकल्किपुराणेऽनुमागवते भविष्ये तृतीयांशे कलिकसेनासंग्रामो 

[ नामं षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


इस संग्राममें पाश ( १ ), सङ्ग, दण्ड और शक्ति, ऋषि ( २ ), शूलः 
ओर गदा ( ३ ) से घोर बाणोंसे करोड २ वीरोंके हाथ चरण और कम- 


NN 


रके छिन्न भिन्न होनेसे रणभूमि व्याप्त होने लगी ॥ ४९ ॥ . 
इति श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे बळदेवप्रसादमिश्रक्ृतमाषाटीकायां 
कर्किसेनासंग्रामो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


वृत्त अर्थात्‌ गोळ और ` लम्बाईमें दश हाथ ऐसा पाश गुणरज्जु, कपासकी रस्सी, मूंजकी - 
रस्सी, ( किसी पशुविशेषकी ख़ायु ) ( तमसा ), आककी छालका न और किसी विशेष 
चमडेसे बनता है । इसके अतिरिक्त उन पदार्थोंसे जो कि, दृढ हैं और जिनसे सूत तैयार 


कर्तव्यं शिक्षक: स्थानं तस्य कक्षा्ु वै सदा । वामहस्तेन संगृह दृक्षिणिनोद्धरेत्ततः ॥. 

अ ™ DS F 

कुण्डलस्याकाति कृत्वा भाम्येकेन शिरोपरि । क्षिपेत:. ० ् ले ९.० द ha 

चाहिगिते च प्लुते चैव तथा प्रत्नजितेषु च। समयोगविर्थ ज्ञात्वा प्रयुजीत सुशिक्षितः॥ 
विजिरवा तु यथान्यायं ततो बन्धं समाचरेत्‌। कटयां बध्वा ततः खु वामपाइवावळस्बिनम्‌। 

` ढं विगृह्य वाभेन निष्कर्षदक्षिणेन च ॥ 

अर्थात्‌ यह कक्षस्थानमें रक्‍खा जाता है, चलाने ( प्रयोग ) के समय छुण्डळाकार करके 
मस्तकके ऊपर एक बार घुमायकर चलाना होता है । इस अखके चळानेकी तीन प्रकारकी . 
गति हैं। तिनके नाम वलान, प्लवन और प्रत्न । इंससे इच्छातुसार बांधकर अपने 
निकटको स्च तळवारसे वध किया जाता है । अतिरिक्त इसके २५० अध्यायमें और क्रिया 
छिखी हे । यथाः- अ 
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(२३८ ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३~ 


वा — भ NNN NESE 
_ _पराबृत्तमपाब्वचं गीतं ढघुसंहितम्‌ः। उध्वेक्षिप्तमधः क्षिं सन्धारिताविधावितम्‌ | 
श्येनपातं गजपातं प्राहम़ाह्य तथैंव च । एवमेकादशविधा ज्ञेयाः पाशविधारणाः \ 
चैशंपायनजीने जोपाश कहा है तिसका काये ऐसा दैः व 
प्रसारण वेष्टनं च कत्तेन॑ चोति ते त्रयः। योगाः पाशाभिता छेके पाशाः क्षुद्रसमाश्रेता:| ` 
पहले तिसका फैलाना, फिर तिससे शुको घेरछेना, फिर दूसरे अस्से काटना, पाशके योत 
यह तीन प्रकारके हैं मोर क्षुद्र लडवैय्येके यप ॥ 
. ऋज्वायतं विशाळं च तियेग्ञ्रामितमेव च।प विनिर्दिष्टं व्यस्ते पाशे महात्माभे: 
और एक प्रकारका पाश है; पांच कार्य तिसके महात्मा छोगोंने कहे हैं । बह मी 
न रली समान हैं । न स ( श्रीयुत डाक्टर रामदाससेन ) 
२ अत्यन्त प्राचीन अस्न हे । युद्धकालमें इसका व्यवहार होत वेदे 
चऋष्टिका वृत्तान्त छिखाहै। यथाः- दार शा 
आसक्मैरायुघानर ऋषा ऋष्टीरसक्षत । 
अरावेनाँ अह विद्युतो मदूतो जच्छतीरिव भानुरतात्मनादिवः ॥ 
ठे ( ऋग्वेद्संहिता ५ मं० ५२ सू० ६ ऋच 
se ऋष्टिके ) नेता और बळशाळी मरुद्रण उउ्रल आभरण और विशेष अडे क 
पाते हैं और ( विद्युद्रूप ) “ ऋष्टि (१) ” चळाते हैं, तडिद्र्णभी गर्जनेवाळे जळकी राशिके 
समान प्रतिदिन तिनका अनुसरण करते हैं । दीप्तिमान्‌ सरुद्रणोंकी प्रभा अपने आपही प्रवृत्त 
दोर व्र (क हे न ( श्रीयुतरमेशचन्द्रदत्त 0. 8. कामिश्नर ) | 
ीका॥(१) “ मूठ ऋष्टीः ? ह्‌। “ आयुधापैशेषान्‌ ?? । सायणे । 
(श्रीरमेशचन्द्र दत्त 0 8. कमिइनर ) औरभीः- ा 
वाशीसंत ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान इषुमन्तो निषंगिणः । 
स्वश्वाः स्थ सुरथाः 24% स्वायुधा मरुतो याथना शुभम्‌ ॥ 
` (ऋग्वेदसंहिता । पश्च मण्डल ५७ 
. “ हे भ्रष्ठ वा मरुद्रण ! तुम्हारी वाशी और “ ऋष्टि 7 (१ प 
तरकश शरेष्ठ अश्व और रथ है।तुम छोग असे सजो, हे प्रश्निपुत्रगण ! हमारा कल्याण कर- 
नेके छिये आगमन करो । ? ( श्रीमान्‌ रमेशचन्द्रदत्त 0. 8. कामिश्नर ) 
os ( १) वाशी” अथेसे अख्रविशेष और ऋष्टिअर्थसेभी अविशेष । परन्तु इनमेंसे 
कोनसा अख दै, सो बताना कठिन है। सायनाचार्यने १।३७२ ऋचामें “ वाशी 2 
शब्दुका अर्थ युद्धका गरजना किया था, परन्तु यहांपर “' तक्षणसाधनमायुधम्‌ ? 
लाका 56 वाइश 7 किया है | (Wilson ) नने ६६ वाशी १ का अर्थ ( Swords ) 
र ऋष्टिका अथे ( 30000 ) किया हे । ? ( श्रीरभेशचन्दरद्त्त 0. 8. कमिइनर ) 
(क वाचा ऋषिका अथे वा आधुनिक नाम-' वषी? है । 
अस्नका आकार और क्रिया ऐसी है । । भारतरहस्यमें छिखा है, “ गदा '? गदा नामक 
: . ` २ अष्टाखा प्रथुबुधा तु गदा हृदयसम्मिता ॥ | 
„अर्थात्‌ मूठ बडी होत ग ) अः १ होती दै 
(आकर रा अ 7 आकार (अंग ) अठपहुळू होता है, हृद्यतक छम्बी होती दै : 
` वजनमें गदा २०सेरके छगभग होती है कर जाती | 
सल्ला गदाको लेकर जो वीरगण युद्ध करते हैं उनकी 
ध्यान करनुंसेी, गुरीर,धुबक्राफााचहोजाताहै/ हृक्यमे०बिस्मयरस प्रगट होता ह 


अ. ७] भाषारीकासमेतम्‌ । (२३९) 


हक्तीत्याशः । 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
` सूत उवाच- एवं प्रवृत्ते संग्रामे धर्म्मः परमकोपनः । 
- कृतेन सहितो चोरं युयुषे काछिना सह ॥ १ ॥ 
उग्रभवा बोले-जब इस परकारसे महासंग्राम आरंभ हुआ, तब पमेने 
अत्यन्त कोध करके सत्ययुगके साथ मिल कलिके सहित घोर युद्ध करना 
आरंभ किया ॥ १ ॥ 


कठिदमिंत्रबाणो पेर्म्मर्यापि क्तस्य च । ` 
पराभूतः पुरी प्रायात्त्यवत्वा गर्दभवाहनम्‌ ॥ २॥ 
फिर धर्मे और सतयुगके भयंकर बाणझुण्डसे कलि हारकर अपनी सवारी 
गधेकी छोड अपनी पुरीम प्रवेश करता हुआ ॥ २ ॥ 
विच्छिन्नपेचकरथः स्रवद्रक्ताङ्गसञ्चयः । 


 छकछुन्धः कराठास्यः त्रीस्वामिकमगादगहस्‌ ॥ रै ॥ 

. उलूक ध्वजवाला उसका रथ छिन्नभिन्न होगया । उसके सब शरीरसे 
रुधिर चुने लगा । उसके गात्रसे छछून्दरकी गन्ध निकलने लगी । तिसके 
सुखका आकार अत्यन्त भयंकर हीगया । इस प्रकारकी अवस्थाको प्राप्त 
होकर कालि खरीरवामिक ( ३ ) गृहमे शेरी गृहमें प्रवेश करताहुआ॥ ३ ॥ 


जिस घरमें स्वामी अथवा पुरुषजातिका अधिकार नहीं होता, ख्ियांही सब प्रका- - 

सी मालकिन होती हैं, उसको खीस्वामिक ग्रह कहते हैं । जो पुरुष खैण नहीं होते हैं; 
तो वह किसी प्रकार स्रीजातिको सम्पूर्ण अधिकार नहीं सौपते । | 

क्योंकि अधिकार करनेपर तिसकी सखी स्वेच्छाचारिताका आश्रय डेना पडता है [जिस 
चरमें सहजबुद्धि अवळाजातिका अधिकार होता है वहांपर अशांतिके अतिरिक्त अनेक प्रकारके 
दोष उत्पन्न होते हैं । पूवाचायोने कहा हेयथा- |, 

- स्त्री पुंवच प्रभवात यदा तद्धि गह विनष्टम्‌ । 

अर्थात्‌-जिस घरें खी पुरुषकी समान आचरण करती है वह घर अवश्य नाशको प्राप्त 
होता है ॥ इसकाही प्रगट करना खीस्वामिकशव्दका अभिप्राय जानपडता है । महि 
मतुजीने कहा दै-“न खी. स्वातंत्यमहोति ।? जहां धर्मेशाखसे इस विधिका उल्लंघन होता हे 
तहांपर जाति-बन्धन ढीला पडजाता है । तहांके रहनेवाळे सनातनधमेके ळा स द 
हैं। कर्किपुराणमें इस विषयको भळीभांति प्रकाशित करनेके लिये मन्थकारने यहांपर 
«धज्लीस्वामिक? शब्दका प्रयोग किया हैं। . . 
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(२४०) कल्किपुराणमू । ` [भे.३५ 
दम्भः सम्भोगराहितोद्धतबा णगणाहतः । 
व्याकुलः स्वङुलाङ्गारो निःसारः प्राविशद्गृहम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपने कुलका अंगार स्वरूप साररहित दम्भ सम्भोगरहित करके छोड़े 
बाणोंसे घायल हो व्याकुल हृदयवाला हो अपने घरमें घुसगया ॥ ४ ॥ 
ठोभः प्रसादाभिहतो गदया भिन्नमस्तकः । 
सारमेयरथं छिन्नं त्यक्त्वाऽगाद्टुधिरं वमत ॥ ९ ॥ 
लोभको प्रसादने मारा गदाके लगनेसे उसका मस्तक चूर्ण होगया। 
तिसका कुत्ते जुता हुआ रथ चूर्ण होनेसे वह उसको छोड रुधिर उगते 
उगलते भाग गया ॥ ५ ॥ 
अभयेन जितः क्रोधः कषायीकृतलोचनः । 
गन्धाखुवाहं विच्छिन्नं त्यकत्वा विशसनं गतः ॥ ६॥ 
अभयके साथ संग्राम करनेमें क्रोध पराजित हुआ, तिसके वेत्र लाह 
होगये । उसका वह रथ कि, जिसमें दुगेन्ध आरहीथी और चूहे जुड रहे 
थे जब छिन्नभिन्न होगया, तब वह उसको छोडकर विशसन नगरके भीतर 
' घुसतगया॥ ६ ॥ 
| भयं सुखतलाघातगतासु न्यपतद्धुवि । 
निरयो सुदसुशिभ्यां पीडितो यममाययो ॥ ७॥ 
सुखने भयको चनकटा मारा, तब वह मृतक होकर पृथ्वीपर गिरपडा। 
भीतिके घूसेसे पीडित होकर निरय यमराजके यहां चलागया ॥ ७ ॥ 
` आधिव्याध्यादयः सर्वे त्यक्त्वा वाहसुपाद्रवच । 
नानादेशान्भयोद्विग्नाः कृतबाणप्रपीडिताः ॥ ८ ॥ 
आधि, व्यावि आदि सबही सत्यञुगके बाणोंसे पीडित हो अपने अपने 
वाहनोंकों छोड चित्तमें डरकर अनेक देशोमें भाग गई ॥ ८ ॥ 
'धम्मः तेन सहितो गत्वा विशसनं कलेः। 
नगरं वाणदुहनेददाइ काडिना सह ॥ ९॥ , . 


अ. ७] माषादीकासमेतम्‌ । | (२४१) 


फिर कृतयुगके साथ मिलकर धमेने “ कलिकी प्रधान राजधानी ? 
विशसननामक नगरमें प्रवेश किया ओर बाणकी आभसे कालके साथ 
इस नगरको भस्म करडाला ॥ ९ ॥ 


-कूलिविंप्छुश्सर्वाड़ो मृतदारो मूतप्रजः। - 
जगामेको रुदन दीनो वषोन्तरमलक्षितः ॥ १० ॥ 
कालिके समस्त अंग जलगये । उसके स्रीपुत्र सबही यमराजके यहांके 
पाहुवे हुए, वह अकेला दीन अन्तःकरणसे रोते २ शुप्त भावसे दूसरे 
वर्षमें भागगया ॥ १० ॥ | 
मरुस्तु शककाम्बोजाजने दिव्यास्रतेजसा। 
देवापिः शबरांश्चोळान्बबरांस्तद्गणानपि ॥ ११ ॥ | 
इस ओर दिव्याख्नसमूहके तेजसे मरुने शक और काम्बोजोंको मारडाला, 
देवापिने भी शबर, चोल और बबेरोंकोभी ऐसेही मारडाला ॥ ११ ॥ 


` दिव्याख्नञद्नसम्पातेरदयामास वीर्यवान्‌ । 
विजशाखयूपश्रूपालः पुङिन्दान्पुक्कसानपि ॥ १२॥ 
प्रम तेजस्वी विशाखयूपराजाने दिव्य अख्न शक्न चलाय युछिन्द और 
पुक्कसोको ( १ ) पराजित किया ॥ १२ ॥ 


"Na SE EN EN 
(१ ) कोई २ कहते हैं कि, पुकस शब्द चाण्डाळ जातिका दूसरा नाम है । मनुमें पुस 
_ जातिका वर्णन है। यथाः- क 
जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुकसः। शाद्राज्ातो पर्नषाद्यां तु स बैकुक्ुटकः स्पृतः॥ 
( मनु० १० अध्याय १८ रछो० ) 
निषादुके औरस वा शद्वाखीके गर्भसे जिसका जन्म होता है, तिसको निषाद कहते 
हैं। निषाद:-- : 
ज्राह्मणाहैरयकन्यायामस्बष्ठी नाम जायते । निषादः शुद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते॥ 
न ( मनु० १० अध्याय ८ जो० ) 
ह्वणकी व्याहता शुद्गाके गर्भमें निषादकी उत्पत्ति होती है, निषादका दूसरा नाम पारशव 
हे श्य निषादके औरससे शद्वाके गर्भमें पुल्कसकी ह । पुल्कस वणेसंकर कहलाते हैं । 
» यह अतिनीचजाति व दुःशीछ थे, खोज करनेसे अब भी हमारे देशमें इस नीच जातिका 
होना पाया जाता है । 
१ 
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(२४२) . कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३. 


जघान विमलप्रज्ञः खङ्गपातेन भूरिणा | 
 नानाञ्नात््वषेस्ते योधा नेशुरनेकधा॥ १३॥ 
बराबर . खडके भहारस और बहुतसे अख शद्रोंकों वर्षाकर निमे 
बुद्विवाला विशाखयूप शब्रुओंका संहार करने लगा । इस भकारं शनरुसेनाके 


वीरोंमेंसे बहुतसे मारेगये ॥ १३ ॥ 
कल्किः कोकविकोकाभ्यां गदापाणिर्थुधां पतिः । 
युयुघे विन्यासविज्ञो लोकानां जनयन्‌ भयम्‌ ॥ १४॥ 
` गदा चलानेमें चतुर महावीर कल्किजी गदा हाथमें ले समस्त लोकोंको 
भय उपजाते हुए कोक और विकोकके साथ संग्राम करने लगे ॥ १४॥ 
वृकासुरस्य पुत्रो तो नप्तारो शकुनेईरिः । 
तयोः कल्किः स युयुषे मधुकेटभंयोयथा ॥ १५ ॥ 
यह दोनों भ्राता वृकासुरके पुत्र ओर शक्कानके पोते थे । पूर्वकालमें 
जिस प्रकार नारायणजीने मधु और केटभके साथ संग्राम कियाथा (9) . 
वेसेही कल्किजी इन दोनों महावीरोंके साथ संग्राम करने लगे॥ १५॥ 
| तयोर्गदाप्रहारेण चार्णितांगस्य तत्पतेः । 
|. कराच्च्युताऽपतद्भूमो हष्ठोचुरित्यहो जनाः ॥ १६॥ 
. कोक और विकोकने जब गदा मारी तब भगवान्‌ कल्किजीका शरीर . 
चूर्ण होगया, तिनके हाथसे गदा छूटकर पृथ्वीपर गिरगई । लोग विस्मययुक्त 
नेत्रोंसे इस बातको देखने लगे ॥ १६ ॥ :> 


( १ ) प्रढ्यकाळके समय नारायणजी जळके मध्य शेषजीपर शयन कर रहे थे । विस 
काळ उनकी नाभिसे एक कमळ उत्पन्न हुआ कि, जिससे ब्रह्माजीने जन्म छिया । उस समय 
विष्णुजीके कानमेंसे भेळ निकलकर गिराथा; उस भेळसे ' मधु ? “कैटभ ? नामक दो दान” 
वॉने जन्म लिया कि, जिन्होंने ब्रह्माजीके साथ युद्ध करना आरम्भ किया, परन्तु तबभी भग 

' वान्‌ निद्रासे नहीं उठे । ब्रह्माजी दानवोंकी वीरतासे पराजित और व्याकुछ हो नारायणः 
जीकी इपाको चाहने छो । बरह्माजीके स्तोत्र करनेसे नारायण्जीका निद्रा भंग हुई । उन्होंने 
इन दोनो दानवाका प्राणसंहार करके ब्रह्माजीकी शंकाको दूर किया, अंतको इन दानव 


>a ~ ~ ~ त्र 
भेदसे प्रथ्वी बनाई गई । भेदसे निर्भत होनेके कारण प्रथ्वीका दूसरा नाम मेदिनी इश 
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अ. ७] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२४३) 


ततः पुनः कुधा विष्णुर्जगनिष्णुर्महाभुजः । 
भछकेन शिरस्तस्य विकोकस्याच्छिनत्परभुः ॥ १७॥ 
ज्ञ इसके उपरान्त त्रिलोकविजथी महावीर संसारके स्वामी विष्णुजीने फिर 
कषित हो भद्ठ (१ ) नामक अखसे विकोकका मस्तक काटडाला ॥१७॥ 
शृतो विकोकः कोकस्य दर्शनादुत्यितो बढी । 
तदृद्दा विस्मिता देवाः कल्किश्व परवीरहा ॥ १८ ॥ 
महाबलवान्‌ विकोककी मृत्यु तो हुई परन्तु वह अपने भ्राता विको- 
- ककी दृष्टिके पडतेही मृत्युजीकी शेजपरसे उठ खडा हुआ । यह देखकर 
देवतालोग और शत्रुका संहार करनेवाले कल्किजी अत्यन्तही विस्मयको 
प्राप्त हुए ॥ १८॥ 
प्रतिकत्तर्गदापाणः कोकस्याप्यच्छिनाच्छिरः। 
नृतः कोको विकोकस्य हाशिपातात्समुत्यितः ॥ १९॥ 
गदा हाथमें लिये कोकको, विकोकके फिर जी जानेका कारण होनेसे, 
कल्किजीने उसका मस्तक काटडाळा, कोक मृतक हो तो गया; परन्तु 
विकोकके देखतेही तत्काल जीवनको प्राप्त हो उठ खडा हुआ ॥ १९ ॥ 
पुनस्तो मिलितो तेन युयुधाते महाबली । 
कामरूपधरो वीरो कालपृत्यू इवापरो ॥ २० ॥ 
इसके उपरान्त अभिलाषाके अनुसार रुप धारण करनेवाले महाबलवान्‌ 
कोक और विकोक दोनों फिर मिलकर दूसरे काल और मृत्युके समान 
` कल्किजीके साथ युद्ध करने लगे ॥ २० ॥. 
.. खङ्गचर्मधरो कृटिक प्रहरन्तो पुनःपुनः । 
कल्किः कुधा तयोस्तद्रद्वाणेन शिरसी हते ॥ २१ ॥ 
वह ढाळ तलवार लेकर कल्किजीके ऊपर वारंवार चोट चलाने लगे। 
कल्कौ कोषे वागत तिन नके सा 


(१) भह्आचीन युद्धके योग्य अखन विशेष । इसका व्यवहार बाणके समान है । यादव- 
कोषमें कहा है;-“ स्तुहीदछफछो भल्लः ? अथात्‌ जिस बाणका फटक सेंढके पत्तेकी समान 
'आकारवाला हो उसकी म वु हैं; ॥ यह आन, वाप चढ़कर वह दा जाता ह 
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(२४४) कल्किषुराणम्‌। ` [ भें. ३- 
पुनर्ठमे समालोक्य इरिश्चिन्तापरोऽभवत्‌ । 
` विसत्त्वत्वमथाठोक्य चुरगर्तावताडयत्‌ ॥ २२॥ 

:: नीके मस्तकको दूसरी बार लगा हुआ देखकर नारायणजीको अत्य- 
न्तही चिन्ता हुईं। फिर कल्किजीके घोडेने कोक विकोकको प्रहार. करते 
देखकर कठिन प्रहार किया ॥ २२॥ . | 

काठकल्पो दुराधषों हुरगेणादितो भूरम्‌ । 
कल्केर्तं जभतुर्बाणेरमर्षातताम्रडोचनो ॥ २३ ॥ | 
` यमकी समान दुद कोक और विकोक कल्किजीकेघोडे करके 
अत्यन्त प्रहारित हो कोधमें भर लाल नेत्र कर तिनके ऊपर बाणोंसे प्रहार 
करने लगे॥ २३॥ | a 
तयोशुजान्तर सोऽश्वः कुधा समद्शवभशम्‌ । ` 
तो तु प्रभिन्नास्थिथुजो विशस्तादुदकार्यकी । ` 
पुच्छं जगृहतुः सप्तेगोपुच्छं बाठकाविव ॥ २४ ॥ 

_ तिस काल घोडेनेभी कोधमें आय कोक और विकोककी शुजाके जडमें 
कादखाया कि, जिससे उनकी बाहोंकी हड्डियें चूरचूर होगई । बाजू और 
थलुष टूटगया फिर जिस प्रकार बालक गायकी पूंछको पकडता है, तसेही 
उन दोनों महावीरोंने घोडेकी पूंछ पकडली ॥ २४ ॥ 

धृतपुच्छो मूच्छितो तो तत्क्षणात्पुनरुत्थितो । 
पश्चात्पद्गयां हठं जप्ने तयोवैक्षसि वजवत्‌ ॥ २५ ॥ 
उनको पूंछ पकडता हुआ देखकर घोडेको अत्यन्त कोथ आया और 
पिछाडाके पांवोंसे इढ हो वज्ञके समान उनकी छातीमें प्रचण्ड प्रहार 
किया ॥ २५॥ | 
त्यक्तपुच्छो मूर्च्छितो तो तत्क्षणात्पुनरूत्थितो । 
पुरतः कल्किमालोक्य बभाषाते स्फुटाक्षरो ॥ २६ ॥ 
मूच्छित होकर कोक, और, तिकोकने...ं्को,.. छोडदिया ( और 


अ. ७ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२४५ ) 
पृथ्वीर्मे गिरकर ) तत्काल फिर उठ बेठे, फिर तिन कल्किजीको सम्मुख 
देखकर तिन कोक और विकोकने स्पष्ट वाणीसे कल्किजीको युद्ध करनेके 
लिये पुकारा ॥ २६ ॥ | ः 


ततो ब्रहा तमभ्येत्य कृताजलिपुटः शनेः । 
प्रोवाच कालिक नेवासू श्त्राखेर्वधमईतः ॥ २७॥ 
इसी समय कल्किजीके निकट बह्माजी आय हाथ जोडकर धीरे २ बोले 
कि, यह कोक और विकोक अख शख्स नहीं मारे जायँगे ॥ २७ ॥ 
कराघातादेककाठे उभयोनिमितो वधः । 
उभयोदर्शनादेव नोभयोमरणं क्वाचित्‌ ॥ . 
 _ विदित्वेति कुर्ष्वात्मन्युगपच्चानयोर्वधम्‌ ॥ २८॥ 
` हे परमात्मन्‌ ! एक समयमेंही थप्पड मारकर दोनोंका वध क्रिया जा 
सकता है । इन दोनोंके मध्यमें एक जनेके देखते रहनेसे दूसरेकी मृत्यु नहीं 
होगी, आप इस बातको जानकर एक साथही दोनोंका नाश कीजिये ॥२८॥ 
इति ब्रह्मवचः श्रुत्वा त्यक्तशख्नात्रवाइनः । 
तयोः प्रहरतोः स्वैरं कल्किदानवयोः षा । 
ुष्टिभ्यां वजकल्पाभ्यां बभञ्ज शिरसी तयोः ॥ २९॥ 
्ह्माजीके यह वचन सुनकर कल्किजीने वाइनको छोड अख शख्नोंको 
त्याग दिया । अल्प अल्प ( थोडा थोडा) प्रहार करनेवाले उन दोनों दान- 
बोके बीचमें होकर कल्किजीने वजके समान दो पुंसे मारकर एकही साथ 
उनके मस्तकको चूर करडाला ॥ २९ ॥ | 
तो तत्र भग्नमास्तिष्को भगनश्ङ्गावगाबिव । 
पेततुदिवि देवानां भयदो सुषि बाधको ॥ ९० ॥ ` 
देवताओंके लोकमें स्थित देवताओंकोमी भयकारी, सबका अनभछ 
करनेवाले यह दोनों दानव शिर टूट जागेसे, शिखर दूदे दो पवतोंके समान्‌ 
पृथ्वीमें गिरपडे ॥ ३० ॥ 
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(२९४६) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३ 


तद्वा महदाथवर्य्ये गन्धर्वाप्सरसां गणाः । 
ननृतु्णयुरतष्ठुवुश्च सुनयः सिद्धचारणाः ॥ 
देवाश्च. कुसुमासारेर्ववषुहषेमानसाः॥ ३१ ॥ 
इस अद्भुत कार्यको देखकर गन्धर्वं लोग गाने लगे, अप्सराओने 
नाचना आरम्भ किया, सुनिलोग स्तुति करने लगे, देवगण, सिद्धाण और 
चारणगण हर्षित हदयसे फूल वषीने लगे ॥ ३१ ॥ 


दिवि दुन्दुभयो नेदुः प्रसन्नाश्चाभवन्‌ दिजः । 
तयोर्वषप्रसुदितः कविदेशसहस्रकान ॥ 
साश्वान्महारथान्साक्षादइनहिव्यसायकेः॥ ३२॥ 


. कोक ओर विकोकका मारा जाना देखकर आनन्दित और उत्साहित 
A दिव्य अख्नोंके समूहसे घोडे ओर रथोंके साथ दश हजार महारथ 
बीरों ( १ ) का आपही नाश किया ॥ ३२ ॥ : 
प्राज्ञ शतसहस्राणां योधानों रणसूद्धान । 

क्षय निन्य सुमन्त्ररुतु राथिनां पञ्चविंशातिम्‌ ॥ ३३॥ 


(१) महारथकी उपाधि अत्यन्त सन्मानसूचक है। महारथकी शक्तिका परिमाण नहीं । यथा- 
एका दृशसहस्ताणे याधयद्यस्तु धन्विनाम्‌ । शस्जशास्रप्रवीणश्च स महारथ उच्यते ॥ 


 - शेख आर शाम प्रवाण जा वीरपुरुष अकेला दशहजार धचुर्घारी बीरोंको लडाता दै 
उसका महारथ कहते हें और भी 


आत्मानं साराथं.चाश्वान्‌ रक्षन्युध्येत यो नरः । स महारथसंज्ञ स्यादित्याहुनींतिकोविदाः 


नाति जातनेवाळे पंडित लोग कहते हैं कि, जा पुरुष अपने साराथिकी आर घोडोंका रक्षा 
करक युद्ध कुरसक तिसको महारथ कहते हैं। 


स्थनकन यः ` शतरून्सङुङ्कारो ्रजत्यल्म्‌ । महारथः स विज्ञेयो युद्धञास्जविशारंदः ॥ 


घुद्धशाखमें विशारद जो वीर अकेले रथकी सहायतासे हुंकार करके शब्ुओके सामने | 


इ सकता ह, उसको महारथ जानना चाहिये । 


इन तीन राकोंमें महारथका वृत्तान्त लिखा हैं । जो लिखा हे इसका विचार करनेसे 
थकार 


अहारथाका वारताका देख मनमें आश्च 
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अं.८] माषाटीकासमेतम्‌। (२४७) 
` उस रणभम प्राक्ञने एक लक्ष लडवेय्योको मारडाला, सुमंत्रके हाथसे 
भी पचीस रथी मारे गये ॥ ३३ ॥ 
` एवमन्ये गाग्यभर्गोषिशाठाद्या महारथान्‌ । 
निजज्ञः समरे कुद्धा निषादान्‌ म्छेच्छवरबराच्‌ ॥ २९॥ 
इस प्रकारसे गाग्ये, भगे विशालादि वीरोंने क्रोधित होकर उस समय 
म्लेच्छ, बबेर और निषादोंका संहार किया ॥ ३४ ॥ 
एवं विजित्य ताम्सर्वाच कल्किर्यूपगणेः सह । 
झय्याकृणश्च भछाटनगर जेतुमाययो ॥ ३५॥ पर 
नानावाबैटोकर्सपेवराज्ेनानावसेअूपणेभू पिताजेः । 
नानावाहिश्वामरेवीज्यमानेयीतो योद्धं कल्किरत्युग्रसेन*३े ३॥ 
इति श्रीकल्किपुराणे$तुभागवते भविष्ये तृतीयांशे कोकविकोकादीनां 
व॒धो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
बडी भारी सेनाको साथ लेकर युद्ध करनेके लिये कल्किजी चले, तिस्‌ 
कालमें अनेक प्रकारके बाजोंकी ध्वनि होने लगी,अंनेक प्रकारके उत्तम उत्तम 
अखोंके समूह अनेक प्रकारके लोग तिनके साथ साथ चले ॥ २५ ॥ तिनके, 


५. » ० के 


. साथ अनेक प्रकारकी सवारियें आने लगीं, चारों ओरसे चामर व्यजन होना 
आरम्भ हुआ ॥ ३६ ॥ . 
इति श्रीकल्किपुराणेड्युमागवते मविष्ये तृतीयांश बलदेवप्रसादुमिश्रृतभाषाटीकार्मों घय 


कोकविकोकादीनां वधो नाम सप्तमोऽध्यायः ७॥. __.. | ३ दा 
ह छु छ A ४५) 
टिकट स्तर ः RP) 
कुर्ता | शध 


अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


सूत उवाच-सेनागणेः परिवृतः कल्किनारायणः प्रभुः । 
भुछाटनगर प्रायात्वदरधक्सतिवाहनः ॥ ३ ॥ 
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(२४८) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 
` उग्रभवाजी बोले-प्रशु नारायण कल्किजी घोडेपर सवार हो खङ्ग धारण 
कर बहुत सारी सेनाके साथ भछ्ठाट नगर ( ३ ) को गये ॥ १॥ 
स॒ भछाटेश्वरो योगी ज्ञात्वा म जगत्पतिम्‌ । ` 
निजसेनागणेः पूर्णा योद्धुकामो हरि ययो ॥ २॥ 
कल्किजीको संसारका स्वामी हारि और विष्णुजीका पूण अवतार जानः 
कर परमयोगी मह्ठाटका राजा संग्राम करनेका विचारकर सेनाके सहित 
( नगरसे बाहर ) निकला ॥ २॥ 
स इषोंत्पुळकः श्रीमान्‌ दीषाङ्गः कृष्णभावनः । 
शशिध्वजो महातेजा गजाथुतबळः सुधीः ॥ डे ॥ 
हषैमें भरनेसे उसके रोमाञ्च होगये, यह राजा कष्णजीका ध्यान किया 
करताथा । यह बुद्धिमान श्रीमान्‌ बडे डील डोलवाला और महातेजवान्‌ 
था । नाम इसका शशिध्वज था ॥ ३॥ [ 


तस्य पत्नी महादेवी विष्णुब्रतपरायणा । 
| सुझान्ता स्वामिनं प्राह कल्किना योद्धुसुद्यतम्‌॥ ४ ॥ 
इस राजा शशिध्वजकी सुशान्ता नामक भायां महादेवी विष्णुजीके 
मतको करनेवाली थी । अपने स्वामीको कल्किजीके साथ युद्ध करनेको 
तैयार देख सुशान्ताने कहा ॥ ४ ॥ | | 


नाथ कान्तं जगन्नाथ सर्व्यान्तर्यांमिणं प्रभुम्‌ । 
कल्कि नारायणं साक्षात्कथं तं प्रहरिष्यासि ॥ « ॥ 


(१ ) ठीक नहीं कहा जासकता कि, यह नगर कहां है तोमी बोध होता है कि, सध्य 
पवेतके उत्तर-पूवकोणमें जो शाखापवेत इस समय षटूपुर वा षट्पुरा पहाडके नाम 
विख्यात है यहींपर कहीं भल्लाट नगर होसकता है ? पश्चिम घाट पवेतके उत्तरांशका नाम 
सह्यपर्वत होसकता है । इस प्रकार अनुमान करनेका एक कारण है, यह कहागया है कि, 
भल्लाट नगरमें शय्याकण नामक जाति वास करती है परन्तु उसको शय्याकणे न कहकर सह” 
कणे कहलिया जाय तो भी ठीक है । षट्पुर वा षट्पुरापहाड सहापवेतका कर्णस्वरूप है । 
इस कारण तहांके लोगू स॒ह्यकणेजाते अथात. सहापर्वतका कणेवासी जाति है । 
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अ. ८]  भाषाटीकासमेतम । (२४९) 


हे नाथ ! संसारके जो स्वामी हैं, जगतके प्रार्थनीय सर्वान्तर्यामी 
भश साक्षात नारायण हैं, उन कल्किजीके ऊपर आप किस प्रकारसे 
भहार करेंगे ? ॥ ५॥ 


शशिध्वज उ०-सुझान्ते परमो धर्म्मः प्रजापतिविनिमितः । 
युद्धे प्रहारः सर्व्वत्र शुरो शिष्ये हरेरिव ॥६॥ 
शशिध्वजने कहा-हे सुशान्ते ! पितामह बह्लाजीने इस भकार परम धर्मे ` 
स्थिर कियाहै कि, संग्रामके स्थानमें नारायणजीके समान युरुके शरीरमें वा 
शिष्यके शरीरमें बराबर प्रहार किया जा सकता है.॥ ६ ॥ 
जीवतो राजभोगः स्यान्सृतः रवे प्रमोदते । 
युद्धे जयो वा मृत्युर्वा क्षत्रियाणां सुखावहः ॥ ७॥ 
जो जीवित रहकर संग्रामभूमिसे लोट आवै तब तो अखण्डराज्पका - 
भोग होता है और जो मृत्यु हो जाय तो स्वगेमें आनन्दसन्दोह भोग कर 
सकता है, इस कारण क्षत्रियोंके लिये युद्में मृत्यु हो वा जय हो दोनोंही 
बातें प्रम सुखकी देनेवाली हैं ॥ ७ ॥ 
सुशान्तोवाच- देवत्वं भूपतित्वं वा विषयाविष्टकामिनास्‌ । 
उन्मदानां भवेदेव न हरेः पादसेविनास्‌ ॥ <॥ जर 
सुशान्ता बोली-जो लोग कागी हैं, जिनके चित्त सदाही वि 
आसक्त होरहे हैं, जो लोग विषयके मदमें मतवाले हैं, उनर्हाके लिये थर्डमे 
जय होनेपर अखण्डराज्य और पराजय होनेपर देवत्वक| भात होना गिना 
गया है, परन्तु जो लोग नारायणजीके चरणोंकी सेवा करते हैं, उनके 
लिये वह कुछ हेही नहीं ॥ < ॥ 
त्वं सेवकः स चापीशस्त्वं निष्कामः स॒ चाप्रदः । 
युवयोर्युद्धमिळनं कथं मोहाद्गविष्याते ॥ ९॥ 
` आप सेवक और वह ईश्वर हैं, आप निष्काम और वह फलके दान 
` करनेवाले नहीं हैं। ऐसी अवस्थामें जो मोहका कार्य हे, तेसा दोनों जनोंका 
युद्ध होना किस प्रकारसे सम्भावित होसकताह १ ॥ ९॥ 
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(२०० ) कल्किप्राणम्‌। [ अं. ३८ 


झशिध्वज उ०-द्नन्द्रातीते यदि दन्द्रमी रे सेवके तथा । 
देहावेशाछीळयेव सा सेवा स्यात्तथा मम ॥ १० | 
` राजा शशिध्वजने कहा-परम पुरुष भगवान्‌ सुख दुःखादि दों (१ ) से: 
परे हैं । यदि उस ईश्वर और सेवकमें देह धारण करनेके कारण इन्र 
हो जाय तो वह विलास लीलाका सेवारूप माना जायगा ॥ १०॥. 


` देहवेशादीश्वरस्य कामाद्या देहिका गुणाः । | 
मायाङ्गा यदि जायन्ते विषयाश्च न कि तथा ॥ 33 ॥ 
जब कि, भगवाचूजीने मूर्ति धारण करी, तब कामादि मायाके अंश- 
स्वरूप शरीरके शुणोंकी परम्परा उन नारायणर्जाके शरीरमें आरोपित होती 
` है, कामादिके आरोपित होनेसे तिनकी देहमें कामादिके विषय क्यों नहीं 
आरोपित होंगे? ॥ ११ ॥ 
 न्रह्मतोन्रहातेशस्य शरीरित्वे शरीरिता । 
सेवकस्याभेदहशस्त्वेवं जन्मलयोदयाः ॥ १९ ॥ . 
जब इंश्वरमें पूर्ण स्वरुप और बह्ता रहती है, तब उसको ब्रह कहते 
हैं। जब भगवान्‌ मूर्ति ग्रहण वा शरीर धारण करते हैं, तब उनको शरीरी 
कहते हैं । जिस सेवककी भेददाष्टि अलग होकर अभेद ज्ञानका संचार हुआ 
- हे उसका जन्म लय और उदयभी ऐसेही होता है ॥ १२ ॥ 
सेव्यसेवकता विष्णोर्माया सेवेति कीतिता । 
्रेताऽद्वेतस्य चेष्ठषा त्रिवर्गजनिका सताम्‌ ॥ १३॥ 
सेव्य और सेवकभावही सेवा कही जाती है। यह केवल वैष्णवी मायाका 
कायै है। इस द्वेतादैत चेष्टा करके साधुओंको त्रिवगेकी प्राप्ति होती है॥ १ ९॥ 
(१ ) दुख और दु:ख, शीत और भीष्मादि परस्पर विरुद्ध धर्मावळस्बी- दो. पदार्थको 


इन्द्र कहते हैं। सुख और दु:ख एकपदार्थ नहीं बरन्‌ परस्पर अत्यन्त विरुद्ध पदार्थ हैं। सुख 


ओर दुःखमें कभी समानता नहीं; इस कारण सुख और दुःख न्ह नामसे पुकारे जात दी | 
ओऔष्ममें उप्णता, शीतमें शरदी, बस यह पदार्थ परस्पर विरुद्ध धमोवलूम्बी हैं, इसी का 
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श] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५१ ) 
अतोऽहं कल्किना योड्ं यामि कान्ते स्वसेनया । 
त्व त पूजय कान्तेऽद्य कमठापतिमीश्वरस्‌ ॥ १४॥ 
हे कान्ते ! इसी कारणसे मैं कल्किजीके साथ संग्राम करनेके अर्थ सेनाके 
साथ जाता हूं, हे परिये | उन स्वामी नारायणजीकी तुम अब पूजा करो॥ ३ ४॥ 


सुशान्तोवाच-कृतार्थाऽहं त्वया विष्णुसेवासम्मिङितात्मना । 
स्वामिन्निह परत्रापि वैष्णवी प्रथिता गतिः ॥ १९ ॥ 
सुशान्ता बोली-हे स्वामिन्‌ ! आप विष्णुजीकी सेवा करके विष्णुजी- 
भरही लीन होगये, इससे में कतार्थ होगई । क्या इस लोक और क्या पर- 
लोकमें केवल विष्णकी पूजाके सिवाय दूसरी गति नहीं हे ॥ १५ ॥ 


हाते तस्या वर्शुवाग्भिः प्रणतायाः शशिष्वजः।. 
आत्मानं वेष्णवं मेने साश्रुनेत्रो हारे स्मरन्‌ ॥ १६॥ 


जब सुशान्ताने विनयपूवेक ऐसे गनोहर वचन कहे, तब नेत्रोंमें नीर भर- 
[aN ~ च. > ०0 अपनेको 
कर महाराज शशिध्वज विष्एजीका स्मरण करने लगे ओर अपनेको प्रम 
वैष्णव समझा ॥ १६ ॥ | 


तामाछिङ्गयः प्रमादितः श्रेबहुभिरावृतः | 


वदन्नाम स्मरन्‌ रूपं वेण्णवेयोद्धमाययों ॥ १७॥ 
अनन्तर राजा शशिध्वजने हर्षित हृदयसे प्यारी सुशान्ताकों हृदयसे 
लगाय बहुतसे वीरोंके साथ हरिनाम स्मरण करते २ और युद्ध करनेके 
निमित्तभी वेष्णबोंकों साथ ले यात्रा की ॥ १७॥ | 
गत्वा तु कल्किसेनायां विद्राव्य महती चमूम्‌ । 
झाय्याकर्णगणेवीरैः सन्नद्वरुद्यतायुधेः ॥ १८ ॥ 
राजा शशिध्वजने कल्किजीकी सेनामें प्रवेश करके कल्किजीकी बडी 
भारी सेनाको तितर वितर करदिया । तैयार हुए महावीर शय्याकणे लोग 
अस्ले श्र उठाय तिसके साथ मिलकर संग्राम करने लगे ॥ १८॥ 
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(२५२) कंल्किपुराणस्‌। | [ अं. ४- ` 
शशिष्वजसुतः श्रीमानूर्य्यकेतुमेहाबलः। | 
मरुभूपेन युयुधे वेष्णवो धन्विनां वरः ॥ १९॥ . 

महांधनुषधारी, महाबळवाच्‌ परम वैष्णव शारीध्वजका पुत्र श्रीमद 
सरयेकेतु, सूयेवंशके राजा मुके साथ युद्ध करने लगा ॥ १९॥ 
तस्यानुजो बृहत्केठः कान्तः कोकिछनिस्वनः। 
` देवापिना स युयुषे गदायुद्धविशारदः ॥ २० ॥ 
` ` सूर्यकेतुका छोटा भ्राता वृहत्केठु, अत्यन्त कमनीय मूर्तिवाला कोय- 
लेके समान मधुर ध्वनिकारी और गदायुद्धमें विशारद था । यह देवापिके 
साथ संग्राम करने लगा ॥ २० ॥ 
विशाखग्रूपसूपस्तु शशिष्वजनृपेण च । 
युयुधे विविषेः श्रेः करिभिः परिवारितः ॥ २१ ॥ 
राजा विशाखग्रप हाथियोंके समूहसे युक्त हो अनेक प्रकारके अख शसख 
ले राजा शशिध्वजके साथ युद्ध करने लगा ॥ २१ ॥ 
रुधिराश्रो धदुर्धारी लघुहस्तः प्रतापवान्‌ । 
रजस्यनेन युयुधे भर्गः शान्तेन धन्विना ॥ २२॥ 
लालरंगके घोडेपर चढकर फुरतीले हाथवाला धलुषधारी प्रतापवाला 
भगे, धूरिपटलके मध्यमें धडुषधारी शान्तके साथ संग्राम करने लगा ॥२२९॥ 
१: ग प्रासेगदाघातेर्बाणशक्तयृष्टितोमरेः । 
- : खद्ेशुभुण्डीमिः कुन्तेः समभवद्रणः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार शूलसे, प्रास (१ ) से, गद!से, बाणसे, शक्तिसे, ऋषि, तोमर, 
( १) प्रास-प्राचीन अल्नविशेष । यह अञ्न युद्धके समयमें व्यवहार किया जाता था! 
झुक्रत्रीति पुस्तकमें प्रास नामक अखका संक्षिप्त णेन है । यथाः- | 
, “प्रासः स्यात्तु चतुहस्तदण्डयुक्तः क्ुराननः ? ( शुक्रनीति ४ अ० ७ प्रकरण, १% होक ) 


. आस अखका डंडा ४ हाथका होता है, इसके मुखका आकार छुरेकी समान होता दै। ई. 
वर्णनको देखकर बछाका आकार घ्यानमें आता है, परन्तु यह नहीं कहा जासकता कि, बर्छ 
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अ. ८ ] भाषाटीकासमेतमू । (२५३) 


मह, सन्ग, भशुण्डी और कुन्त(१)अख्नके प्रहारसे युद्ध चलने लगा॥२३॥ 
पताकाभिध्वजेश्रिह्वेस्तोमरे*छत्रचामरेः । ' 
_ प्रोचूतधूठिपटळेरन्धकारो महानभूत्‌ ॥ २४॥ | 
रणभूमिमें धूरि उडने लगी। ध्वज चामर और ध्वजा पताकाकी छायासे 
और माटी धूरिके उडनेसे संग्रामभूमिमें महान्‌ अंधकार होगया ॥ २४ ॥ 
गगनेऽनुघना देवाः के वा वासं न चकिरे । | 
गन्धवें: साधुसन्द्भेर्गायनेरमृतायनेः ॥ २९ ॥ 
देवतालोग मेघके अन्तरमें स्थित होकर युद्धको देखने लगे, गन्धवेलोग 
अमृतके समाम मधुर स्वरसे गाते गाते युद्धके देखनेको आये ॥ २५ ॥ 
- द्रष्टुं समागताः सवें लोकाः समरमद्भुतम्‌ । 
झंखदुन्डुभिसन्नादेरास्फोटेबैहितेरपि ॥ २६॥ 
समस्त लोकही उस अद्दुत संग्रांमको देखनेके लिये आये, संग्रामभूमिमें 
शंख और नगाडोंके शब्दसे, वीरोंके ताल ठोकनेसे, हाथियोंकी चिंघाडसे२६ 
हेषितेयोधनोत्छुष्टेलका सका इवाभवत्‌। 
रथिनो रथिभिः साकं पदातिश्च पदातिभिः॥ २७॥ , 
घोडोंके हिनहिनानेसे, युदाख्नोके परस्पर टकरानेरे, सम लोक मूककी 
समान ज्ञात होने लगे अथात कोई किसीकी बातको नहीं सुनसका । रथी 
लोग राथियोके साथ, पेदल पैदलोंके साथ ॥ २७॥ | 
डंडा दश हाथका होता है । कुन्तका अमभाग हुळकी अनीके नोककी समान ओर मूलभाग 
खम्भके समान होता है । शुक्रनीति पुस्तकमें लिखा दे ` 
दृशहस्तमितः कुन्तः फालामः शंकुबुश्षकः ॥ ( ४ अध्याय, ७ प्रकरण, २१५ झोक ) 
५ कुन्तके ( धारण करनेका ) डंडा दश हाथ होता हे । उसकी नोक ( पेंड या सीता) 
हलके फछककी नाई और मूलभाग शंकु ( कीछ ) की समान होता हे ।?? कोई कोई अनुमान 
करके कहते हैं कि, आजकल जिसको चढितभाषामें बह्म कहते हैं, वही तबका कुन्त है अथवा 


'बहमही कुन्तका बद्छा हुआ रूप दै। शुऋ्ननीति पुस्तकमें तो इतनाही लिखा है; फिर अनुमान- 
पर निर्भर करके इसका विचार या मीमांसा करना ।निःसन्देद् अत्यन्त युक्तिवि रुद्ध है । 
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- (२०४ ) कल्किणुराणम्‌ । [ अं. ३- 
हया हयेरिभाश्रेमेः समरो5मरदानवेः । 
यथा$भवत्स तु घनो यमराष्ट्रविवर्धनः ॥ २८ ॥ 
` घुडसवार घुडसवारोके साथ संग्राम करने लंगे। पहले जिस भकार देवा- _ 
सुर संग्राम हुआथा, पैसेही यह युद्ध यमराजके यहांकी प्रजा संख्याको 
बढाने लगा ॥ २८ ॥ | 
झशिष्यजचसूनांथेः कल्किसेनाधिपेः सह । 
निपेतुः सैनिका भूमौ छिन्नबाहत्रिकन्धराः ॥ २९ ॥ 
शशिध्वज सेनापति छोग कल्किजीकी सेनाके पति व सिपाही लोग, 
हथकटे, चरणकटे और शिरकटे होकर पृथ्वीपर गिरने लगे ॥२९॥ । 
 धावन्तो5तिबवन्तश्व विकुर्ववन्तोऽसूशुक्षित्ताः । 
उपर्य्युपरि संछन्ना गजाश्वरथम्‌दिताः ॥ ३० ॥ 
कोई कोई घायल होकर भाग रहा है, कोई कोई चिठ्ठाता हैं, कोई 
कोई विकृत स्वरसे आत्तेनाद करता है, किसी किसीका सब अंग रुषिरिकी 
धारसे भीग रही है, कोई कोई एकके ऊपर एक गिरकर पृथ्वीको ढके हुए _ 
हैं, कोई कोई हाथीके पांवसे, कोई घोडेके पांवसे, कोई रथके पहियेके 
` नीचे कुचल रहे हैं॥ ३०॥ । 
निपेतुः प्रधने वीराः कोटिकोटिसहल्नशः । 
भूतेशानन्द्सन्दोहाः स्रवन्तो रुधिरोदकम ॥ ३१ ॥ 
इस भांति इस संग्राममें सहत सहसत कोटि कोटि बीर पुरुष गिरे । 
संग्रामभूमिमें रुषिरकी नदी बहने लगी । रुधिरकी नदीका यह प्रवाह पिशाच, 
राक्षस, श्रगाल, गृधादि प्राणियोंका आनन्दको देनेवाले हुआ ॥ ३१ ॥ 
उष्णीषहंसाः संछिन्नगजरोधोरथपुवाः । 
, _ करोरुमीनाभ्रणमसिकाअनवालुकाः ॥ २२॥ 
/ इस रुधिरके प्रवाहमें जो पगडियिं गिरीथाँ, वह हैसाकी समान दिखाई 
देने लगीं, गिरेहुए हाथी टापुओंके समान जानपंड, रणसमूह नाव 
समान दिखाई देने लगे, कटेहुए हाथ कटेहुए पांव मच्छ समूहकी सरम _ 
दिखाई देने ठेगे, खड़“सुषणेकी रेतीके'समान क्षात हुए ३२॥ | 


अ.< | भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५५) 
एव परवृत्ताः संग्रामे नद्यः सद्योऽतिदारुणाः। 
सूय्यकेतुस्तु मरुणा सहितो युयुधे बळी ॥ ३३॥ 
इस भकार तत्कालही संग्रामभूमेमे अतिदारुण नदी उत्पन्न हुई। 
वलवान्‌ सूर्यकेंतु मरुके साथ संग्राम करने लगा ॥ ३३॥ 
काळकरुपो डुराधषों मरु बाणेरताडयत्‌। | 
मरुस्तु तत्र द्शभिमा्गणेरा्द्यद्भशस्‌॥ ३४ ॥ 
कालके समान दुे सूयेकेतुने बाणोसे मरुको घायल किया, मरुन भी 
दश बाणोंसे सूर्यकेतुकी अत्यन्त विद्ध किया ॥ ३४ ॥ 
मरुबाणाहतो वीरः सू्य्यकेतुरमार्षितः। 
जघान तुरगान्कोपात्पादोडातेन तदर्थस्‌ ॥ ३५॥ 
वीर सूर्थकेतु -मरुके बाणोंसे घायल हुआ ओर इसको क्रोध. आगया. 
तब इसने बडे कोधसे मरुके समरत घोडोंका संहार किया और लात 
मार तिसका रथ ॥ ३५ ॥ 
_ चूणयित्वाइथ तेनापि तस्य वक्षस्यताडयत्‌ । 
गदाषातेन तेनापि मरूसूच्छामवाप ह॥ ३६ ॥ 
चणे करडाहा। फिर गदासे उसकी छातीमें दारुण आघात किया । 
'तिससे मरु मूच्छित होकर गिरपडा ॥ ३६ ॥ 
सारथिस्तमपोवाह रथेनान्यन धम्मवितू । 
बुहत्केतुश्च देवापिं बाणेः ग्राच्छादयद्वछी ॥ ३७॥ 
` धभैका जानेवाला सारथि अपने भ्रु मरुको ओर एक रथमें उठाकर 
लेगया । वाणोंके सगूहसे बलवान्‌ बृहरकेतुने देवापिकों दकदिया.॥ ३७ ॥ | 
घूनुविक्कष्य तरसा नीहारेण यथा रविम्‌। . 
स तु बाणमयं वषे परिवाय्यं निजायुधेः ॥ ३८ ॥ 


जिस भकार सूर्य कुहरेसे ढक जाता है, तसेही बाणोंसे ढके हुए देवापिने | 
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(२०६ ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 


तत्काळ धतुष महण करके अपने बाणोंकें वर्षण करनेसे शज्ुकी बाणधाराका 


निवारण किया ॥ २८॥ 
बृहत्केतु ढं जनने कङ्कपत्रैः शिलाशितेः। ` 
भिन्नं शुळमथालोक्य धचुर्गह्य पतत्रिभिः ॥ ३९ ॥ 
शिळापर शान लगे और तीक्ष्ण बाणोंसे जब अपने शूलतकको दूदा हुआ 
देखा, तब उसने फिर धतुष हण करके तिसमें ( बाण चढाये ) ॥ ३९॥ 
शितधारेः स्वर्णपुसैगाद्रपत्रेरयोसुखेः । 
देवापिमाशुगैर्जमे बृहत्केतुः ससेनिकृम्‌ ॥ ४० ॥ 
सुवणेखचित, लोहेके सुखवाळे गिद्धोंके पंखोसे युक्त तीक्ष्ण बाण ` 
जालको वर्षायकर देवापिपर और उसकी सेनाके ऊपर प्रहार करना आरंभ 


किया ॥ ४० ॥ 


देवापिस्तद्धल॒दिव्यं चिच्छेद निशितः शरेः। 
छिन्नधन्वा बृहत्केतुः सङ्गपाणिजिषांसया ॥ ४१ ॥ 
देवापिने मी ताक्ष्ण बाणोंको चलाकर बृहत्केतुका वह दिव्य धलुष कार 


डाला, जब बृहत्केठुका धतुष कटा, तब उसने देवापिका वध कृरनेके अभि- 


प्रायसे खड्ग हाथमें लिया ॥ ४१ ॥ 
देवापेः साराथे साश्वं जमे शूरो महामृधे । ; 
स देवापिर्धबुरुत्यक्त्वा तलेनाहत्य ते रिपुस्‌ ॥ ४२॥ 
फिर उस वीरने उस महासंग्रामके बीच देवापिके घोडेकी मारकर साराथका 
वध किया, तब देवापिने धनुष छोड उस शन्रुपर एक चपत चलाया ॥१ २ 
थुजयोरन्तरानीय निष्पिपेष स निईयः । 
तं दृघधवर्ष निष्करान्तं सूच्छितं शद्गणाऽदितस्‌ ॥ ४२ ॥ 
तिसको दोनों सुजाओंमें दवाय निदैयी हो पीसना आरम्भ किया 


' तिस काळ षोडश वर्षका बृहत्केतु शब्ुकरके पीडित हो मूच्छित और मुर 
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अ.<८-] , भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५५.) 
अजुजं वीक्ष्य देवापिम्धि सू्यध्वजोऽवधीत्‌ । 
सुटना वञ्चपातेन सो5पतन्यूच्छितो भुवि ॥ 
सूच्छितस्य रिपुः कोधात्सेनागणमताडयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अपने छोटे भ्राताकी यह दशा देखकर राजा सूर्थकेतुने देवापिके शिरपर 
एक वके समान घूंसा मारा तिसके महारमे देवापिभी मूर्च्छित होकर 
पृथ्वीपर गिरपडा । देवार्पके शत्रु सूर्यकेरुने देवामिको मूर्च्छित निहार 
करोधमें भरकर उसकी सेनाके ऊपर प्रहार करना आरम्भ किया ॥ ४४ ॥ 


शशिष्वजः सर्व्वजगनिवासं कारिक पुरस्तादमिसूर्य्यवर्चतम । 
श्याम [पशाङ्गाम्बरमम्बुणेक्षण बृहद्भुन॑ं चारुकिरीटभूषणम्‌ ॥ ४९॥ 


इस ओर राजा शशिध्वजने संग्रामभूमिके मध्य सामनेही कल्किजीको 
देखा । यह कल्किजी सूयेके समान तेजस्वी हैं, केवल यही समस्त 
ब्र्माण्डके आधार हैं, इनके दोनों नेत्र कमलके समान हैं, यह पीताम्बर 
धारण किये हुए हैं। इनकी बौँहें बडी हैं। इनका मस्तक मनोहर किरीटसे . 
शोभायमान होरहा है ॥ ४५ ॥ 


नानामणिब्रातचिताङ्गशोभया निरस्तलेकिक्षणहत्तमोमयम्‌ । 
विशाखयूपादिभिरावृतं प्रभु ददश धभेण कृतेन पूजितम्‌॥ ४६॥ | 
इति श्रीकहिक्पुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे शशिध्वज- 
कल्किसेनयोयुद्धं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
बहुत प्रकारके मणिसमूहोंसे विभूषित शोभा करके यह लोगो नेत्र और 
हृदयके अन्धकारको लीन करते हैं। विशाखयूप आदि राजालोग इनके 
चारों ओर खडे हुए हैं। सत्य ओर धर्मे उन सनातन भगवानूकी पूजा 
कर रहे हैं ॥ ४६॥ | 


इति श्रीकल्किपुराणे$नुभागवते मविष्ये तृतीयांशे बलदेवप्रसादमिश्रक्नत- 
माषाटीकायां शशिध्वजकल्किसेनयोयुद्दं नामाष्टमो$व्याय: ॥ ८ ॥ 


१७ 


(२०७ ) . कल्किपुराणम्‌ ।. | [ अ. ३- 
 छतीर्याशः | 
नवमोऽध्यायः ॥ ९.॥ 
सूत उवाच-हदि च्यानास्पदं रूप करकेषट्वा शशिष्वजः। 
पूर्ण खड़ धरं चारुतुरगारूढमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
उग्भभवा बोले-हृदयमें ध्यान करनेके योग्य, मनोहर घोडेपर चढेहुए, 
सङ्ग धारण किये, पूणे अवतार कल्किजीका रूप देखकर राजा शशिष्वज 
कहने लगा ॥ १ ॥ ॒ 
धनुर्बाणधरं चारुविभ्रूषणवराङ्गकस्‌ । 
पापतापविनाशार्थषुद्यतं जगतां परस्‌ ॥ २ ॥ 
क्योंकि यह जगत्पति कल्किजी, धतुर्बाण धारण करके मनोहर आसू- 
बणोंसे भूषित हो पाप तापका नाश करनेके लिये तैयार हुए हैं ॥ २॥ 
प्राह तं परमात्मानं हष्टरोमा शशिध्वजः । 
एह्येहि पुण्डरीकाक्ष प्रहारं कुरु मे हदि ॥ दे ॥ 
रोमाञ्चित शरीरवाला हो राजा शशिध्वजने उन प्रमात्मासे कहा- 
है एण्डरीकाक्ष ! आगमन करो । हमारे हृदयमे प्रहार करो ॥ ३ ॥ 
. अथवाऽऽत्मन्‌ बाणभिया तमोऽन्धे हूदि मे विश । 
निर्गुणस्य गुणज्ञत्वमद्रेतस्यास्रताडनम्‌ ॥ 3 ॥ 
अथवा हे परमात्मन्‌ ! हमारे बाणोंके गिरनेके डरसे तमकें समूह करके 
अन्ये मेरे हृदयमें प्रवेश .करके छिप रहो । जो नि्ुण होकरभी 
जानते हैं। जो अद्वैत होकरमी अब्नप्रहार करनेको तैयार हुए हैं ॥ ४ ॥ 
निष्कामस्य जयोदयोगसहायं यस्य सेनिकम । 
ठोकाः पर्यन्त युद्धे मे द्वेर्थे परमात्मनः ॥५«॥ ` 
जिन्होंने निष्काम होकरभी जयके उद्योगके निमित्त सेनाका संहार क्या 
है उसी परमात्माके साथ देरथ युद्ध करताहूं सबहीं दर्शन करें ॥ ५ ॥ 
- परबुद्धिय॑दि हं प्रहृत्तं विभवे त्वयि । 
शिवविष्णवोभेद्ङगतां लोक यास्यामि संयुगे ॥ ६ ॥ 
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_ अ.९] भाषाटीकासमेतमू । (२५९). 


यः विश्च हो, मैं तुमपर हह प्रहार करूंगा। परन्तु भहार करनेके समय जो 
[| आपका दूसरा (पर अपनेसे अलग) समझ तो सहो वह लोक प्राप्त हो 
कि, जो लोक शिव और विष्णुमें भेद समझनेवालोंकों प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
इति राज्ञो वचः अ॒त्वा अक्रोधः कुदवद्रिभु: | 
वार्णरताडयत्सर्ये घृत्तायुधमारन्द्मम्‌ ॥ ७॥ 
अद्चधारी, शतु सन्तापकारी राजा शशिध्वजके इन वचनोंको सुनकर 
बि कल्किजीका कोधरहित होकरभी कोधितके समान आकार देखा 
और उस संग्रामभूमिमें बाणोंसे तिनपर प्रहार करने लगा ॥ ७॥ 
शाशिष्वजस्तत्प्रहारमगणय्य वरायुधैः । 
त जघ्ने बाणवृषण धाराभिरिव पर्वतम्‌ ॥ ८॥ 
` राजा शशिष्वजने उस परहारको प्रहारही न समझा बरन्‌ मेघ जिस प्रकार 
पवेतके ऊपर जल वषांत है तैसेही वह उनपर अनेक प्रकारके अन्न वषोने लगा८ 
तद्घाणवषभिन्नान्तः कल्किः परमकोपनः। 
दिव्येः शश्लास्रसंपातेस्तयोयुद्धमवत्तत ॥ ९ ॥ 
उन बाणों करके शरीर छिन्नभिन्न होनेके कारण कल्किजी अपार 
कोषित हुए । फिर दिव्याश्वोंसे उन दोनोंका महायुद्ध होने लगा ॥ ९ ॥ 
रझास्नस्य च ज्माखेर्वायव्यस्य च पार्वतेः । 
आमयर्य च पाजन्य' पन्नगस्य च गारुडः ॥ ३० ॥ है 
नञाख्नसे अह्माख, पर्वेताश्चसे वायव्य अञ्न, मेघाखसे आग्नेय अन्न और 
गारुंडाखसे पञ्नगा्न ( खंडित होने गे) (१)॥ १०॥ 

( १ ) पन्नगाक्र-देवळव्ध अञ्जविशेष । इन अखनोंका मंत्र उच्चारण करके प्रयोग और संहार 
किया जाता दै । संस्कृत सादित्यमें इन अस्थोका वर्णेन पाया जाता है। रामायणके युद्धः 
काण्डमें और महाभारतके किसी किसी पर्वेमें इन दैवाखॉका वर्णन दै। वायव्य अखके 
प्रयोग करनेसे प्रबळ वायु चलने छगती दै और वह शब्रुको या निशानेको उडाकर छेजाती है । 
सेघास्नका प्रयोग करनेसे मेघ, बिजली, वज्रघात और मूसळधारसे वर्षा होती है, शन्रुगण मरते 
हैं। आम्रेयाल॒का भयोग करनेसे भयंकर अभि अतिवेगसे जळ उठती. दै, उस अभिकी कराळ 
उवाळासे त्रिलोकीके भस्म होनेका डर रहता दै, जब कोई आझेयाख्का प्रयोग करता तो दूसरा 
भेघास्न चलाता, वृष्टिघारासे आभ्नेयाख्न विफछ हो जाताथा। पन्नगाख्जके प्रयोग करनेसे विसि- 
यर सपे उत्पन्न हो जातेथे, उनके डसनेसे शन्रुगण मरतेथे अथवा गारुडाल्जका प्रयोग करनेसे 
पन्नगास्न विफल होता था । गारुडाखके प्रयोग करनेसे शत शत गरुड आयकर सपॉका भक्षण . 
` किया करतेथे । पुराणोंसें इस प्रकार से भक्नएएजोंकाबत्ताल पाया ८जाता.है । ( मंथकार ) 


(२६०) 'कल्किपुराणम्‌ । ` [ अं. ३-- 
. . एवं नानाविषैर्रेरन्योत्यमाभेजन्नदुः। .. ` | 
` लोकाः सपालाः संत्रस्ता युगान्तमिव मेनिरे ॥ ३३॥  . 
. इस प्रकारसे परस्पर कल्किजी और राजा शशिध्वज अनेक प्रकारके 
` हविव्या्ोसे महार करने लगे । लोग और लोकपाल सबही महाभीत हुए, 
वह मनमें समझने लगे कि, आज प्रलयका समय आपहूँचा है ॥ ११ ॥ 
देवा बाणाग्नसंत्रस्ता अगमन खगमाः किळ । 
ततोऽतिवितथोद्योगो वासुदेवशशिष्वजों ॥ १२॥ ` 
,जो देवता लोग युद्धको देखनेके लिये आकाशके मागेसे आयेथे, बह 
बाणोंकी आगसे भीत होने ढगे । इस प्रकार कल्किजी और राजा शशि- 
ध्वज दोनों देवाखका प्रयोग विफल होते देखकर || १२ ॥ 
निरख्नौ बाहुयुद्धेन युयुधाते परस्परस्‌ । 
पदाघातेर्तळाघातेसुष्टिप्रहरणेस्तथा ॥ १३॥ 
अन्न छोड परस्पर बाहुयुद्ध करने लगे लात मारकर, थप्पड मारकर, 
घूंसा मारकर ( दोनोंका ) संग्राम होने लगा ॥ १३ ॥ | 
नियुद्धकुशलो वीरो सुमुदाते परस्परम्‌ ।. 
वराहोद्धतशब्देन तं तळेनाऽहनद्वारिः ॥ १४ ॥ 
दोनोंही वीर ओर दोनोंही युद्ध करनेमें मली भांति कुशल हैं,इस कारण 
प्रस्पर युद्धकी चतुरता देखकर प्रसन्न हुए। सृष्टिके आरंभकालमें जब वराह- 
जीने पृथ्वीका उद्धार किया, तब जैसा शब्द हुआ था; पैसेही महाशब्द 
कृल्किजीने चपत मारकर प्रहार किया ॥ १४ ॥ 
स मूच्छितो नृपः कोपात्ससुत्थाय च तत्क्षणात्‌ । 
सुष्टिभ्यां वत्रकल्पाभ्यामवधीत्कल्किमोजसा ॥ 
स कल्किस्तत्महारेण पपाते भुवि भूच्छितः॥ १९॥ 
राजा शशिध्वज मूर्च्छित होगया ओर तत्काल उठ क्रोधमें भर ब 
वेक वज्के समान घूंसा कल्किजीके मारा, उस महारसे मूर्च्छित होक 
कल्किजी पृथ्वीमें गिरपडे॥ १५ ॥ = | की, 
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अ. ९ ] ___ भाषादीकासमेतम्‌ । (२६१) 
घम्म कृतं च तं हद्दा मूच्छितं जगदीश्वरम्‌ । 
. समागतो तमानेतु कल्ले तो जशहे नृपः ॥ १६॥ 
जगदीश्वर कल्किजीको मूर्च्छित देखकर उनको लेजानेके लिये धर्म 
और सत्ययुग वहांपर आये, राजा शशिध्वजने धमे और सत्ययुगको दो 
कक्षाओंमें लिया ॥ १६॥ 
कल्क वक्षस्युपादाय लब्धार्थः प्रययो ग्रहम्‌ । 
युद्धे नृपाणामन्येषां पुत्रो इ्ठा सुदुर्जयो ॥ १७॥ 
फिर वह कल्किजीको गोदमें उठाय कृतरृत्य हो अपने गृहकी ओर 
चलागया और विचारने लगा कि, और कोई राजा मेरे दोनों पुत्रोंको संग्रा- 
अर्मे पराजित नहीँ कर सकेगा ॥ १७॥ 
काल्क सुराधिपपाते प्रधने विजित्य 
धम्मे कृतं च निजकक्षयुगे निधाय । 
हपोंछसद्धदय उत्पुळकः प्रमाथी 
गत्वा गहं हरिगरहे दशे सुशान्तास्‌॥ १८॥ 
इस प्रकारसे राजा शशिध्वज देवताओंके भी स्वामी कल्किजीको संग्रा- 
समे पराजित कर धर्म और सत्ययुग दोनोंको कांखमें ग्रहण कर हमें भर - 
भसुदितहृदय और पुलकायमान शरीरसे सेनाके समूहको मर्दन व उच्छिन्न 
कर अपने गृहको गया और देखा कि, रानी सुशान्ता नारायणजीके गृहमे 
विराजमान है ॥ १८॥ 
इट्टा तस्याः सुङलितसुखं वैष्णवीनां च मध्ये 
गायन्तीनां हरियुणकथास्तामथ प्राह राजा । 
देवादीनां विनयवचसा शम्भले जन्मना वा 
विद्यालाभं परिणयविधिं म्लेच्छपासण्डनाशम्‌ ॥ १९॥ . 
उसके चारों ओर वैष्णवियें बैठी हुई नारायणजीके शुणोंकी कथा 
मायनकर रही हैं। सुशान्ताका ललित वदनकमल देखकर राजाने कहा, 
जिन्होंने देवताओंके तमन झे शमा जन्म महण किया 


(२६२ ) े कल्किपुराणम्‌ | [ अ. ३. 
है, (वही यह आये हैं ) इन्होंने इस इस प्रकारसे विद्या पाई है, इस इस 
- प्रकारसे विवाह किया तथा पाखण्डी और म्लेच्छोंको उजाड किया है॥१९॥ 

कल्किः स्वयं हृदि ममायमिहागतोऽद्वा सूच्छाच्छ- 
लेन तव सेवनमीक्षणार्थम्‌। धम्मे कृतं च मम कक्ष 
` युगे सुञझान्ते कान्ते विलोकय समर्चय संविधेहि ॥ २०॥ | 
हे सुशान्त ! जो कल्किजी मेरे हृदयमें रहते हैं वह इस समय तुम्हारी 
भक्ति देखनेके निमित्त मायाका अवलम्बन करके मूच्छोके छल ( मिस) से 
यहींपर आये हैं। हे कान्ते ! यह देखो धर्म और सत्ययुग हमारी दोनों 
कक्षाओंमें स्थित हैं । तुम इनकी पूजा करो ॥ २० ॥ 
इति नृपवचसा विनोदपूर्णा हरिङ्कतधर्म्मयुतं प्रणम्य नाथम्‌ । 
सह निजसखिभिनंनत्तं रामा हरिगुणकीत्तनवत्तता विळजा ॥ २१॥ 
$ `इति श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते भाविष्ये तृतीयांशे धर्म- 
कल्किकृतानामानयनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
राजा शशिध्वजके ऐसें वचन सुनकर सुशान्ता अत्यन्त प्रसन्न हुई । 
शरिध्वजकी छातीमें नारायण और दोनों कक्षाओंमें सत्ययुग और धर्म थे, 
, तिनको प्रणाम करके रानी सुशान्ता हरिनाम कीत्तेन करने लगी । कमसे. 
` उसकी लाज दूर होगई । वह और उसकी सखियें ( नारायणजीके प्रेममे 
विहृ हो ) नृत्य ( १ ) करने लगी ॥ २१ ॥ | 
इति श्रीकल्किपुराणे$नुभागवते भविष्ये तृतीयांश बलदेव० भाषाटीकायां 
धमंकल्किकृतानामानयनं नाम नवमोऽध्यायः || ९ ॥ 


ME 
( १ ) हाव और भावव्यजक अंगविक्षेप चेष्टाका नाम नृत्य है । साहित्यशाखमें तृत्यका 

न पाया जाता है। बहुत दिनोंसे भारतवषेमें नुत्यकी रीति. चळी आती है । संगीतन्या “ 

जात नामक संस्कृत संगीतपुस्तकमें कहा है। यथाः- 

_ ्रह्मणोऽधीत्य भरतः संगीतं मार्गसाशितम्‌ । अप्सरोभिश्च गन्धंवैः शम्भोरमे प्रयुक्तवान॥ 
ततोऽपि ताण्डवं जञात्वा छास्यं जञात्वोमयो दितम्‌ । तत्सर्व शिष्यसंघेभ्यः प्रोक्तवान्‌ भरतो यु" 
अरतमुनिने | ( संगीत-पारिजात, २९९३ / ` 
देवजीके के ब्रह्माजीके पास संगीतको सीखकर अप्सरा व गन्धर्वेकि ढारा क 
देवजीके सामने ( अचवितय9किन्या/४॥फिर'महायेवर्नासे* ध्वाण्डव और पार्ववासे ठास्यको” 


अ. १९० |]. भाषाटीकासमेतम्‌। (२६३) 
_ तुताः ॥ 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
मुझान्तो०-जय इरेऽमराधीशसेवितं तव पदाम्बुजं भूरिभूषणम्‌ । | 
कुरु ममाग्रतः साधुसत्कृतं त्यज महामते मोहमात्मनः।१॥ 


he ७ ° x ) 
-सिखकर सब शिष्यॉकी यह विषय सिखाया । संस्कृतनाटकशासत्र कहता हः- 


देवरच्या प्रतीतो यस्ताळमानरसाश्रयः | सविछासोऽङ्गविकषेपो चुत्यामित्युच्यते बुंधेः॥ ` ` 
( संगीतदामाद्र ) 
और देवताओंके रुचिसंगत, सविलास अंगावैक्षेपको पंडितळोग चृत्य : 
ताळ, मान और रसाश्रय, देबताओंके रुचिसंगत, स विक्षेपको पंडित । 
कहते हैं । ताण्डव और लास्य दो प्रकारका नृत्य हे । फिर ताण्डवर्भो दा प्रकारक हैं-पेवालि 
और बहुरूप । छास्यकीमी दो श्रेणी हैं। छारित ओर यौवत यह दो प्रशारके छास्य हैं। 


न“ 


नृत्य 
स = त | 
| छास्य 
ताण्डव 
| | पञ 
| | 

पेवाछे बहुरूप ' छुरित योबत । 
यह नृत्यका विभाग हे । ( संगीतदामोदरमें कहा हैः- ) 


ताण्डवं च तथा ळास्यं द्विविधं दृत्यम्रुच्यते । पेवलिबेहुरूप॑ च ताण्डवं व यी 
अंगाविध्ेपबाहुल्यं तथाउभिनयशूल्यता । यत्र सा पेवळित्तस्या: संगादेशीति लोकतः i 
छेदनं भेदनं यत्र बहुरूपा सुखावली | ताण्डव बहुरूपं _ तहारुणागलमुद्धतम्‌ 
रितं यौवतं चेति लास्यं द्विविधमुच्यते । यत्राभिनयायैभोव स ! 
नायिकानायकौ रङ्गे रृत्यतश्छुरितं दि तत्‌। मधुर बद्धडीळामिनेटीभियेत्र नृत्य 
वशीकरणविद्या्॑ तल्लास्यं यीवत मतम्‌ ॥ के आर 
इस प्रकार कार्याविशेषसे नृत्यके विशेष नाम हुए । इनके व नुत्यके ओरभी अनेक 
भेद हैं, बहुतायतके भयसे यहांपर न लिखे । संगीतदामोद्रमें कहा ह४- ह 
र ते रो तुर्यं प्रवत्तते॥ | 
गो ते ` वाद्यं दातततिष्ठते ळय: । ळ्यताळसमारव्यं ततो उृत्ये भ 
गेयादुत्तिष्ठते वाद्य वाद्या ' | रोष) oe 
~ ल च्छ ~ परान्त 
` नोतसे बाजेकी उत्पाते दै, बाजेसे लयको उत्यते दे, इसके उपरान्त छय शार साक 
~ चक 3 > टर र टू F 
आरम्भमें नृत्य हाता है । 
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(९६४) *कल्किपुराणमू. ।.. [ अं, ३- 
सुशान्ता बोली-हरे जय हो ! अपने ऊपरकी मोहकी आच्छन्नताको 
छोडो. हे महामते| साधु लोगोंकरके ओर इन्द्र करके सेवित अनेक प्रकारके 
भूषणोंसे भूषित यह तुम अपने चरणकमल हमारें सन्सुख स्थापन करो॥१॥ 


तव वपुजगटद्रूपसम्पदा विरचित सतां मानसे स्थितम्‌ । 
` रतिपतेमनोमोहदायकं कुरु विचेष्टितं कामलम्पटम्‌ ॥ २॥ 
तुम्हारा यह शरीर संसारकी शेठरूप सम्पत्तिसे बनाह । तुम्हारा यह रूप 
साशुओंके हृदयमें जागरहाहे । तुम्हारे इस रूपका दशेन करनेसे कामदेवके 
मनमें भी मोह होता हे, इस समय जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो सो 
आप करें ॥ २ ॥ 


तव यशो जगच्छोकनाइानं मूदुकथामृतप्रीतिदायकस्‌ । 
स्मितसुधोक्षितं चन्द्रवन्सुखं तव करोत्वळं लोकमङ्गलम्‌ ॥ ३॥ | 
तुम्हारे यशका गान श्रवण करनेसे जगतका शोक दूर होताहे । मधुर 
वचनरूप अमृत वरषांकर तुम्हारा यह चन्द्रमुख सबको प्रसन्न करताहे । 
तुम्हारा यह सुख सुस्कानरूपी अमृते प्रवाहित है। हे भगवन्‌ ! तुम्हारा 
' वदनकमल संसारका मंगलविधान करे ॥ ३॥ | | 
मम पतिस्त्वयं सर्वदुर्जयो यदि तवाप्रियं क्म्मणाऽऽचरेत्‌ । 
जहि तदात्मनः शसुद्यतं कुरु कृपां न चेदीहगीश्वरः ॥ ४ ॥ 
कोई भी हमारे पतिको पराजित नहीं कर सकाहै, जो इन्होंने किसी 
कार्यको करके आपको अभसन्न कियाहो तो तुम इस शत्रुभावको छोडकर 
रूपा करो, नहीं तो लोग तुमको रृपासागर परमेश्वर क्यों कहेंगे ॥ ४ ॥ 


महदहंयुतं पञ्चमात्रया प्रकृतिजायया निर्ग्मितं वपुः । 
तव निरीक्षणाछ्लीळया जगत्स्थितिळयोद्यं ब्रह्मकल्पितम्‌ ॥५ | 
भ्रति तुम्हारी भायो है, सो महत्तत्व और अहकारतत्त्व और 
पचतन्मात्रा आदि ( उपादान) से शरीरको निर्माण करतीहै । तुम्हारे पलक 
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अ; 4०. | भाषाटीकासमेतमू | (२६५) 
मारने और खोउनेसे . इस ( १ ) बअलह्मकल्पित संसारमें सृष्टि, स्थिति 
और प्रलय होती है ॥ ५.॥ | 

अूवियन्मरुद्वारितेजसां राशिभिः शरीरेन्द्रियाश्रितेः । 

त्रिगुणया रुपया मायया विभो कुरु कृपां भवत्सेवनारथिनाम्‌॥६॥ 

है देव | क्षिति, जल, तेज, पवन ओर आकाश यह पंचभूत देहके और 
इन्द्रियोंके आश्रय हैं; तुमं उसही सूतपंचक और त्रिणुणमयी अपनी मायासे 
अपने भक्तोंपर पाकटाक्ष करो ॥ ६ ॥ 

तव शुणाळयं नाम पावनं कलिमलापहं कीर्तयन्ति ये । 

भवभयक्षयं तापतापिता सुहुरहो जनाः संसरन्ति नो ॥ ७॥ 

हे भगवन ! तुम्हारे नामके शुणसे कालिकालके पाप ढेर दूर हो जाते हैं। 
अनंत शुणोंके स्थान भवभयभंजन तुम्हारे पवित्र नामको जो लोग संसारके 
` पापतापसे जर्जर होकर स्मरण करते हैं, फिर उनका जन्म नहाँ होता ॥७॥ 

तव जुः सतां मानवद्नं निजकुटक्षयं देवपालकम्‌ । 

कृतयुगार्पकं घम्मपूरकं कलिकुछान्तकं शन्तनोतु मे ॥८॥ 

तुम्हारे अवतार ठेनेसे साधुओंका मान बढता है, बाह्मणोंकी लक्ष्मी 
बढती है, देवताओंका ( २) पालन होता है, सत्ययुगको फिर अधिकारकी 
प्राप्ति होती है, धर्मकी वृद्धि और कलिकुलका संहार होता है । इस समय 
तुम्हारे इस अवतारसे हमारा मंगल हो ॥ ८ ॥ | 

मम गृहं पतिपुत्रनप्तृकं गजरथेष्येजेश्वमरेषेनेः । 

मणिवरासनं सत्काति विना तव पदान्जयोः शोभयन्ति किम्‌॥९॥ 


Ne rm rm» रमन 


( १ ) ब्रह्म सत्य, जगन्मिथ्या; यही वेदान्तका प्रतिपा है । वेदान्ती छोग कहते हैं. कि, 
यह प्रत्यक्ष परिदृश्यमान जगत्‌ ज्रद्मकल्पित हुआ । यह अविद्याके प्रभावस सत्यस्वरूपसा 
x 9 

जान पडता है, परन्तु वास्तविक सत्य नहीं है । 

होते तब देवता 
२ ) याग यज्ञ होनेपर देवताओंको हव्य मिळता है। जत्र यज्ञादि न हे 

ह. रहा करते थे । इस समय. यज्ञानुष्ठान होनेसे देवता छोगोंका पालन होने ढगा | 
यह तात्पये है । | : 
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(२६६ ) कल्किपुराणम्‌ |. [ अं. ३८ 

हमारे गृहमे हमारे पति, पुत्र, पोत्र, हाथी, रथ, ध्वज, चामर, ऐश्वये, 
मणिमय आसनादि सबही विद्यमान हैं, परन्तु तुम्हारे चरणकमछकी पूजाके 
बिना इन सबकी कुछभी शोभा नहीं हे॥ ९॥ | 

` तव जगद्वपुः सुन्दरस्मितं सुखमनिन्दित सुन्द्राखम्‌ । 

यदि न मे प्रियं वल्गुचेशितं परिकरोत्यहो सत्युरास्त्विह ॥ १०॥ 

हे जगदात्मन्‌ ! सुन्दर सुस्कानसे शोभायमान सर्वाङ्ग सुन्दर मनोहर 

वाक्यविभूषित रमणीक चेष्टासे युक्त आपका यह सुख जो हमारा प्रिय- 
कार्य न करे, तो अभी हमारी मृत्यु हो ॥ १० ॥ 


हयचरभयहरकरहरशरणखरतरवरशरद्शबलमद््‌न । 
जयहतपरभरभववरनशनझाशधरशतसमरसभरवदन ॥ ३ १॥ 
'. तुम सबके भयको दूर करते हुए घोडेपर चढकर विचरण करते हो, 
हे देव ! तुम्हारे पेने बाणोंके प्रहारसे बहुतरे वीरपुरुष मृतक हुए हैं; जो 
बलवान्‌ लडवैस्ये संग्राममे मारे गये हैं, तुम उनका प्रतिपालन करते हो । 
तुम्हारे रसदार वदनमण्डलप्र शत शतं चन्द्रमाओंकी कान्ति विराजमान 
"हे । महादेव और बल्लाजी तुम्हारे आश्रयकी भीख चाहते हैं। हे देव ! ठग 
निःसन्देह सनातन पूर्ण्रह्ञ हो ॥ ११ ॥ [ 
इति तस्याः सुशान्ताया गीतेन परितोषितः। 
तत्तस्थो रणशय्यायाः कल्कियुंद्धस्थवीखत्‌ ॥ १२ || 
अनन्तर कल्किजी इस भकार सुशान्ताके गीतसे संतुष्ट हो संग्राममें स्थित 
हुए वीरकी समान रणसेजसे उठे ॥ १२॥ | 
सुशान्तां पुरतो इष्टा कृतं वामे तु दक्षिणे । 
ध्म शिवं पश्चातात त्रीडिताननः॥ 3२॥ 3. 
उन्होंने सन्सुख सुशान्ताको, बायें सत्यसुगको, दाहिने धमेको ओर प 
राजा शशिष्यजको-देखकर-लानसे-झुके हुए-छस करके कहा ॥ १२॥ 


अ. १०] भाषादीकासमेतम । (२६७) 
का त्व पद्मपलाशाक्षि मम सेवार्थसुद्यता । 
कान्ते शशिष्वजः शूरो मम पश्चादुपस्थितः ॥ १४ ॥ 
अयि पप्मपलाशाक्षि ! तुम कोन हो? किस कारण हमारी सेवा 
करनेके लिये तैय्यार हुईहो ? यह महावीर शाशिध्वज किस कारण हमारे. 
पीछे आये हैं ? ॥ १४ ॥ | 
हे धर्म्म हे कृतयुग कथमत्रागता वयम्‌। | 
रणाङ्गणं विहायास्याः शत्रोरन्तः पुरे वद्‌ ॥ १९ ॥ 
हे धर्म ! हे कृतयुग ! कहो कि, हमलोग रणभूमिको छोडकर कि | 
निमित्तसे शज्जुके अन्तःपुरमें आये ॥ १५ ॥ | ट 
शाञ्ुपत्न्यः कथं साधु सेवन्ते मामारे सुदा । 
शाशिध्वजः शुरमानी सूच्छितं हन्ति नो कथम्‌ ॥ 3३ ॥ 
मैं शत्रु है, शत्रुकी खयां किस कारण प्रसन्न हृदयते हमारी सेवा 
करती हैं! मैं मूर्च्छित होगयाथा, शूरमानी शशिध्वजने किस कारणे मेरा. 
नाश नहीं किया ॥ १६ ॥ | 
गो ०-पाताळे दिवि भूमो.वा नरनागसुरासुराः 
Fi नारायणस्य ते कर्के के वा सेवां न कुव्वेते ॥ ३७ ॥ 
सुशान्ता बोली-पृथ्वीके रहनेवाले स्वर्गवासी वा रसातलवासी मनुष्य देवता 
असुर वा नाग इनमें कौन नारायण कल्किजीकी सेवा नहीं करता हे॥१७॥ 
यत्सेवकानां जगतां मित्राणां दशनादपि। 
निवर्त्तन्ते शड्भभावस्तस्य साक्षात्ङतो रिपु ॥ ३८ | 
जगत जिसका सेवक है, जगत्‌ जिसका मित्ररुप है, जिसका द्शेन 
- करनेसे शत्रुभाव दूर होजाता है, कोई क्‍या साक्षाद सम्बन्धसे उसका शत्रु 
होसकता है ?॥ ३८ ॥ सा 
त्वया सा मम पतिः श्भावेन समे | 
` यदि योग्यस्तदानेतु किं समथो निजालयम्‌ ॥ 3 ५॥ 
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(२६८) कल्किपुराणमू ।. : .[ अं, ३- 
जो हमारे स्वामी शत्रुभावसे तुम्हारे साथ संग्राम करते तो क्या तुमको 
अपने स्थानमें लासकते थे ? ॥ १९ ॥ | 


. तव वासो मम स्वामी अहं दासी निजा तव । 
आवयोः संप्रसादाय आगतोऽसि महाभुज ॥ २० ॥ 


हमारे स्वामी तुम्हारे दास हैं, में तुम्हारी दासी हूं, हे महाझुज ! हमारे 
अति प्रसन्न होकर तुम आपही यहाँपर आये हो ॥ २० ॥. 


भर्म्म उ०-अहं तवैतयोर्भत्तया नामरूपाञुकीर्त्तनात्‌ । 
कृताथाँऽस्मि कृताथोऽस्मि कृताथोऽस्मि कृलिक्षय॥२१॥ 
धर्म बोला-हे कलिनाशन ! यह दोनोंही जिस प्रकार आपके प्रति भक्ति 
करते हैं, जिस प्रकारे आपका नामकीतेन करते हैं, जिस प्रकारसे स्तोत्र 


करते हैं, तिसको देखकर अत्यन्त कृतार्थ हुआ ३ ॥ २१ ॥ 

इतथुग उ०-अधुना5हं तयुगं तव दासस्य दर्शनात्‌ । 
त्वमीश्वरो जगत्यूज्यसेवकस्यास्य तेजसा ॥ २२॥ 

, .कतयुगने कहा-आज में आपके इस दासका दर्शन पायकर सत्ययुग 
नामसे गिना गया । आपभी इस सेवकके तेज करके इश्वर और जगत्पूज्य 
हुए ॥ २२ ॥ | 
शशिष्वज उ०-दुण्ड्यं मां दृण्डय विभो योडत्वादुद्यतायुधम । 

येन कामादिरागेण त्वय्यात्मन्थपि वैरिता ॥ २३ ॥ 

: शाशिध्वजने कहा-हे विभो ! मैंने युद्ध करके आपके शरीरमें अश्नका 
आघात किया हे । आप हमारे आत्मा हैं । मैंने काम क्रोधादि रागके वश 
होकर आपके साथ शत्रुता की है ॥ २३॥ 


इति कल्किर्वचस्तेषां निशम्य हसिताननः । 
त्वया जितो$स्मीति. तुप, पत्त; पुत्तझवाच.इ.॥ २४ ॥ 


अ. १०] भाषाटीकासमेतमू । (२६ ९:)) 
: उन संबके यह वचन सुनकर सुस्काय कल्किजीने बारम्बार कहा कि; 
तुमनेही हमको जीत लियाहे ॥ २४ ॥ ह को. 
ततः म राजा युद्धादाहूय पुत्रकाच्‌। . 
सुश्यान्ताया मति बुडा रमां प्रादात्स कल्कये ॥ २९ ॥ 


इसके उपरान्त राजा शशिध्वजने संग्रामस्थलसे पुत्रोंको बुलाय शान्ताके 
अभिप्रायको जान कल्किजीको रमानामक कन्या दान करदी ॥ २७ | 


तदेत्य मरुदेवापी शशिक्षजसमाहृतो । | 
विशाखयूपश्चूपश्च रुधिराश्वश्च संयुगात्‌ ॥ २६॥ 


तिस कामें मरु, देवापि, विशाखयूपराजा और रुषिराश्च यह लोग 
राजा शाशिध्वज करके बुलाये जाकर संग्रामस्थलसे ॥ २६ ॥ 


शय्याकर्णनूपेणापि भछाटं पुरमाययुः। 
सेनागणेरसंख्यातेः सा पुरी मर्दिताऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
_शब्याकणे नामक राजाके साथ भद्ठाद नगरमें गये । अगाणित सेनाके 
समूहसे वह पुरी मित होने लगी ॥ २७ ॥ 
गजाश्वरथसम्बाधेः पत्तिच्छत्ररथष्वजैः । 
कल्किनापि रमायाश्च विवाहोत्सवसम्पदाम्‌ ॥ २८॥ 
हाथी, घोडे और रथ समूहके परस्पर मिडजागेसे रथसमूहके अढजानेसे 
` पयदल, रथ और पताकासमूह करके कल्कि और रमाका परस्पर विवाहो 
त्सव पूरा हुआ ॥ २८ ॥ | 
घं समीयुर्त्वरिता हृषोत्सबल्वाहनाः 
| ंसमेरीङ्ा वादित्राणां च निस्वनैः ॥ २९॥ 
सबही हर्षके हेतु सबल और वाहनके सहित तिस उत्सवको देखनेके लिये : 
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(२७० ) _ कल्किपुराणय । [ अं. ३- 
आये । शंख भेरी ( 9 ), मुंग (२) और दूसरे बाजोंकी ध्वनिसे॥२९॥ 
ृत्यगीतविधानेश्च पुरस्तीकृतमंगठेः। 
विवाहो रमया कल्केरभूदतिसुखावहः ३०॥ ` 
जृत्यगीतादिके अनुष्ठान करके और नगरकी ख्नियोके किये हुए मंगला- 
चरणसे रमा और कल्किजीका विवाह अत्यन्त सुखदायी हुआ ॥ ३०॥ 
नृपा नानाविषेभोज्येः पूजिता विविशुः सभाम्‌ । 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राचावरजातयः ॥ ३१ ॥ 
राजालोगोंने अनेक भ्रकारके भक्ष्य भोज्य करके सत्कार पाय सभामे 


प्रवेश किया । बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र व और दूसरी जातिवाले॥ ३१॥ 


विचित्रभोगावरणाः कल्कि द्ष्टुयुपाविशन्‌ । 
तस्यां सभायां शुशुभे कल्किः कमछछोचनः॥ ३२॥ 
विचित्र भूषण व अनेक भ्रकारकी भोग्यवस्तु पाथ कल्किजीका दर्शन 
कर लेनेके लिये उस सभामें बेठते इए, कमलके समान वेत्रवाले कल्किजी 
उस सभामें शोभायमान होने छगे ॥ ३२ ॥ 


` (१) शंखभेरी-वाद्ययंत्राविशेष । एक प्रकारका वडा ढक्का । अनेक दिनसे भारतवर्षमें 
भेरीके बजनेकी रीति चढी आई हे । आनक, दुन्दुभि यह दो शब्द भेरीके पर्याय हैं॥ 

(२ ) सईंग-वाद्ययंत्र विशेष | आजकळ, इसको भाषामें “ पखावज ?? कहते हैं, विशेषतः 
'वैष्णवळोग इसका अधिक व्यवहार करते हैं, काठका बनाहो तो “ पखावज ” और मिट्टीका 
'बनाहो तो “ सदंग ” कहते हैं । पखावज और सुदूंगके बनानेकी रीति एकही है; यथाः- 

सृत्तिकानिसितश्वैव सृदृंगः परिकीर्तितः ॥ ( संगीतदामोदर ) 

इसका परिमाण यह है;- 
' साद्धेहस्तप्रमाणं तु देध्येमस्य विधीयते । त्रयोद्शांगुरुं वाममथवा द्वादशांगुङम्‌ ॥ 
दक्षिणे च भवेद्धीनमेकेनद्धीगुळेन वा । करणानद्धवदनो मध्ये चेते प्रथुभवेत्‌ ॥ 
( संगीतदामोदर ) 


लम्बाई डेढ हाथकी होती है । बायें भागका वेध १३ या १२ अंगुळ होता है । बारे ड 
'आगकी बनिस्वत दहना भाग एक या आधा अंगुळ कम होता है । दोनों सिरे छोटे और | 


'बिचळा भाग मोटा होता दै । चमडेसे मढकर “ थरछि? मळते हैं। संगीतदामोदरमें ' थरलि _ 
र F 


चनानेकी रीतिमी रिख दे. 
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अ. १३] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२७१ ) 


नक्षत्रगणमध्यस्थः पूर्णः शशधरो यथा। 
साता ठोकाग्सर्वान्विमोहयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
` तारोंमें जिस प्रकार पूर्णचन्द्रमा शोभायमान होता है, तैसेही राजा 
ओके अधिपति कल्किजी समरत लोकको मोहित करके शोभायामन 
होने लगे ॥ । ३ ३॥ 
रमापति कल्किंमवेक्ष्य भूपः सभागतं पञ्भदळायतेक्षणम्‌ । 
जामातरं भक्तियुतेन कर्म्मणा विबुध्य मध्ये निषसाद तत्र ह॥३४॥ 
` इति श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे कल्किना | 
रमाविवाहो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
 कमळदलके समान नेत्रवाले कल्किजीने रमाका पाणिग्रहण किया यह 
देखकर ओर तिनको जामातृभावसे प्राप्त हो राजा शशिध्वज सभामें भक्तिके 
सहित विराजने लगे ॥ ३४॥ . . 
इति श्रीकहिकिपुराणेऽनुमागवते भविष्ये तृतीयांशे बलदेव० कृतमाषाटीकायां 
कल्किना रमाविवाहो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


ढुत्तीर्याशः । 
एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
सूत उवाच-तत्राहर्ते सभामध्ये वैष्णवं त शशिष्वजम्‌। 
सुनिमिः कथितारेष-भक्तिव्यासक्तविग्रहस्‌ ॥ 3 ॥ 
उग्रभवा बोले-महर्षियोंने जहांतक भक्ति (१) की सीमा वर्णेन की हे) 


(१ ) भक्तिरसामृतनामक क लिखा हैः क 
झ्‌ न्यं ज्ञानकर्मायनावृतम्‌ । आजुकूल्यन कृष्णानु क्तेरत्तम 
हा र ( भक्तिरसासरतसिन्थु स के ) 

जिस कृष्णानुशीळनमें कृष्णजीके अतिरिक्त और किसी विषयकी कामना न दो, जो ज्ञान 
और के न ढके और जिसमें अहुकूल भावसे कृष्णजीका अनुशीलन करा जाय, तिसको 
उत्तम भक्ति कहते हैं । 

अर्थात निष्काम होकर उपासना करना उचित है। जिसमें ज्ञान और कसेका अनुष्ठान 
करनेसे सक्तिका सोत रुक न जाय, ऐसे ज्ञान और कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये । 
जिन ब्रत योगादि विषयोंमें हेथरका नियम ळंघन हाता हो प्रतिकूछता हो, उनको छोडकर- : 
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(२७२) कल्किपुराणम्‌। ` :[ अं.२= ` 
उस भक्तिसे पूर्ण है देहं जिसका ऐसे प्रम वैष्णव शशिध्वज राजाको ॥१॥ 
सुझांन्तां च कृतेनापि धम्मेण विधिवद्युतास्‌ ॥ २॥ 

- और इतयुगके सहित व धर्मके साथ मिली हुईं सुशान्ताको देखकर 
आये हुए राजाओंने ओर बाह्मणोंने कहा ॥ २ ॥ 
राजान ऊच्ुः-युवां नारायणस्यास्य कल्केः श्वशुरतां गतो । 
वयं नृपा इमे लोका ऋषयो ब्राह्मणाश्च ये॥ डे ॥ 
राजाओंने कहा-इस समय आप लोग साक्षाद्‌ नारायण कल्किजीके 
श्वशुर हुए । परन्तु हम और यह सब राजालोग, ऋषि यह सारे ब्राह्मण 
और यह सारे वैश्यादि साधारण जन ॥ ३ ॥ 
प्रेक्ष्य भक्तिवितानं वां हरो विस्मितमानसः । 
पृच्छामस्त्वामियं भक्तिः क लब्धा परमात्मनः ॥ 8॥ 
हरिमें आपलोगोंकी भक्तिका विस्तार देखकर विस्मयथुक्त हुए हैं और 
जाननेकी इच्छा करते हैं कि, आपलोगोंको यह परमात्मविषयक भक्ति 
'कहांसे प्राप्त हुई है १॥ ४ ॥ 
क्स्य वा शिक्षिता राजन्‌ किंवा नेसगिंकी तव । 
श्रोतुमिच्छामहे राजन्‌ त्रिजगलनपावनीस ॥ 
कथां भागवतीं त्वत्तः संसाराश्रमनाजिनीस्‌ ॥ « ॥ 
हे राजन्‌ ! यह भक्ति कया किसीसे सीखी हे? अथवा यह आपलोगोंकी 
स्वाभाविक भक्ति है । हे राजन आपसे हमने इस भगवद्धाक्रेका कारण 
जाननेकी इच्छा की है, इसके श्रवण करनेसे भी त्रिलोकीके छोग पवित्र . 
होते हैं और इससे संसारभवृत्ति उखड जाती हे ॥ ५ ॥ 
-भक्तिका अनुशीलन करना चाहिये । इस प्रकार जो भक्तिका रस उफनता है उसको उत्तमा 
भक्ति कहते हैं। नारद्पंचरात्रमें कहा हैः-- 


सर्वोपाधिविनिमुक्त तत्परत्वेन निर्मलम्‌ । हृषीकेण हृषीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ 
( भक्तिरसास्रतध्ृतनारदपंचरात्रीयवचन ) 


अनुकूल भाव ( और ) एकाम्रचित्तसे कायिक, वाचिक और मानासिक इन तीन उपाधि 
यासे रहित हो कृष्णका अनुशीक्षत्न/क्वेस्रें।विसरक्ो/जत्तमा अक्ति कहते. । | 


अ. 3१] `  ाषारीकासमेतस्‌। (२७३) 
शशिध्वज उ० "स्रीपुसोरावयोस्तत्तच्छणुतामोषाविक्रमाः | 
जवत यजन्मकम्मादि स्मृति तद्वक्तिटक्षणाम ॥ ६॥ 
राजा शशिध्वजने कहाः-हे अमोधविक्रम राजाओ ! हमारे स्रीपुरुषोंके 
- जैसे जन्म कर्मादि हुए हैं ओर जिस प्रकारसे भक्तिकी स्मृति ( याद ) हुई है . 
कीजिये ) हुईं 
वृह भवण कीजिये ॥ ६ ॥ 
पुरा युगसहान्ते गभो5ह पूतिमांससुक । 
गृ मे प्रिया$रण्ये कृतनीडो वनस्पतो ॥ ७॥ 
सहस्र युग बीते पहले में सडेहुए मांसका खानेवाला गृध था । यह 
हमारी प्रिया. सुशान्ता गिद्धिनी थी । यह गीध गिद्धिनी एक बडे वृक्षपर 
घासला बनाकर रहा करते थे ॥ ७॥ 
चचार कामं सर्वत्र वनोपवनसडूले । 
सूतानां पूतिमांसोषेः प्राणिनां वृत्तिकल्पको ॥ ८॥ 
वन और उपवनयुक्त सब स्थानोंमें यह रुचिके अनुसार घूमा करते थे, 
हम दोनोंही सूतक हुए जीवोंके दुगैन्धवाले मांससे जीवनयात्रा निवोह 
करते थे ॥ ८॥ . | , 
एकदा छुन्धकः कूरो छलोभ पिशिताशिनो । 
आवां वीक्ष्य गृहे पुष्टं गभं तत्राप्ययोजयत्‌ ॥ ९ ॥ 
एक समय हम दोनोंको देखकर कोई कूर आशयवाला व्याध हमारे 
पकडनेका लालची हुआ । फिर उस व्याधे हमको पकडगेके लिये अपना 
पाळू गीध छोड़ा ॥ ९ ॥ | रडि 
त॑ वीक्ष्य जातविश्रम्भौ क्षुपया परिपीडित । 
ख्रीपुंसौ पतिती तत्र मांसळोभितचेतसी ॥ १० ॥ 
लेहुए गिडक 
उस समय हमको बडी भूख लगी थी, इस कारण हम उस्तपा + 
. देखकर विश्वासित.हब्यसे मांसके ठोभमे आय तिसके रारे गिरे॥३०॥ 
D6 
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(२७४ ) कल्किपुराणमू । [ ग. इ 


बद्धावावां वीक्ष्य तदा हर्षादागत्य लुष्धकः । 
जग्राह कण्ठे तरसा चक्षग्राधातपीडितः ॥ ३१ ॥ 
ब्याधने इम दोनोंको बँधाहुआ देखकर हषैदुक्त हृदयसे उस स्थानम 
आय शीघ्रतासे हमारा गला पकड लिया । हमभी प्राणपणसे उसको चोचे 
काटने लगे ॥ ११ ॥ 
आवां गृहीत्वा गण्डक्याः शिलायां सलिलान्तिके । 
मस्तिष्कं चूर्णयामास छुब्धकः पिशिताशनः ॥ १२॥ 
फिर मांसके लोभी व्याधने हम दोगोंको पकड गेगाजलके निकट गंडकी- 
शिलापर पटक हम दोनोंका शिर चूर्ण कर डाला ॥ १२ ॥ 
चक्राङ्गितशिठागङ्गामरणादपि तत्क्षणात्‌ । 
ज्योतिमयविमानेन सद्यो भत्वा चतुर्ुजो ॥ 3३ ॥ 
गंगाजीके किनारे और चक्रांकित शिलापर मृत्यु होनेके कारण हम 
तत्काल चतुभैजमूर्ति धारण कर प्रकाशमान विमानमें सवार हो ॥ १३ ॥ 
्राततो वैकुण्ठनिळ्यं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । 
तत्र स्थित्वा युगशतं ब्रह्मणो झोकमागतो ॥ १४॥ 
' , स्वर्गलोकसे पूजित वेकुण्ठधाममें गये । उस स्थानम शत (१००) 
युगतक वास करके बह्लोकमें गये ॥ १४ ॥ | 
ब्रह्मलेके पञ्चशतं युगानामुपभुज्य वे । 
देवलोके काळवशादतं युगचतुःशतम्‌ ॥ १५ ॥ 
बह्लोकमें पांचशतयुगतक सुखभोग करके कालके वशसे ४०० उग 
तक देवलोकमें स्वके सुखको भोगा ॥ १%॥ 
ततो भुवि नृपार्तावद्गदसूबुरहं स्मरन्‌ । 
हरेरुग्रहं लोके झालग़रामशिलाश्रमस्‌ ॥ १६ ॥ 
हे राजाओ ! तदुपरान्त हमने इस मृत्युलोकमें जन्म लिया है, पर“ | 
शाहिमामरिलाका स्थानु और नारायणजीका अतुग्रह यह सब हमारी 


. 


स्मृतिमें 
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अ. , भापादीकासमेतम्‌ । (२७५) 
परम्‌ त्त्व गण्डक्याः कि तस्याः कथयाम्यहम्‌ । 
१जङरुपशमानेण माहात्म्य महतस्‌ ॥ बज 
| सके जलको स्पशे करतेही एक अपूर्व 
माहात्म्य होता हे ॥ १७॥ 
चक्रांकिताशिलास्पर्शमरणस्येहशं फम्‌ । 
ने जाने वासुदेवस्य सेवया कि भविष्यति ॥ १८ ॥ 
चक्रसे अंकित शिलाको स्पर्श करनेसे मृत्यु होनेपर जब ऐसा फ़ 
मिलता है, तब भगवान्‌ वासुदेवकी सेवा करनेका फल किसी रीतिसे नही. 
कहा जा सकता ॥ १८ ॥ 
 इत्यावां हरिपूजासु हषविहल्चेतसो । 
नृत्यन्तावनुगायन्तो विळुठन्तो स्थिताविह ॥ १९॥ 
यही विचारकर हम कभी चृत्य करते हैं, कभी नारायणजीकी पूजामें 
एकाग्रतचिचसे आसक्त रहते हैं, कभी नारायणजीका खुण गाते हैं, भक्ति- 
भावसे लोटते हैं। हम इस प्रकारसे यहांपर समय बिताते आपे हैं ॥१९॥ 
कलकेनारायणांशस्य अवतारः कछिक्षयः । 
पुरा विदितवीय्यस्य पृष्टो ब्रह्ममुखाच्छुतः ॥ २० ॥ 
हमने बह्माजीके सुखसे पहलेही सुनकर जानलियाथा कि, कलिका नाश 
करनेके लिये नारायणके अंश कल्किजी अवतार टॅंगे । हम उनके वीयेको 
भलीभांतिसे जानते हैं ॥ २० ॥ 
इति राजसभायां स श्रावयित्वा निजाः कथाः । 
ददो गजानामडुतमश्वानां ठक्षमादरात्‌ ॥ २३ ॥ 
इस प्रकारसे समामें अपने वृत्तान्तको वर्णन कर राजा शशिध्वजने काल्कि- 
जीको भक्तिपूर्णहदयसेभाददे उशइजार, हाथी, एक, हाख पोडे ॥२१॥ 


(२७६ ) कल्कियुराणंम्‌। [अं. ३- 
रथानां षट्सहस्तन्तु ददो पूर्णस्य भक्तितः । 
दासीनां युवतीनां च रमानाथाय षट्झातस्‌ ॥ २२॥ | 
रत्नानि च महार्षाणि दत्त्वा राजा शशिध्वजः 
कृतार्थमात्मानं स्वजनेनान्धवैः सह ॥ २३ ॥ 
छः हजार रथ, छः सौ युवती दासी, बहुतसे महामोलके रत्न देकर 
बन्धुबान्धवोंके साथ अपनेको रुतारथे समझा ॥ २१ ॥ ९३ ॥ 
सभासद्‌ इति श्रत्वा पूवजन्मोदिताः कथाः । 
विस्मयाविष्टमनसः पूणं तं मेनिरे नूपम्‌ ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार राजाके पूवेजन्मका वृत्तान्त सुनकर सभासदोंने मनमें विस्मित 


हो उसको पूणे जाना ॥ २४ ॥ 
कल्कि स्तुवन्तो ध्यायन्तः प्रशंसन्तो जगजनाः । 
पुनस्तमाहू राजानं लक्षणं भक्तिभक्तयोः॥ २९ ॥ 
फिर तहांके सब लोग कल्किजीकी स्तुति करने ढगे ओर ध्यान करने 
लगे। फिर उन्होंने राजा शशिध्वजसे भक्ति और भक्तके लक्षण पूछने 
| आरम्भ किये ॥ २५ ॥ 
नृपा उच्चः-भक्तिः का स्याद्गगवतः को वा भक्तो विधानवित्‌। 
कि करोति किमश्राति क वा वसति वक्ति किम॥२९॥ 
राजाओंने कहाः-भगवद्क्ति किसका नाम है ? विधानका जाननेवाला 
भक्त किसको कहा जासकता है? यह भक्त कया कार्य करता है! क्‍या 


आहार करता है ? कहां रहता हे 0 किस प्रकारसे बात कहता है ॥२६॥ | 


एतान्वर्णय राजेन्द्र सव्वं त्वं वेत्सि सादरात्‌ । | 
जातिस्मरतात्कृणस्य जगताँ पावनेच्छया ॥ २७॥ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा प्रफळवदनी ब्रपः। | 


` साधवादेः समामन्त्य तानाह जह्मणोदितम्‌ ॥ २८॥ 


प्र 
३ 
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अ, ११ ] भाषाटीकासमेतम्‌। (२७७) 
` हे राजेन्द्र | आप सब जानते हैं, इस कारण आप आदरपूर्वक तिस सब 
यातोको वर्णन करें। उनके यह वचन सुनकर राजा प्रफुछवदन हुआ और 
धन्यवाद दे तिनसे सम्भाषण कर जातिस्मरताके हेतु कष्णनामसे जगतको 
पवित्र करनेके अभिमायसे उसको कहना आरम्भ किया जिसको पहले 
ब्रह्माजीसे सुनाथा ॥ २७ ॥ २८॥ 


शशिध्वज उ०-पुरा ब्रह्मसभामध्ये महषिगणसंकुले । 
सनको नारदं प्राह भवद्भिर्य सित्विहोदिताः ॥ २९॥ 
राजा शशिध्वजने कहा-पहले बह्नढोकमें जह्मसभाके बीच महर्षिलोग 
जेठे हैं कि, ऐसे समयगें यह कथा सनकादिने नारदजीसे पूछी थी कि, जो 
कथा आपलोग सुझसे पूछते हैं ॥ २९ ॥ र 


तेषामजुगहेणाई तत्रोषित्वा श्रुताः कथाः। 
यास्ताः सङ्गययामीह श्वुणुष्व॑ पापनाशनाः ॥ २०॥ 
` तिस काल में भी उही स्थानमें था, अतएव मैने तिनके अनुप्रहसे वह 
समरत वाक्य सुने थे। हे पापनाशक सभासदो | मैंने जो जो बातें सुनी थीं 
वह इस समय आपसे कहता हूँ भवण कीजिये ॥ ३० ॥ 
सनक उ०-का भक्तिः संसृतिहरा हरो छोकनमरइता। 
` तामादी वर्णय सुने नारदावहिता वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


` सनकनें पूछा-हे महर्षि नारद ! हरिमें किस प्रकारकी भक्ति करनेसे 


जन्म नहीं लेना पडता, किस प्रकारकी भक्ति भरँसाके योग्य है ? सो आप 


पहले वर्णन कीजिये । हम सावधान हृदयसे श्रवण करते हैं ॥ २१ ॥ 


[यम्य परया घिया । 
नारद उ०-मनःपष्ठानीन्दियाणि संयम्य परया षिय 
. गुरावपि न्यसेदेई ढोकतन्वविचक्षणः ॥ २९ ॥ 
नारदजीने कहा-ठोकतँ्रका जाननेवाला चतुर साया उत्तम 
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(२७८) | कृल्किपुराणंस्‌। [ भ. ३-- 
नेत्र, कणे, नासिका, जीम, त्वचा इस ज्ञानेन्द्रिपंचक ( १ ) और मनको 
रोककर परमन्ञानका आश्रय ठे युरुके चरणमें देहको अपेण करे ॥ ३२ | 

रो प्रसन्ने भगवान्‌ प्रसीदति हरिः स्वयस्‌ । 
प्रणवाग्निप्रियामध्ये मवण तन्निदेशतः ॥ ३३ ॥ 
जो शुरु प्रसन्न होवै तो स्वयं भगवान्‌ नारायणजी भी प्रसन्न होजाते हैं । 
सरुजीकी आज्ञाके अतुसार प्रणव अभिकी भियाके बीचमें ' नमः? यह्‌ 
वर्ण ` ॐ नमः स्वाहा ' (२) ॥ ३३॥ 
स्मरेदनन्यया बुद्ध्या देशिकः सुसमाहितः। 
पाद्या्ध्यांचमनीयाद्येः स्नानवासोविभूषणेः ॥ ३४॥ 
अनन्य हृदयसे स्मरण करे फिर शिष्यको चाहिये कि, सावधान हृदयसे 
पाद्य अघ्यं व आचमनीय आदिसे और स्नानीय वर भूषणोसे ॥ ३४ ॥ 
पूजयित्वा वासुदेवपाद्‌पद्मं समाहितः । 
सवाङ्गसुन्दरं रम्यं स्मरेद्धत्पद्ममध्यगम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कामें उत्तम चित्त लगाय नारायणजीके चरणकमलकी पूजा करे। 
फिर हदयकमलके बीचमें विराजमान रमणीय सर्वोङ्गसुन्द्र नारायणजीकी 
चिन्तना करे ॥ ३५॥ 
एवं ध्यात्वा वाक्यमनोशुद्धीन्द्रियगणेः सह । 
आत्मानमपयेद्विद्वान्‌ हरावेकान्तभाववित्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस मकारसे ध्यान करके ज्ञानी और भावका जाननेवाला वाक्य, मन, 
__(१) नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा इन पांचोंको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं । बेदान्तकी 
येचदशी नामक पुस्तकमें लिखा है । 
ओत्रं स्वकू चक्लुषी जिह्वा घाणं चेन्द्रियपंचकम्‌ । कर्णादिगोलकरथं तच्छव्दादिम्राहकं क्रमात 
सौद्षम्यात्कायोनुसेयं तत्प्रायो धावेद्वहिमुखम्‌ ॥ 


LR (पंचदशी भूतविवेकनामक दूसरा परिच्छेद ४ शीक १8 ं 
... नेने दुन, त्वचासे स्पश, कानसे श्रवण, जीभसे स्वाद और नासिकासे गंधका ज्ञान होता 

> (२) यज्ञके मध्य अझिम घृत डाळनेके समय “ स्वाहा शब्द उच्चारण किया जाता 
इ । भ्रीमद्वागवतमें स्वाहाको अभिकी भायो लिखा है । स्वाहाके पिता दक्ष प्रजापाति हैं । _- 
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अ. ११ ] भाषाटीकासमेतमू । » (२७९) 


अङ्गानि देवास्तेषां तु नामानि विदितान्युत । 
विष्णोः कर्केरनन्तस्य तान्येवान्यन्न विद्यते ॥ ३७॥ .. 
और देवमूर्ति कल्किमात अनन्त विष्णुनीकी अङ्गरूप हैं । उन सब 
नामाको आप जानते हैं। उनके सिवाय ओर कुछभी नहीं है ॥ ३७ ॥ 
सेव्यः कृष्णः सेवकोऽहमन्ये तस्यात्मसूर््तयः । 
अविद्योपाधयो ज्ञानाद्वदन्ति प्रभवादयः ॥ ३८॥ 
कृष्णजी सेव्य, में सेवक, सपेजीव रुष्णजीकी मूर्त हैं, ज्ञानीलोग कहते 
हैं कि, अविद्याकी (१) उपाविके वशसे इन सबकी उत्पति होती है॥३८॥ 
भृक्तस्यापि हरो देतं सेव्यसेवकवत्तदा। 
नान्यद्विना तमित्येव कच किञ्चन विद्यते ॥ ३९॥ _ 
जो भक्त हैं उसके लियेभी सेव्यसेवकरूप द्वेतमाव उदय होता हे। फल 
यह है कि, नारायणजीके विना और कोई वस्तु कहींभी नहीं हे ॥ ३९ ॥ 
भक्तः स्मरति तं विष्णुं तन्नामानि च गायति । 
तत्कर्माणि करोत्येव तदानन्द्सुखोद्यः ॥ ४० ॥ _ 
भक्त उन नारायणजीका स्मरण करता है, हरिनामको गाता है, नारा- 
यणजीके लिये कमं करता है, तिससेही उसको आनन्द और सुखका 
उदय होता है॥ ४० ॥ 
नृत्यत्युद्व्तवद्रोति हसति प्रेति तन्मनाः। 
विछुण्ठत्यात्मविर्मृत्या न वेत्ति कियदन्तरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भक्त प्रचण्डकी नांई नृत्य करता है, रोदन करता है, हसता है, तन्म 
होकर गमन करता है, अपनेको भूलकर लोटता है, कहीँमी किसी भेदको 
नहीं देखता ॥ ४१॥ के 


oT BAR तल जज 
( १ ) जन्म ओर सत्यु आदि अवियाही है, अविद्याके उपाधिभेद्कों जन्मसृत्यु कहा जाता 
हे । मध्वाचार्य कहते हैं- 
ब्रह्माहयं जातबुद्धौ जीवत्वेन विशेत्स्वयम्‌ । उपाधिकं जीवजन्म नित्यत्व॑ वस्तु तत्स्तुतम्‌ 0 
( व्यासाधिकरणमाला २ अ० ३ पाद्‌, १८ सूत्र ) 
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(२८०) ` कल्कियुराणमू। . [ अं. 
एवंविधा भगवतो भक्तिरव्यभिचारिणी । 
. पुनाति सहसा ठोकाम्सदेवासुरमाडुषाच्‌ ॥ ४२॥ 
यही भगवद्विषयिणी अव्यभिचारिणी भक्ति ( १ ) है, इस भक्तिके बके 
देव, दानव, गन्धवे, मानवादि समस्त लोग तत्काल पवित्र होजाते हैं ॥४२॥ 
 . भक्तिः साम्रङ्कतिनिंत्या ब्रह्मसम्पत्प्रकाशिता । 
शिवविषणुब्रह्मरूपा वेदाद्यानां वरापि वा ॥ ४३ ॥ 
जो नित्या प्रकृति है, जह्सम्पत्ति वही भक्तिके रूपसे प्रकाशित हुई है, 


यह भक्तिही वेदादिके बीचमें भेह है । यह भक्तिही विष्ण, अझा और | 


शिवरूपा है ॥ ४३ ॥ 


भक्ताः सत्त्वणुणाध्यासाद्रजसेन्द्रियलालसाः। _ 
तमसा घोरसंकल्पा भजन्ति द्वेतहरजनाः ॥ ४४ ॥ 
जिनको द्वैतज्ञान है, तिनमेंसे जितनोंमें सत्त्वयुणंका अध्यास होताहे वह 
भक्त कहलाते हैं, जिनमें रजोएुणका अध्यास होता हे वह इन्दरयोके 
व्यापारमें लालसा करते हैं, जिनमें तमोणुणका आगमन होता है वह घोर 
कार्यमें रत रहते हैं ॥ ४४ ॥ 


सत्त्वान्निगुणतामेति रजसा विषयस्पहाम्‌ । 
. तमसा नरकं यान्ति संसाराद्रेतधम्मिणि॥ ४५९ ॥ 


संसारमें जो लोग दवैतज्ञानसम्न्न हैं तिनमें सत्त्वयुणकी अवाई होनेसे. 
निरुणता प्राप्त होती है, रजोणुणका आगमन होनेसे विषयभोगे स्पृहा होती 


है, तमोयुणकी अधिकाई होनेसे नरकगामी होते हैं ॥ ४५ ॥ 


वीना म oul ane डी 
(१ ) बहुतकाछतक़ सत्कारादिके साथ सवाका नाम अव्यभिचारिणी भक्ति है । य 
सब मंगढोंमें प्रधान अर्थात्‌ चतुवर्गफळकी देनेवाळी और सर्वदा पूर्णानन्दमयी है। यथाः- 
सवेमझुळमूरडुन्या पूणानन्द॒मयी सदा । द्विजेन्द्र तव चाप्यस्तु भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ 
। ( भक्तिरसासृतसिन्धु ३ लहरी ) 


श्सकोही अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं । अव्यभिचारिणी भक्तिक्ता माहात्म्य विशेष क 


~ 
` प्रबळ हे। ऐसा चैष्णवशास्नमें कहा है। 
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अ.११ ] भाषाटीकासमेतस । (२८१) 


उच्छिष्टमव शिष्टं वा पथ्यं पूतमभीप्सितम्‌ । 
भक्तानां भोजनं विष्णोनेवेद्य सात्विक मतम्‌ ॥ ४६॥ 
विष्एजीका उच्छिष्ट, पवित्र, पथ्य इच्छा कियां हुआ नेवेद्य सात्विक 
आहार कहा जाता है, वह सात्त्विक आहारही भक्तोंको भोजन करना 
` चाहिये॥ ४६॥ 
इन्द्रियग्रीतिजननं शुक्शोणितवर्द्धनम । 
भोजनं राजसं शुद्धमायुरारोग्यवद्ध्नस्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो इन्दियोंको प्रसन्न करनेवाला है, जिससे वीये और रुधिर बढता है, 
जिससे परमाथुकी बृद्धि होती है, जिससे शरीर रोगरहित रहता है ऐसे शुद्ध 


भोजनको राजसभोजन कहा जाता है ॥ ४७॥ 
अतः परं तामसानां कद्रम्लोष्णविदाहिकम्‌ । 
पूति पर्य्युषितं ज्ञेयं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ ४८॥ 
अब तामस आहार कहते हैं-जो कटु, सट्टा, दगध, दुगेन्ध और बासी 
है सो तामस आहार तामसी आदभियोंको प्यारा है॥ ४८॥ 
सात्त्विकानां वने वासो ग्रामे वासस्तु राजसः । 
: तामसं द्यतमद्यादिसिद्नं परिकीतितम्‌ ॥ ४९॥ 
` सत्तवसुणका अवलम्बन करनेवाले वनमें, रजोयुणका अवलम्बन करने- 
वाले ग्राममें और तमोशुणका अवलम्बन करनेवाले जुएघर या सुरालग्रमें 
वास करते हैं ॥ ४९॥ 
न दाता स हरिः किचित्सेवकस्तु न याचकः। ` 
तथापि परमा प्रीतिस्तयोः किमिति शाश्वती ॥ ५० ॥ 
नारायणजी किसीकोमी कुछ हाथसे उठाकर नहीं देते हैं, सेवक 
नारायणजीसे कुछ नहीं मांगता तो भी उनकी परस्पर प्रमप्रीति सदा 
दिखाई देती है । यह कुछ साधारण अडत बात नहीं है अथात बडी 
अडत - बात ह ॥९१ cl Math Collection. Digitized by eGangotri 


(२८९)... कल्क्पुराण्‌।  [भं,३- 
त्यतद्भगवत ईश्वरस्य विष्णोयुणकथनं सनको विवुष्य भक्तया । 
सविनयवचनेः सुरषिवर्य्य परिणुत्यन्द्रपुर जगाम शुद्धः ॥ ९१ ॥ 

इति श्रीकल्किषुराणेऽुभागवते भविष्ये तृतीयांश नपगणशशिध्वज- ` 
संवादे जातिस्मरत्वकथनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
शुद्ध हदयवाले, महर्षि सनक भाक्तेसाहित देवर्षि नारदजीसे साक्षात्‌ पर- ` 
भेश्वर भगवान्‌ नारायणजीके झुणोको भवण करते भये। वह विनययुक्त 
बचनोंसे देवर्षियोमें भे नारदजीकी स्तुति कर व उनको प्रणाम करके 
इन्द्रलोकमें गये ॥ ५१ ॥ Te 
इति श्रीकल्किपुराणे$नुमागवत मविष्ये तृतीयांशो बलदेवप्रसादमिश्रकृतमाषाटीकायां 
नुपगणराशिध्वजसंबादे. जातिस्मरत्वकथने नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


हीयाशः ॥ 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
 शशिष्वज उ०-एतद्वः कथितं भूपाः कथनीयोरकर्म्मणः । 

कथा भक्तस्य भक्तेश्च किमन्यत्कथयाम्यहस्‌ ॥३॥ 

राजा शशिध्वजने कहा-हे भूपालगण ! जिनका असाधारण कमे कीत 
चाहिये, तैसे भक्त का और भक्तिका माहात्य कहा, अब भाशी 
कीजिये कि क्या कहूं ॥ १॥ 
भूपा उचुः-त्वं राजन्‌ वेष्णवश्रेष्ठः सर्व्येसत्त्वहिते रतः । 

. _ तवावेशः कथं युद्धरङ्गे हिसादिकमणि ॥ २॥ 
. राजाओंनेकहा-हे राजन्‌ ! आप परम वैष्णव हैं, आप सवे मिय 
कल्याण साधन करने ( अहिंसाही परम धर्म ) में रत हैं, फिर किस के 
गे आप हिसादिदोषसे दुषित यकाम लगे ॥,२.॥ 


अ. १२ ] भाषादीकासमेतस्‌ । (२८३) 


प्रायशः साधवो ठोके जीवानां हितकारिणः । 
प्राणबुद्धिधनेवाग्मिः सव्वेषां विषयात्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
हमने देखा हैं कि, साधुलोग बहुधा प्राणद्वारा, बुद्धिदारा, धनद्वारा, 
वाक्यद्वारा विषयमें लिप्त जीवोका हितातुषठ्ठान किया करते हैं ॥ ३॥ 
` शशिध्वज 3०-द्वतप्रकाशिनी या तु प्रकृतिः कामरूपिणी। 
सा सूते त्रिजगत्झुस्नं वेदांश्च त्रिगुणात्मिका ॥४॥ 
राजा शशिध्वजने कहा-सत, रज, तम यह तीन शुणवाली जो प्रकृति 
है तिससेही देवभाव प्रगट होता है। यह प्रकृतिही कामरूपिणी अथात. 
सकलात्मिका ( सांख्यदशेनके मतसे ) है । इस प्रकतिसेही समस्त वेद और 
त्रिहोक उत्पन्न हुए हैं ॥ ४ ॥ 
वेदास्रिजगद्वम्मासनाधर्म्मनाशनाः । 
भक्तिप्रवत्तंका ठोके कामिनां विषयेषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो लोग विषयके अभिलाषी कामी लोग हैं तिनके लिये त्रिजगत्का 
_ भर्मस्थापन करके अधमेका नाश करके भक्तिको उत्पन्न करते हैं ॥ ५॥ 
वात्स्यायनादिसुनयो मनवो वेदपरागाः । 
वहन्ति बठिमीझस्य वेदवाक्यानुशासिताः ॥ ६॥ 
वेदके जाननेवाले वात्स्यायन आदि महर्षिलोग और मनुष्य वेदवाक्यके 
अनुगामी होकर उन भगवान्‌ ईश्वरके लिये बलिदान करते हं ॥ ६ ॥ 
वयं तद्चुगाः कर्म्मधम्मनिष्ठा रणप्रियाः । 
निषांसन्तं जिघांसामो वेदार्थक्ृतनिश्चयाः ॥ ७ ॥ 
हम लोग तिनके अलुवती हो धर्मकमैमें रत रहते हुए संग्राम करते हैं । 
वेदके तातर्थके अनुसार संग्रामके मध्य हम आततायीके प्राणोंका नाशः 
करते हें ॥ ७॥ 
अवध्यस्य वपे यावांस्तावान्‌ वध्यस्य रक्षणे । 
इत्याह भगवान व्यासः सर्व्ववेदार्थतत्परः ॥ ८ ॥ 
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(२८४ ) कल्किपुराणम्‌ । ` [ अं. ३- से 


सव वेदार्थके जाननेमें विशारद भगवान्‌ वेदव्यासजीने कहा है कि, अव- 
यके मारनेसे अर्थात्‌ जो मारने योग्य न हो उसके मारनेसे भैसा पाप होता 
- है, मारते योग्यके जीवकी रक्षा करनेसे भी वैसाही पाप होता हे ॥ ८ ॥ 


_ प्रायश्चित्त न तत्रास्ति तत्राधर्म्मः प्रवर्तते । 
अतोऽत्र वाहिनीं हत्वा भवतां युषे दुजयास्‌॥ ९ ॥ 


ऐसा आचरण न करनेसे इतना अधमै होता है कि, जिसका प्रायक्षित्त 


नहीं हे । इसी कारणसे में संग्रामस्थलमें अपनी अजीत सेना संमूहुका 
संहार कर ॥ ९॥ 


म्म कृतं च कल्क तु समानीयागता वयस्‌ । 
एषा भक्तिमम मता तवाभिप्रेतमीरय ॥ १० ॥ 


धर्मको, सत्ययुगको और कल्किजीको लेकर आयाहूं। मेरे विचारमें यही _ 
य जै में NS ~ ~ , 
थारे भक्ति है । इस विषयमें आपका कया अभिमाय हे सो कहिये॥३०॥ _ 


. अहं तद्चु वक्ष्यामि वेदवाक्याचुसारतः । 
यदि विष्णुः स सर्व्वत्र तदा क॑ हान्ति को हतः ॥ ११ ॥ 
तिसके पीछे में वेदवाक्यके अनुसार उत्तर दूंगा । सब रथानोंमें विष्णुजी 
हैं, यदि यह सिद्धान्त निश्चय है तो कौन किसका नाश करता है? अर्थांत 
कोई नाश करताभी नहीं, किसीका नाश होताभी नहीं ॥ ११ ॥ 


न्ता विषणुइतो विष्णुवैधः कस्यारिति तत्र चेत्‌ । 
युद्धयज्ञादिषु वधे न वधो वेदशासनात्‌॥ १२ ॥ 


पृधम नहीं गिना जाता है ॥ १२॥ 
इति गायन्ति सुनयो मनवश्च चतुर्दश । 


वध करनेवालाभी विष्ण, हत होंनेवालाभी विष्णु, फिर भला किसका _ 
वध होगा १ विशेष करके वेदकी आज्ञा है कि, यज्ञ और झुद्धमें वध करणा. | 


इत्यं द्धे ञे. भामो. बिरीस, १३॥ | j 


अ. १२ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२८५) 


महर्षिलोग और चोदह मजु ऐसाही कीरेन करते हैं । हमभी ऐसेही युद्ध 
और यज्ञसे ईश्वर विष्णुजीकी पूजा किया करते हैं ॥ १३॥ ` 
अतो भागवतीं मायामाश्रित्य विषिना यजन्‌। 
सेव्यसेवकभावेन सुखी भवाति नान्यथा ॥ १४॥ 
इस प्रकार भागवती मायाका अवलम्बन कर विधिविधान करके सेव्य 
सेवकभावसे पूजा करके साधक सुखी होता है ओर प्रकारसे सुखी नहीँ - 
हुआ जा सकता ॥ १४ ॥ द 
भूपा ऊर्घुः-निमेथ्रूपस्य भ्रूपाल गुरोः शापान्सृतस्य च । 
'ताह्झे भोगायतने विरागः कथसुच्यताम्‌ ॥ १९॥ 
राजाओंने कहा-हे राजन्‌ | राजा निमेने शुरु वसिष्ठजीके शापसे 
शरीरको छोडा था (१) परन्तु इस प्रकारके भोगायतन शरीरमें तिसको क्‍यों 


(१) सूर्यवशमें इक्ष्वाकुनामक एक राजा था । तिसके निमिनामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
निमिने एकवार सहस्नवर्षमें पूण होनेवाले यज्ञका अनुष्ठान किया था, इस यज्ञमें वसिष्ठजी होता 
हुए थे। यथाः- 
इक्ष्वाकुतनयो योऽसौ निमिर्नाम स तु सहस्रसंवत्सरं सत्रमारेभे वासिष्ठं च होतारं वरयामास १ 

( विष्णुपुराण, ४ अंश, ५ अध्याय ) 

परन्तु वशिष्ठजीने कहा कि, इससे पहले इन्द्रने पांच शतवषेका यज्ञ करनेके अर्थ हमको . 
चरण किया है, अतएव तुम कुछ समयतक ठहरो, इन्द्र्का यज्ञ कराकर तुम्हारा ऋत्विक 
बनूंगा । बझ्िष्ठजीके यह वचन सुनकर निमिने कुछ उत्तर न दिया, बरन चुपरहा ॥ 
- ` विष्णुपुराणमें कहा हैः-- | न्‍ 

तमाह वरिष्ठः-अहृसिन्द्रेण पंचशतवर्ष यागायै प्रथमतरं वृतः । तदन्तरं प्रतिपाल्यता-. 
मागतस्तवापि ऋत्विक्‌ भविष्याभि इत्युक्तः स एथिवीपतिने किज्विदुक्ततान्‌ ॥ २॥ 

( विष्णुपुराण, ४ अंश ५ अध्याय ) 
वशिष्ठजीने विचारा, “ मौन सम्मातेलक्षणम्‌ । ” इसके अनुसार वह इन्द्रके यज्ञमें चलें- 
गये यथा:- ः | 
 बसिष्ठी5प्यनेन समन्वीप्सितामैत्यमरपतेयागमकरात॥३॥ ( विष्णुपुराण, ४ अंश, ५ अध्याय) 
तिस काळही निसि गौतमा दिं महार्थयोसे यज्ञ कराने लगा । इन्द्रका यज्ञ समाप्त के होनेपर 
वशिष्ठजी निमिका यज्ञ करानेको शीघ्रतासे वहां आये तब देखा कि, गौतमजी निमिका यज्ञ 
करा रहे हैं, तिसंकाल राजा निमि सो रहा था । तब वझिष्ठंजीने यह कहकर उसको शाप- 
दिया । मुझको तो मने नहीं किया और इस राजाने गौतमर्जापर कर्मेभार अपेण किया हे, 
अतएव ( इस पापसे १ निमि, विदेह ( वेहददीन ) होने त, eGangotri 


(२८६ ) कल्किएुराणम्‌ । [ अं. ३- 


विराग हुआ ? अर्थात्‌ यज्ञके अन्तमें देवताओंने प्रस्न हो उसको बचाय 
देहम प्रवेश करनेकी अलुमति दी, तव वह किस कारणसे त्यागी हुई देहे 
प्रवेश करनेको संमत न हुआ ॥ १५॥ 

शिष्यशापाद्वशिष्ठस्य देहावातिसतस्य च । 

श्रयते. किल सुक्तानां जन्म भक्तविसुक्तता ॥ १६॥ 

सुना है कि, महर्षि वरि्ठजीने इस ( निमि ) शिष्यके शापसे देह छोइ- 

कर फिर देहको ग्रहणकिया । भक्तको तो मुक्ति प्राप्त होती हे । अतएव 
` सुक्तजनका फिर किस प्रकारसे जन्म होसकतां है ॥ १६॥ 
अतो भागवती माया दुबोंप्याऽविजितात्मनाम्‌ । 
विमोहयति संसारे नानात्वादिन्द्रनाळवत्‌ ॥ १७॥ 


N_ 


एसे स्थानम भगवानकी माया ज्ञानीलोगोसे भी नहीं जानी जाती । यह 
साया इन्द्रजालकी समान संसारमें फेल रही है और लोगोंको मोहित 
करती है ॥ १७॥ | 


-सोऽपि तत्कालमेवान्यैगौतमादिभियीगमकरोत्‌ । समासे चामरपतेयागे त्वरावान्‌ 
. वशिष्ठो निमेः कर्मे करिण्यामीत्याजगामस । तत्कमैकर्दत्व॑च तत्र गौतमस्य 
` हट्ठा अथ स्वपते तस्मे राज्ञे मांमप्रर्याख्यायैतद्नेन गौतमाय कर्मान्तरमर्पितं 
यस्मात्‌ तस्मादयं विदेहो भविष्यतीति शापं ददौ ॥ ४॥ ( विष्णुपुराण, ४ अंश, ५ अध्याय) 
निमिकी निद्रा भंग हुई, उसने जागकर कहा, दुष्ट गुरुने हमसे कोई बात न पूछी, में 
_सोताथा कोई बात न जानसका, इस अवस्थामें उन्होंने मुझको शाप दिया, इस कारण उसका 
देइभी पतन होगा, निभिने वह शाप देकर देइको छोडद्या । यथा: 
प्रतिवुद्धश्यासाववनीपतिरापि प्राह । यस्मान्माम्‌ असम्भाष्य अजानत एवं शयानस्य शापोत्सगे- 
'मसौ दुष्टंगुरुश्वकार । तस्मात्तस्यापि देहः पतितो भविष्यतीति प्रतिशापं दृत्त्वा देहमत्यजत्‌॥५॥ 
उस शापसे वशिष्ठजीका. तेज भित्रावरुणके तेजमें प्रवेश करता हुआ । अनन्तर उबेशी 
नामक स्व॒गेकी बेश्याका ( रूप ) देखकर भित्रावरुणका वीर्य स्खळित हुआ । उसी वीयेसे 
'चसिष्ठजीने दूसरा जन्म पाया। यथाः— 
तस्माच्छापाच्च मित्रावरुणयोस्तेजसि वसिष्ठतेज: प्राविष्टम्‌। उ्वैशीद्शनोद्धूतवीर्यप्रपातयोः 
सकाशात्‌ वसिष्ठो देहमपरं लेमे ॥ ६ ॥ ( विष्णुपुराण, ४ अंश, ५ अध्याय ) 
इस ले इन मण छोड । फिर निमिराजा सब छोगेंकि नेत्रापर | 
त करन छां । राजा निमे परमतेजस्त्री थे। इनके तेजस्वी होनेका प्रमाण उप” 
रोक्त वृत्तान्तसे प्रामाणिक होता. है}. Math Collection. ल 


अ, १२] भाषाटीकासमेतमू । (२८७) 
इति तेषां वचो भूयः श्रुत्वा राजा शशिध्वजः । 


च 


प्रोवाच वदता श्रेष्ठो भक्तिप्रबणया घिया ॥ १८॥ 
` वचन बोलनेमें भे राजा शशिध्वजने उनके यह वाक्य सुनकर भक्तिसे 
हृदयमें प्रणाम करके फिर कहना आरम्भ किया-॥ १८॥ 
शशिध्वज उ°-बहूनां जन्मनामन्ते तीर्थक्षेत्रादियोगतः । 
दवाद्गवेत्साऽुसंगर्तस्मादीश्वरद्शनम्‌ ॥ १९॥ 

' शशिष्वजने कहा-तीथी, क्षेत्र आदिके दर्शनफलसे बहुत जन्मके पीछे 
देवके अलुग्रहसे जीवको साधुका संग भा होता है। इस साधुसंगसेही 
जीवको इश्वरका साक्षात्‌ होता है ॥ ३९ ॥ 


ततः साळोक्यतां प्राप्य भजन्त्याहृतचेतसः । 

धुक्त्वा भोगानजुपमान्‌ भक्तो भवति संसृत्तो ॥ २० ॥ 
फिर विष्णलोकमें जाय आादरपूर्णहृदयसे भगवानका भजन्‌ करता है। इस | 
भकार जीव अनुपम भोग्य वस्तुभोग करके संसारमें भक्त होता हे ॥२०॥ 

रजोजुषः कम्मपराः हरिपूजापराः सदा । 

तज्ञामानि प्रगायन्ति तद्ूपस्मरणोत्सुकाः॥ २१ ॥ . 

रजोणुणका अवलम्बन करनेवाले सदा कमें करते रहकर नारायणजीकी 

पूजा करते, सदा नारायणजीका नाम गाते हैं ओर सदा नारायणरूप स्मरण 
क्रनेको उन्सुख रहते हैं ॥ २१ ॥ 

अवतारानुकरणपर्वत्रतमहोत्सवाः । | 

भगवद्भक्तिपूजाढ्याः परमानन्दसम्प्छुताः ॥२२॥ __ 

वे लोग भगवानके अवतारका अनुकरण करते हैं, एकादशी आदिपवेरेमे . 

चत करते हैं, महोत्सव, भगवानके प्रति भक्ति, भगवानूकी पूजा इन सब 
कार्योसेही उनके हय॒में आनन्दका अवाह मवाहित होता है॥ २२॥ 


* >> 
(९८८) कल्किपुराणस | [ अं. ३- 
अतो मोक्षं न वाञ्छन्ति दृश्मुक्तिफलोद्याः । | 
अक्त्वा रभन्ते जन्माने हरिभावप्रकाशकाः ॥ २३ ॥ 
उन समस्त भक्तजनोंने भोगके फलका उदय भत्यक्ष किया है, इसी | 
कारणसे वह मोक्षकी प्रार्थना नहीं करते । भक्तजन स्वर्गेभोग करनेके पीछे 
जन्मग्रहण करके हरिभाव प्रगट किया करते हैं ॥ २३ ॥ | 
हरिरूपाः कषेत्रतीर्थपावना धर्म्मतत्पराः । | 
सारासारविदः सेव्यसेवका द्ैतविग्रहाः ॥ २४ ॥ 
भक्तजन नारायणकेही रूप हैं । वे समस्त क्षेत्र और तीथोंकों पवित्र | 
करते हैं। वह धर्मालुठ्ठानमें तत्पर रहते हैं। वह समस्त सार असारको जानते 
हैं। वह सेव्यसेवक इन दो मूर्तियोंमें रहते हैं ॥ २४ ॥ 
यथा5वत्तारः कृष्णस्य तथा तत्सेविनामिह । 
एवं निमोनमिषता लोढा भक्तस्य छोचने ॥ २७॥ | 
जेसे कष्णजीने अवतार लियाथा, वैसेही उनके सेवकभी समय २ पर _ 
अवतार लिया करते हैं। इसी कारणसे निमि, भक्तोंके नेत्रोंपर निमेषरुपसे 
स्थितिं करता है, यहभी केवळ भगवानूकी लीलाही है॥ २५ ॥ _ 
सुक्तस्यापि वसिष्ठस्य शरीरभजनाद्रः । 
एततद्रः कथितं भूपा माहात्म्यं भक्तिभक्तयोः॥ २६॥ | 
बसिष्ठजी सुक्त होकरभी जो शरीर अहण कियाथा तिसकाभी कारण यही 
है। हे राजाओ ! यह आपसे भक्ति और भक्तका माहात्म्य कहा॥ २६॥ | 
सद्यः पापहरं पुसां हरिभक्तिविवर्दनम्‌ । | 


सत्वेन्द्रियस्थदेवानामानन्दसुससझयस्‌ ॥ | 
कामरागादिदोषन्नं मायामोहनिवारणम्‌ ॥२७॥ __ 
इतक अवण करनेसे मुष्यके समस्त पाप तत्काल दूर होजाते हैं और 
इससे हरिभक्ति बढती हे । इससे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देववाओंकी आतन | 
और सुसका सन्दोह बढता हे । इससे कामरागादि सब दोष दूर होते है । 


इससे मायामोह सबका निवारण होता है॥ ३७.॥ ...... 


अ. १३ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२८९), 


नानाझास्रपुराणवेदविमठव्याख्यामृताम्भोनिधि 
संमथ्यातिचिरं निळोकसुनयो व्यासादयो भाबुका: । 
कृष्णे भावमनन्यमेवममल हेयड्वीनं नवं 
लब्ध्वा संसृतिनाशनं त्रिभुवने श्रीकृष्णतुल्याय ते॥ २८॥ 


इति श्रीकल्किपुराणे$नुभागवते भविष्ये तृतीयांशे भक्तिभक्तमाहात्म्यं 
नाम पदृशोऽध्यायः ॥ १२॥ आ 


व्यासादि जिलोकीके विचार करनेवाले सुनिलोगोंने वेद पुराणादि नाना 
प्रकारके शुद्ध शास्रीयव्याख्यारुप अमृतसारकों बहुत समयतक मंथन कर 
यह परमपवित्र असाधारण कष्णप्रीतिरूप हैयङ्गवीन (१ ) प्राप्त कियाथा । 
इससे भवबन्धन छूट जाता है । व्यासादि सुनियोंको ऐसा ( अनदेखा और 
. अनएुनाः) फल प्राप्त करते देखकर लोगोंने भगवान श्रीकष्णर्जाके साथ 
. उनकी तुलना की है ॥ २८ ॥ 


इति श्रीकल्किपुराणे$नुभागवते मविष्ये तृतीयांश बदेवप्रसादमिश्रकृतभाषाटीकायां 
भक्तिभक्तमाहात्म्यं नाम द्वादशो$च्याय: || १२॥ 


तुतीयांशः । 
. तयोदशोदध्यायः ॥ १३॥ ` 
सूत उवाच-इति भूपः सभायां स कथयित्वा निजाः कथाः। 

झाशिध्वजः प्रीतमनाः प्राइ कार्कि कृताजलिः ॥ 9 ॥ 
उग्रभवा बोले-राजा शशिध्वज प्रसन्नहदयसे सभामें स्थित हुए मनुष्पोंके 
सन्सुख अपना वृत्तान्त भ्रट कर हाथ जोड कल्किजीसे कहने लगा ॥ १॥ 

शशिध्वज उ०-त्वं हि नाथ त्रिलोकेश पते भूपास्त्वदाश्रयाः । 

________ मां तथा विद राजानं त्निदेशकरं हरे ॥ २॥ _ 
(१ ) ताजे दुर्दे दूधसे जो घी तैयार होता दै तिसको दैयङ्गवीन कहते हैं । अमरकोषे 
कहा है तत्तु दवैयङ्गवोनं यद ह्योगोदोहोद्ववं घृतम्‌ ” हारावली नामक संस्कृत कोषमें लिखा 


है कि, करज मन्थज और कलम्बुट शब्द नवनीत ( मक्खन ) के पर्याय वाचक हैं । 
( प्रंथकार ) 
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(२९० ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 


शशिध्वजने कहा-हे हरे ! तुम जिलोकगके नाथ हो, यह समस्त राजा 
तुम्हारे आश्रय हैं । इन राजाओंको ओर सुझको अपनी आज्ञाके परति 
पालन करनेमें तैयार जानो ॥ २ ॥ 
तपस्तपु यामे काम हारद्वार सुंनाप्रंयस्‌ । 
एते मत्पुत्रपोत्रा्च पाठनायास्तव दाश्रयाः ॥ दे ॥ 
अब में सुनियोके प्यारे हरिद्वारमें तप करनेको जाता हू । यह मेरे 
पोते सव आपहीके आश्रित हैं, आपही इनका प्रतिपालन कीजियेगा॥ ३॥ 


ममाप काम जानास पुरा जाम्बवतो यथा । 


निधन द्वविद्स्यापं तदा सव सुरेश्वर ॥ ४॥ 
हें सुरनाथ ! मेरा जो अभिप्राय है सो तुम जानतेही हो और पहले 


जन्ममें जो अपने जाम्ववान्‌ ओर द्विविइ नामक वानरका नाश कियाथा 
सोमी आपको यादही है ॥ ४ ॥ 
त्युकत्वा गन्तुसुुक्त भाय्यया सहितं नृपम्‌ । 
छनेयाऽधासुखं कालक प्राहुधूपाः किमित्युत॥ &॥ 
राजा शशिध्वज यह कहकर भायांके साथ गमन करनेको तैय्यार हुआ। 
तव काल्किजीने लाजसे सुख नीचा करालिया तब राजा लोगोंने इसका 
कारण जाननेकी अभिलापासे कहा ॥ ५ ॥ 


हे नाथ किमनेनोक्तं यच्छुत्वा त्वमधोसुखः । 
कथ तदह काम नः के वा नः शाधि संशयात्‌ ॥ ६॥ 
है नाथ ! राजा शशिध्वजने क्या वाक्य कहा ? आपने इसको किस कार 
णसे सुख नवायकर सुना; आप कहकर हमारा संशय दूर कीजिये ॥ ६ ॥ 


कह्किरुवाच-अशचं पृच्छत वो भूपा युष्माकं संशायच्छिदम्‌ । 
शशिध्वजं महाप्राज्ञ मद्गक्तिक्कृत निश्चयस्‌ ॥ ७ ॥ 
कहा-हे राजाओ ! आप लोग राजा शशिध्वजसेही इसका 
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अ. १३] भाषादीकासमेतम । (२९१) 


कारण पूछें, यह आप लोगोंकी संशयको दूर करेंगे । यह राजा शशिक्षज 
उत्तम ज्ञानी ह और सुझमें इसकी गाही भक्ति है ॥ ७॥ | 


इति कर्केवेचः श्रता ते भूपाः प्रोक्तकारिणः 
राजान त पुनः प्राहु सशयापन्नमानसाः ॥ ८॥ 
काल्कजाक यह वचन सुनकर राजालोगोंने उनके कहुनेके अनुसार 
संशययुक्त हदयस राजा शशिध्वजस फिर कहा ॥ ८ ॥ 


नपा ऊचुः-कित्वया काथितं राजञ्छशिध्वज महामते । . 
कथ काल्कस्तद्वारेदं श्रुतेवाभूदधोमुखः ॥ ९॥ 
राजा बोळे-हे शरिध्वज ! आप महामतिमान्‌ और राजा हैं। आपने 
इस समय क्या कहा ओर आपके वचनको सुनकर कल्किजीने किस कार- 
णसे सुख नीचा करलिया ?॥ ९ ॥ 


शशिध्वज उ०-पुरा रामावतारेण ढक्ष्मणादिन्द्निद्रधम । 
मोक्षं चालह्ष्य द्विविदो राक्षसत्वात्स दारुणात्‌ ॥१०॥ 
शशिध्वज बोले-पहले जब रामचंद्रजीने अवतार लियाथा तब लक्ष्मण- 
जीने इन्द्राजितूका वध किया, इस कारण दारुण राक्षसभावसे इन्दाजेवकी ' 
मुक्ति हुई ॥ १० ॥ 
अग्न्यागारे त्रह्मवीरवधेनेकाहिको ज्वरः । 
लक्ष्मणस्य शरीरेण प्रविष्टो मोइकारकः ॥ ३१ ॥ 
आभिशालामें ब्राह्मणका वध करनेसे ऐकाहिक ( इकतरा ) ज्वर लक्ष्मण- 
जीके शरीरमें प्रवेश कर गया, इससे लक्ष्मणजीको मोहादि उपद्रव होने 
लग्‌ ॥ १ 
व्याकुमभिम्रेक्ष्य द्विविदो भिषजां वरः । 
अश्विवंशेन सञ्जातः ख्यापयामास छकष्मणस्‌ ॥ १२॥ 
आधिनीकुमारके वंशसे उत्सन्न हुए वैद्योमें भे द्विविदगामक वानरे 
रक्ष्मणर्नाको व्याकुर्ल देखकर एक'मैत्र सुनाया पा “११०5०” 


(२९२) कल्किपुराणम्‌ । | [ अं. ३- । 
लिखित्वा रामभद्रस्य संज्ञापत्रीमतन्द्रितः । 
लक्ष्मणं दर्शयामास ऊइ तिष्ठन्महा्ुजः ॥ )३॥ 
और यही मंत्र लिखकर तत्काल रामचद्रजीके सन्छुख ऊंचे स्थान | 
रखकर लक्ष्मणजीको दिखाता हुआ ॥ १३॥ | 
लक्ष्मणो वीक्ष्य तां पत्री विज्वरो बलवानभूत्‌ । | 
स ततो दविविदं प्राह बरं वरय वानरं॥ १४ ॥ | 
इस पत्रको देखकर लक्ष्मणजी ज्वररहित ओर बलवान्‌ हुए। फिर 
लक्ष्मणजीने द्विविद नामक वानरसे कहा-हे वानर ! तुम वर मांगो ॥ १४॥ 
्विवि्स्तद्वचः थुत्वा लक्ष्मणं प्राह हष्टवत्‌ । | 
त्वत्तो मे मरणं प्राथ्ये वानरत्वाच मोचनम्‌ ॥ १९॥ | 
द्िविदने यह सुन हर्षित होकर लक्ष्मणजीसे कहा-मैं घाथैना कराहू. | 
कि, आपके हाथसे मेरी मृत्यु हो और वानरभावसे छूट जाऊं ॥ १५॥ 
` पुनस्तं लक्ष्मणः प्राह मम जन्मान्तरे तव । 
` . मोचनं भविता कीश बलरामशरीरिणः ॥ १६॥ 
फिर लक्ष्मणजीने कहा-मैं दूसरे जन्ममें बलेदेवरूपसे अवतार ढूंगा। | 
उस समय हमारे हाथसे तुम्हारा वानरभाव छूट जायगा ॥ १६॥ 

ससुदस्योत्तरे तीरे द्विविदो नाम वानरः । | 
एकाहिकं ज्वरं इन्ति लिखितं यस्तु प्यति ॥ १७॥ 
ससुद्रस्योचरे तीरे द्विविदो नाम वानरः ”-( समुद्गके उत्तर तीसर _ 
द्विविद नाम वानर है) इस मेत्रको लिखकर देखनेसे इकतेर ज्वरका गार | 
झोजाता है॥ १७॥ | "च 
इति मन्ाक्षरं द्वारे दारे डिसित्वा ताळ्पत्रके) . |. 
गरेछु पश्यति तस्यांपे नश्यत्येकाहिकज्वरः ॥9१८॥ | 
है भत द्वारप्र अथवा तालपत्रपर लिखकर दर्शन करनेसेभी ईक! | F 
| पट hn 0. ही ~ 
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अ. १३] माषाटीकासमेतम्‌ । (२९३) 


` इति तस्य वरं छन्ना चिरायुः सुस्थवानरः । 
बळरामास्नभिन्नात्मा मोक्षमापाऽङुतोभयम्‌ ॥ १९॥ 

. इस प्रकार लक्ष्मणजीसे वर पाय द्विविद वानर निरोगशरीरसे बहुत दिनों- 
तक जीवित रहा । बहुत कालके पीछे बलदेवजीके अख्नसे निडर हो तिसने 
प्राण छोडे ओर मोक्षपदको प्राप्त हुआ ॥ १९॥ i 

तथा क्षेत्रे सूतपुत्रो निहतो लोमहर्षणः । 
बळरामाख्नयुक्तात्मा नेमिषेऽभूत्स्ववाञ्छया॥ २० ॥ 
ऐसेही आपकी इच्छाके अनुसार सूतपुत्र लोमहर्षण नेमिषारण्यमें बल- 
देवजीके अखने सृतक हुआ था ॥ २०॥ 
जाम्बवांश्च पुरा भूपा वामनत्वं गते हरो। 
तस्याप्यूडगतं पाद्‌ तत्र चक्रे प्रदतिणम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे राजाओ! पहले जब वामनावतार हुआ, तब जिस समय वामनजीने 
तीन पेंड भूमिसे सब छोकोंको नाप लियाथा, तिस समय जाम्बवानने उनके 
उस चरणकी जो ऊपरके लोगोंमें स्थित था प्रदक्षिणा की ॥ २१ ॥ 
मनोजवं ते निरीक्ष्य वामनः प्राह विस्मितः । 
मत्तो वृणु वरं काममृक्षाधीश महाबळ ॥ २२ ॥ 

.._ मनके समान जाम्बवानूका शीघ्रयेग देखकर वामनजी विस्मित होकर . 
बोंछे-हे झक्षपते ! तुम महामली और पराक्रमी हो, तुम हमसे कोई 
` चर मांगो ॥ २२ ॥ ॒ 

इति तं हूृष्टवदनो ब्रह्मांशो जाम्बवाच सुदा । 
प्राह भो चकदहनान्मम मृत्युभविष्याति ॥ २२ ॥ . 

` यह वचन सुनकर अझाजीके अंशे उसभ हुए जाम्बवानूने हँस सुखसे 
कहा-हमको यह वर दीजिये कि, आपके चक्रसे हमारी मृत्य हो ॥२३॥ 

त्युक्ते वामनः प्राह कृष्णजन्माने मे तव । 


मोक्षश्रक्रेण संभिन्नशिरसः संभविष्यति॥ ॥ २४॥ 
यह सुनकर वामनजीने कहा कि, जव मैं कष्णरूपसे अवतांर लूंगा दब 


हमारे चक्रे तुम्हारा दिए केया, शोर स.क, मोरे ॥ २४ ॥ 


(२९१) कृल्किपुराणस्‌ । [ अं, ३< 


मम कृष्णावतारे तु सूर्य्यभक्तस्य भ्रूपतेः । 
सत्रानितस्य मण्यथे दुवादः समजायत ॥ २५ | 
जब फिर कृष्णावतार हुआ था, तब में सत्राजितनामक राजा था में 
सूर्यकी आराधना किया करता | उस काल सुझसे मणिके निमित् कृष्णः 
जीका एक कलंक हुआ ॥ २५ ॥ ॒ 
प्रसेनस्य मम आहुर्वधस्तु माणिहेतुकः । 
सिहाततस्यापि मण्यर्थे वधो जाम्बवत्ता कृतः ॥ २६॥ 
यी छोटे भाताका नाम सेन था । एक सिंहने मणिके लिये मेरे छोटे 
को मारडाला, फिर सिंहभी णिके निमित्तसेही वे 
be i सिहभी इस मणिके निमित्तसेही जाम्बवान्‌ करके 
दुवादभयभीतस्य कृष्णस्यामिततेजसः ! 
` मण्यन्वेषणचित्तस्य ऋ्षेणाभूदणों बिले ॥ २७॥ 
_ पामाराहेत तैजवाले कृष्णजी कलंकके भयसे भीत हो मणिको सोजने 
हग; फेर एक रुहामें जाम्बवाचुके साथ इनका संग्राम हुआ ॥ २७ 
स निजेरा परिज्ञाय तचचन्ग्रस्तबन्धनम्‌ । 
J कृष्ण पयन सलक्ष्मणम्‌ ॥ २८॥ 
पक भडका पहचाना । कष्णजीके चक्रसे उसका मरतक 
! जाम्यवाजूने लक्ष्मणयुक्त श्रीकष्णजीका दर्शन करते करते प्राण 


७ 


छोडदिये ॥ २८ ॥ 

नवदूर्वादलड्यामं हद्दा प्रांदाप्निनात 

ह मे हष्ड गत्मजास्‌ । 
दाता आवती कन्या प्रगृह्य माणिना सह ॥ २९॥ 

र क क आवी समान ळष्णजीकी श्याममूर्तिका 
का 9 - माणके साथ अपनी जाम्बवती नामक कन्या 

दरका पुरमागत्य सभायाँ मामुपाहयत्‌ । 
-- भाइय मह्यं प्रददो मणि सुनिगणाच्चितम्‌ ॥ ३०॥ 
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| अ. १३] भाषारीकासमेतम्‌ । (२९५) 


कष्णजीने फिर दवारकामें आय समामें सुझको बुलाया, उस काल उन्होंने 
वह माणे जो कि, महर्षियोंकोमी दुम है सुझको देवी ॥ ३० ॥ 
सोऽह तां झया तेन मणिना कन्यकां स्वकाम । 
तिर दृदावस्मे छावण्यागृहे मणिम्‌ ॥ ३१॥ 
उस कालमें मैंने अत्यन्त उजाय बह माणि और सत्यभामा नामक 
कन्या कृष्णजीको दान करी । कष्णजीने दोनोंका लावण्य देखकर दोनोंको 
ग्रहण किया ॥ ३१ ॥ 


तां सत्यभामामादाय मणिं मय्यर््यं स प्रसुः। 
द्वारकामागत्य पुनर्गजाहूयमगाद्रिसुः ॥ ३२॥ 
कुछ दिन पीछे कृष्णजी मेरे पापत मणिको रखकर सत्यमामाको साथ ले 
हर्तिनापुरको गये ( १)॥ ३२॥ 


( १) निन्ननामक राजाके प्रसेन और सत्राजित नामक दो पुत्र थ । सत्रात सूर्यका 
तप किया करता था, एक समय जब कि सूयका तप कर रहाथा कि, सूर्यनारायण प्रसन्न 
हाकर वहां आये। सत्राजित बोला-“ हे देव ! जैसा तेजस्वी रूप आपका आकाशमें हृ 
ऐसेही यहाँभी देखताहूं, तुम्हारी प्रसन्नताका कोई भी चिह्न दृष्टि नहीं आता । तत्र सूये 
भगवानने स्यमन्तकनामक्र मणि गछेले तिकाली । मणिकी प्रभा अछग होजानसे सत्रा ` 
जितने सूर्यनारायणकी प्रसन्न मूर्ति देखी । सू्थैभगवानने कहा-हे सत्राजित ! बर मांगो ।' 
सत्राजितने वही स्यमन्तक माणे मांगी। सूर्यमगवान बह माणे देकर आकाशमागंको चछेगये । 
सत्राजित घरपर आया । इस माणिसे प्राते दिन आठ भार सुबणे निकला करता था। इस 
मणिके प्रभावद्वारा राज्यसे अनावृष्टि, अतिद््टे, सर्पमय, अभिमय और चोरोंके उपद्रव 
आदि दूर होगये । भगवान्‌ श्रीकृष्णनीने उस साणिको राजा उम्रसनके योग्य विचारकर 
सत्राजितसे उसके विषयमें कुछ कहा | वह बळसे भी माणिका छे सकतेथे परन्तु जाति- 
विरोधके भयसे मणिको बळस न छेसके। यथाः” हे 
अच्युतोऽपि तद्रत्नमुम्रसेनस्य भूपतेयों ग्यमेतादैति लिप्साच्वके गोत्रभदभयाच शक्तोडपिन जहर) 

( विष्णुपुराण-४ अंश १३ अध्याय ) 
सत्राजित समझ गया कि, कृष्णजीको इस मणि ळेनका लोभ उत्पन्न हुआ है। कदाचित्‌ 
मुझसे मांग न बैठे, यह विचार स्यमन्तकमाग अपने आता सेनको देदी । इस मणिमें यह 
प्रभाव था कि, जो पवित्र होकर इसको धारण करता उसका मंगळ हाता, अपवित्र होकर 
धारण करता तो उसका प्राण जाताथा । प्रसेनने पवित्र हाकर मणिक धारण नहीं किया । 
प्रसेन एक दिन इस मणिको धारण करके शिकार खेलने गयाथा, वहाँ एक सिंह. प्रसेनको 
और उसके घोडेको मैरिकिरं''फ्पमन्तकसरणि:केय्आ/ ० कही: वतम जञारवाननामक कशः 


« 


' माणे देदा । वह कळंकसे छूट गये 


| 


(२९६) कल्किएुराणम्‌ । [ अं. ३-. 


राज रहताथा । वह शेरको मारकर मणि छे आया और अपने पुत्रके से आया और अपने पुत्रके खेलनेको द 
ददी । इस ओर प्रसेनको सृगयासे न आया देखकर समस्त यदुगण कानाफूसी करने 
कि, कृष्णजी इस मणिको चाहतेथे, कदाचित्‌ उन्होंनेही प्रसेनको मार डाला आर किसीका 
यह काम नहीं हे । यथा:- 
अनागच्छति च तस्मिन्प्रदेशे कृष्णो मणिरस्नमभिळषितवान न च प्राप्तवान्‌ नूनमेतद्स्य 
कर्म नःन्येन प्रसेनो इन्यत इत्याखिळ एव यदुळोक: परस्परं कर्णाकर्ण्यकथयत्‌ ॥ 
( विप्णुपुराण ४ अश, १३ अध्याय ) 
.कृष्णजीने यह अपवाद सुना, वह याद्वोकी सेनाको साथ लेकर प्रसेनके घोड़ेका 
देखते हुए चले; कुछ दूर जाकर देखा कि, प्रसेन घोडिके साथ सिंहके आधातसे मृत्युकन 
प्राप्त हुआ है। सब साथियोंकों क्रृष्णजीने सिंहके चरणचिह दिखलाकर अपने कछंकको 
घोडाळा ओर उन्हीं चिह्नोंकों देखते इए चळे । उन्होंने आगे बढकर देखा कि, सिंहको रीछने 
मारडाळा है | तब वह रीछके चरणचिह देखते २ जाम्बवानकी गुफामें प्रवेश करते हुए बहा | 
पर जाम्बवानके साथ कृष्णजीका भयानक युद्ध हुआ । कृष्णजीते युद्धमें जय पाई'। फिर- 
स च प्रणिपत्यैनं पुनरपि प्रसाध जाम्बवर्ती नाम कन्यां गृहागमनार्घ्यभूतां आहयामास॥ 
स्यमन्तकमाणिमथासौ प्रणिपत्य तस्मै प्रददौ । अच्युतो ऽप्यतिप्रणतात्तस्मादम्ा्ममपि 
तन्मणिरत्नमात्मशोधनाय जग्राह ॥. ( विप्णुपुराण, ४ अंश, १३ अध्याय ) 


कृप्णजीको प्रणाम करके फिर प्रसन्न कर जाम्बवानूने गृहपर जाय अध्यरूपमें अपनी जाम्ब- 

चतीनामक कन्या देदी । वह उसके साथही उस प्रणत ऋक्षने स्यमन्तमकणिकोभी दिया । 
: इण्णजीने कछंकको दूर करनेकी अभिछाषासे उस मणिको महण किया । कृष्णजी माणि लेकर 
छारकामें गये | वहाँपर;-- 

भगवानापि यथानुभूतमशेषयादवसमाजे यथावदाचचक्षे । 

स्यमन्तकं च सत्राजिताय द्त्त्वा मिथ्यामि शस्तिबिशुद्धिमवाप । 

जाम्बवतीं चान्तःपुरे निवेशयामास | सत्राजितोऽपि मयाऽस्या- 

भूतमछिनमारोपितामीति जातसंत्रासः स्वसुतां सत्यभामां भरवते भार्या ददौ । 


. ( विष्णुपुराण, ४ अंश, १३ अध्याय ) 
इण्गजीने वह सब यादवोंसे निवेदन करके सत्राजितको स्यमन्तक 


६ गये । जाम्बवतीको रनिवासमें रकल्ना । सत्राजितने 
बेचारा कि, मैंने कृष्णजीको मिथ्या कळक छगाया, यह विच:र भयके सारे अपनी कन्या 
सत्यभामा कृष्णजीको विवाह्‌ दी । कुछ दिन पीछे शतधन्वानामक यादव सन्नाजितका आणः 
र (८१4 मणि छे गया था । कृष्ण और बळदेव दोनों जन सत्यभामाके क 
मणिके वने शतधन्वाके पीछे गये । परन्तु शतधन्वा वह मणि अक्रूरजीको देकर भागाथा न 
नन्वाका प्राणसंहार किया, परन्तु माणि न पाई; बळदेवजीने कृष्णजीकी वातकी जु 
पं मणिको भोगनेके कारण इन्होंने हमस यह कहा कि, जीने. र 
Nw ङ ६ कि, कृष्णजाब 
होंने देश छोड दिया फिर यह बात प्रगट हुई | तक 
द पास थी । कृष्णजीने व दूसरे यादवोंने इनको माकी 
धारण करनेकी सम्माते दीथी ख्यान दै) 
ट यादी Collection. (०१5-्सुसह्द्क्ृमणिका ३६४. रे 


अ. १३] | भाषाटीकासमेतम्‌ । (२९७) 
गते कष्णे मां निहत्य शतधन्वाऽग्रहीन्मणिम्‌ । 
अतोऽहमिह जानामि पूर्वजन्मनि यत्कृतम ॥ ३३॥ 

जब कृष्णजी हास्तिनापुरमें चले गये तब शतधन्वा नामक राजाने मेरा 
संहार करके मागेको ग्रहण करलिया । इस कारणसे पू्जन्ममें कल्किजीने 
जो. कुछ किया था, उसको में जानता हूं ॥ ३३॥ 
मिथ्याभिशापात्कृष्णस्य नेवाभून्मोचनं मम । 
अतोऽहं कल्किरूपाय कृष्णाय परमात्मने ॥ 
ृत्त्वा रमां सत्यभामारूपिणीं यामि सद्रतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
` मैंने कुष्णजीको मिथ्या कलडूः लगाया, इस कारणसे उस जन्मभे मेरी 


मुक्ति नहीं हुईं । इसीसे में इस जन्ममें कल्किरूप परमात्मा कष्णको सत्प- | 


'भामारूपिणी रमा नामक कन्या देकर भेडगतिको प्राप्त करता हूँ ॥३४॥ 


सुदर्शनाल्लघातेन मरणं मम कांश्ितम्‌ । 
मरणेऽभूदिति ज्ञाता रणे वाञ्छामि मोचनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मैंनेमी कामना की थी कि, सुदर्शनचक्रके प्रहारसे मेरी मृत्यु हो, संग्राममे 
मृत्यु होनेसे सुक्तिं होगी, यह जानकरही ऐसी कामना की थी ॥ ३५॥ _ 
इत्यसो जगतामीशः कहिकिः शरशुरवातनम्‌ । 
श्ुत्वैवाधोमुखस्तस्थों हिया घम्मभिया प्रश्चः॥ २६ ॥ 
संसारके अधिपति प्ररु काल्कजी इस न वध स्मरण 
` करके धर्मभय और लाजके मारे नीचेको सुख नवाठेते हुए ॥ २६ ॥ 
अत्याश्वरय्यमपूर्वमुत्तममिदं था तपा विस्मिता | 
ठोकाः संसढ़ि हारिता सुनिगणाः कल्केर्गृणाकाषिताः । 
` झाल्यानं परमादरेण सुखदं धन्यं यशस्य «| 
श्रीमद्भपशशिष्वजेरितवचो मोक्षप्रदं चाभवच्‌ ॥ २७॥ 
ते श्रीकहिकपुराणेऽतुभागवते भविष्ये तृतीयांशे शशिध्वजे- 
ल नामो ` 


(२९८) कल्किपुराणम्‌ । [भ्‌ ३- 
आति आश्चर्यवाठे अपूर्व मनोहर इस उपाख्यानको सुनकर सभामें स्थित 
हुए राजालोग विस्मित हुए, सभासदोंको आनन्द प्राप्त हुआ । महार्षेजन 
कल्किणुणांसे मोहित हो गये । श्रीमान्‌ राजा शशिध्वज करके कहे हुए 
इस उपार्यानको जो वण करता है, वह सुखी, धन्य, परमयशवान्‌ 
होता और मोक्षको पाता हे फिर उसको जन्ममृत्युकी घोर पीडा नहीं 
सहनी पडती ॥ ३७॥ 
इति श्रीकस्किपुराणेऽनुभागवते मविष्ये तृतीयांशे बलदेवप्रसाद मिश्रक्गत- 
माषाटीकायां शशिध्वजेरितचक्रमरणाख्यानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
ही, जी. पण्य ध्य एंव, ल 
द्वारा .. छतीयांशः ॥ 
“ह? फो अपणा, Se कल 
१४-७-७४ .. चतुर्देशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
सूत उवाच-ततः कल्किर्महातेजाः श्वशुरं तं शहिष्वजम्‌ । 
समामन्त्र्य वचाश्रेत्रेः सह भूपेययो हारिः ॥ ३॥ 
उम्रश्नवा बोले-इसके उपरान्त महातेजस्वी कल्किजी विचित्र वचन कह 
अपने श्वशुर शशिध्वजको संतुष्ट कर व उनसे सम्माषण करके चले गये॥१॥ 
शशिध्वजो वरं छब्ध्वा यथाकामं महेश्वरीम्‌ । 
स्तुत्वा मायां त्यक्तमायः सप्रियः प्रययौ वनस्‌ ॥ २॥ 
राजा शशिध्वजभी कल्किजीसे मनमाना वर पाय महेश्वरी मायाका 
स्तोत्र करनेसे मोहबन्धनसे छूट प्यारी भायांके साथ वनको चलागया॥२॥ 
कारिकः सेनागणैः सा प्रययो काञ्चनी पुरीम्‌ । 
गिरिदुगावृतां गतां भोगिभिविषवार्षिभिः ॥ हे ॥ 
फिर कल्किजी सेनाके सहित काञ्चनीपुरीमें गये । इस पुरीके चारों ओर 
पहाडियोंका कोट है, विषको वर्षानेवाले सांपोंसे इसकी रक्षा होती है॥ रे _ 
विदाय्य दुग सगणः कल्क परपुरञ्जयः । 
छित्ता बिषायुधाज्ाऐेहलां पुरी दरे ज्युतः ॥ ० ॥ 


अ. ३3४] | भाषादीकासमेतस । (२९९ ) 


राजुउरक जातनेवाले अच्युत कल्किजी अपनी सेनाके साथ उस 
कठिन कोटको भेदकर बाण चलाय पिषेले सपोका संहार करके पुरीमें 
प्रवेश करते हुए ॥ ४ ॥ 
मणिकाञ्चनचित्राढ्यां नागकन्यागणावृताम्‌ । 
हरेचन्द्नवृक्षाढयां मनुजेः परिवानिताम ॥ ५ ॥ 
आर देखा कि, वह पुरी बहुतसी माणियों करके और कंचनकी रासे 
सजरही हे । उसके स्थानरमें नागोंकी कन्या शोभायमान हैं, बीचे 
कल्पवृक्ष शोभित होरहे हैं, परन्तु वहांपर एक भी मनुष्य नहीं हैं॥ ५ ॥ 
विलोक्य कल्किः प्रहसन्‌ प्राह भूपान्‌ किमित्यहो । 
सपरुयेयं पुरी रम्या नराणां भयदायिनी ॥ हे 
नागनारीगणाकाणा कि यास्यामो वदान्त्विह॥ ६॥ ` ° 
इन अछुत वाताको देख कल्किजीने सुसकायकर राजाओंसें कंहा- 
देखो, केसा आश्वयै है ! यह सर्पोकी पुरी है। मलुष्योके लिये यह स्थान 
अत्यन्त भयानक है । इसमें केवल नागकन्यागण बसता है, अब बतलाओं 
कि, इसमें प्रवेश करना चाहिये वा नहीं ? ॥ ६॥ 
इतिकत्तव्यताव्यग्नं रमानाथं हरिं प्रभुम्‌ । 
भूपांस्तदचुरूपांश्च खे वागाहाशरीरिणी ॥ ७॥ 
रमानाथ प्रशु हारि ओर राजालोग उस स्थानमें कुछ कत्तेव्यानिश्य न 
करसके चिन्ता कररहे हैं, इसी समयमें आकाशवाणी हुई ॥ ७ ॥ 
विलोक्य नेमां सेनाभिः प्रवेष्टं भोस्त्वमहासे । 
त्वां विनाऽन्ये मरिष्यन्ति विषकन्याहादापि ॥ ८॥ 
इस पुरीमें सेनाकें साथ आपको प्रवेश करना उचित नहीं है, कारण 
कि, इस पुरीके भीतर रहनेवाली विषकन्याकी दृष्टि पडनेस केवल आपको 
छोड और सबही कालके कोर होंगे ॥ ८ ॥ 
आकाइावाणीमाकण्य कल्किः शुकसहायङ्गत्‌ । 


ययावेक्‌ः, खड परस्तुरगेण त्व॒रान्वितः ॥ ९॥ 


(३००) ` कल्किपुराणम्‌ । [ भं. ३- 
ऐसी आकाशावाणीको सुन शीघ्रतासे कल्किजी सङ्क लेकर अकेलही | 
घोड़े पर सवार हो शुक्रपक्षीके साथ गमन करने लगे ॥ ९ ॥ व 
गत्वा तां दहरो वीरो धीराणां पैय्यनाशिनीस । 
रूपेणालक्ष्य ठक्ष्मीशं प्राह प्रहसितानना ॥ १० ॥ | 
- कुछ दूरपर जायकर कल्किजीने एक अपूर्व कन्याको देखा, इस कन्याके 
देसनेसे ज्ञानी लोगोंका भी धीरज जाता रहता है । अपूवेरूपवाले कल्किजीको 
देखकर कन्या सुसकाती हुई बोली ॥ ३० ॥ 
विषकन्योवाच-संसारेऽस्मिन्मम नयनयोवीक्षणक्षीणदेहा 
ठोका भूपाः काति कति गता सृत्युमत्युअवीर्य्याः । 
` साऽहं दीनाऽसुरसुरनरप्रेक्षणप्रेमहीना 
ते नेत्राब्नद्वयरससुधाएाविता त्वां नमामि ॥ ११ ॥ 
विषकन्या बोली-इस जगतमें महावीयशाठी जाने कितने शतराजा 
व और दूसरे मनुष्य देहको नाश कराय कालके ग्रासमें गिरे हैं । अतएव 
मैं अत्यन्त दुःखिनी हूँ। असुर देवता मनुष्य किसीके साथमी मेरे प्रेमकी 
सम्भावना नहीं है। इस समयमें आपके दृष्टिपातरूप अमृतम बही हूँ। मैं 
“आपको नमस्कार करती हूँ॥ ११ ॥ 
काह विषेक्षणा दीना काऽमृतेक्षणसङ्गमः । 
भवेऽस्मिन्‌ भाग्यहीनायाः केनाहो तपसा ङतः ॥ १२॥ 
मे इस संसारमें विषददष्टिवाली दीन और अत्यन्त अमागिनी हूँ । आपकी 
हाटे अमृतमय है। मेने ऐसी कौनसी तपस्या की थी जो आपके साथ 
समागम हुआ ॥ १२॥ 
कारिक्रुवाच-कासि कन्यासि सुश्रोणि कस्मादेषा गतिस्तव । 
.. बहिमां कर्म्मणा केन विषनेत्रं तवाभवत्‌ ॥ १३॥ 
काल्कजी बोले-हे सुओणि | तुम कोन हो ? किसकी कन्या हो? 
तुम्हारी ऐसी अवस्था केसी हुई ? तुमने ऐसा कौनसा कमे कियाथा किं” _ 
| जिससे तुम्हारी विषु हुईं है ॥ १ है, Digitized by eGangofri ` हे 
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अ. १४ ] माषाटीकासमेतम्‌ । (३०१) 
विषकन्योवाच-चितग्रीवर्य भा्य्याऽहं गन्धस्य महामते । 
सुछोचनेति विख्याता पत्युरत्यन्तकामदा ॥ १४॥ 
विषकन्या बोली-हे महामते | मैं चित्रमीव नामक गन्धवेकी भाया हूँ । 
मेरा नाम सुलोचना हे । में अपने पतिके मनको (मन वचन कायसे ) 
आनन्द देती थी ॥ १४ ॥ क 


एकदाऽहं विमानेन पत्त्या पीठेन सङ्गता । 
गन्धमाद्नकुसेषु रेमे कामकलाङुला ॥ १९॥ 
एक समय में स्वामीके साथ विमानमें सवार हो गन्धमादनपर्वेतके कुञजमें 
जाय किसी शिलापर बैठी हुई विहारादि कररही थी ॥ १५ ॥ 


तत्र यक्षसुने इष्टा विक्कताकारमातुरम्‌ । 
रूप्योवनग्वेण कटाक्षेणाइ सम्मदात्‌ ॥ १६॥ | 
उस कामें मदनमदसे अत्यन्त मतवाली थी । वहांपर विकटाकार यक्ष- 
सुनिका ( विकटरूप ) देखकर रूप, योवन और गवेके जोरसे अंधी हो 
'कटाक्षके साथ मैंने उनको देखा ओर हँसने लगी ॥ १६॥ 


सोपालम्भं झुनिः श्रत्वा वचनं च ममाऽप्रियस्‌ । 
शशाप मां कुधा तत्र तेनाह विषदशना ॥ ३७॥ | 
मेरे सुखसे अवज्ञा ( निरादर ) का जनानेवाला उपहास वाक्य सुनकर 
सुनिने ऋषमें भरकर सुझको शाप दिया, उस क. विषदृष्टि हुई हू ७॥ 
निक्षिप्ताऽइं सर्पपुरे काञ्नन्यां नागेनीगणे । 
` पतिहीना देवहीना चरामि विषवर्षिणी ॥ १८॥ र 
इसके उपरान्त मैं काञ्चनी नामक सर्पोकी इस ुरीके मध्य नागिनियोंमें 
डालीगई । में दृष्टि करके विष वषोया करती हूँ। में अत्यन्त भाग्यहीन 
और पतिहीन हो अकेली यहांपर घूमती रहती ॥ १८ ॥ 
ै तपसा भवदृष्टिपथ गता 
ds प्रतिक्ोके ब्रजाम्यतः,॥ १९ ॥ 


(३०२) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 

में नहाँ जानती कि, मैंने ऐसी कोनसी तपस्या की थी जो आपको इष्टके 
सामने पडी । आपके दश्षनसे मेरा शाप छूट गया, इस समय मेरी दृष्टि 
अमृतकी वषोनेवाली हुई है अब भें पतिके निकट जाती हूं ॥ १९ ॥ 


अहो तेषामस्तु झापः प्रसादो मा सतामिह । 
पत्युः शापाहृषेमोंक्षात्तव पादाब्जदर्शनस्‌ ॥ २० ॥ 
केसा आश्चयं हे ! साधुओंकी परसन्नतासे शापही अच्छा है, क्योंकि 
ऋषिका शाप होनेसे शापके छूटनेके समय आपके चरणकमलका दर्शन 
हुआ ॥ २० ॥ 
इत्युक्त्वा सा यथो स्वर्गे विमानेनाकवर्चसा । 
कल्किस्तु तत्पुराधीशं नृपं चक्रे महामतिस्‌ ॥ २१ ॥ 
यह कहकर विषकन्या सूर्यके समान विमानमें सवार हो स्वगेमें चढी 
गई । कल्किजीने भी महामति नामक राजाको उस काञ्चनीपुरीका महा- 
-राज किया ॥ २१ ॥ 


अम्षरतत्सुतो धीमान्‌ सहनो नाम तत्सुतः । 
सहप्नतः सुतश्चासीद्राजा विश्वुतवानात्तिः ॥ २२॥ 
महामतिका पुत्र अमर्ष, अमषेका पुत्र धीमान्‌ सहस्र, सहस्तसे असि- 
'नामक विख्यात राजाने जन्मञ्रहण किया ॥ २२ ॥ 
बन्नानां भूपानां सम्भूता यस्य वंशजाः । 
ते मनु भूपशादूळं नानाझ्ुनिगणेबृत्तः॥ २३ ॥ 
अयाष्यायां चाभिषिच्य मथुरामगमद्धारिः । 
तस्यां भूप सूय्यकेतुममिषिच्य महाप्रभम्‌ ॥ २७ ॥ 
तिनके वशे बह॒न्नलगामक राजाओंकी उत्पत्ति हुईं है, राजाओं 
शादेल उस मलुको अयोध्याके राज्यपर आभिषेकित कर नारायणजी सनि” 
येके साथ मथुरामें गये । फिर वेमहाप्रभावाले राजा सूर्यकेतुको उस 
“उपक राज्यपर आभिषेकित कर,॥ ३.३॥३४४,५ 


. अ. १४] माषाटीकासमेतम्‌ । (३०३) 


भूपं चक्रे ततो गत्वा देबापि वारणावते । 
आरस्थल बृकर्थर माकन्दं च गजाहृयम्‌ ॥ २९ ॥ 
बारणावतमें यात्रा करते हुए उस स्थानमें देवापिको राज्य दे उसको 
अरिस्थल, बृकस्थल, माकन्द, हस्तिनापुर, वारणावत ॥ २५॥ 
पञ्चदेरोश्वरं कृत्वा हरिः शम्भळमाययो । 
शोम्भे पोण्डू पुलिन्दं च सुराष्ट्र मगधं तथा । 
कृविप्राज्ञसुमन्तरेभ्यः प्रददौ आतृवत्सछः ॥ २६॥ 
इन पाँच देशोंका स्वामी करके नारायणजी श्रम्मलदेशमें गमन करते 
हुए । फिर भाताओंके प्यारे नारायणभीने कवि, प्राज्ञ और पुमंत्रको शौम्म, 
पोष्डू, पुलिन्द और मगधदेश दाव किया ॥ २६ ॥ 
कीकटं मध्यकर्णाटमन्भमोडं कृलिंगकम । 
अङ्गं वङ्ग स्वगोत्रेभ्यः प्रददौ जगदीश्वरः ॥ २७॥ 
फिर जगन्नाथने अपने जातिवालोंको कीकट, मध्यकणांटक, अन्ध्र, 
ओढू, अंग, वंग यह सब देश दिये ॥ २७ ॥ 
स्वयं झम्भळमष्यस्थः कङ्गकेन कलापकान्‌ । 
देशां विशाखयूपायं प्रादात्कल्किः प्रतापवान्‌ ॥ २८ ॥ 
इसके उपरान्त कल्किजीने स्वयं शम्भळदेशमें स्थित होकर राजा विशाख- 
यूपको केकक देश और कलापदेश यह दोनों देश दिये ॥ २८॥ .. 
चोलबर्बरकर्बास्यान्‌ द्वारकादेशमध्यगाच्‌ । 
पत्रेभ्यः प्रददो कल्किः कझृतवम्मपुरस्कृतान्‌ ॥ २९॥ - 
अनन्तर इन्होंने रृतवर्म आदि पुत्रोंको द्वारकांके अन्तगेत चोल, वषर, 
और कबे देश दिये ॥ २९ ॥ न्य 
पित्रे घनानि रत्रानि ददा परमभक्तितः । ॒ 
प्रजाः समाश्वास्य हरिः शम्भछ्ग्रामवासिनः॥ ३० ॥ 
उन्होंने परम भक्तिके साथ पिताजीको धन और रत्न दिये, फिर शम्म- 
लके उन रहवासियोंको धीरज देकर ॥ ३० ॥ 
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(३०४) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 


पद्मया रमया काल्किग्रहस्थो सुसुदे भ्रम्‌ । 
धर्मश्रतुष्पादभवत्कृतपूर्ण जगत्रयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गृहस्थाश्रममें स्थित हो रमा ओर पाके साथ परमानन्दसे समयको 
बिताने टगे । त्रिलोकी सत्ययुगसे पूर्ण होगई ॥ ३३॥ | पु 
देवा यथोक्तफलदाश्वरन्ति भुवि सर्वतः । 
सर्वसस्या वसुमती हृष्टपुष्टननावृता । 
झाठयचोर्य्यानृतेहींना आधिव्याधिविवर्जिता ॥ ३२॥ 
देवतालोग भक्तोंको अभिलाषित फल दे करके पृथ्वीमें सब कहीं विचरण 
करने लगे। संव धान्योंसे पृथ्वी परिपूर्ण होगई। सब स्थानोंमें सब छोगही 


हृष्ट पुष्ट हो गये । शठता, चोरी, मिथ्या बोलना, मिथ्या व्यवहार, आधि, 


व्याधि यह सब उपद्रव पृथ्वीप्रसे दूर होगये ॥ ३२ ॥ 
` विमा वेदविदः सुमङ्गरयुता नाय्यस्तु चार्य्यात्रतेः 
पूजाहोमपराः पतिश्रतधरा यागोद्यताः क्षत्रियाः । 
वेश्या वस्तुषु धर्मतो विनिमयेः श्रीविष्णुपूजापराः 
शूद्रास्तु द्विजसेवनाद्वारिकथालापाः सपरय्यापराः॥ ३३ ॥ 
`इति श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे विषकन्या- 
मोक्षकृतधमेप्रवृत्तिकथनं नाम चतुदेशो$ध्याय! ॥ १४ ॥ 
बाह्मणलोग वेदपाठ करने लगे। ख्नियें मंगलके कायोका और व्रतादि 


युण्य कायोका अनुष्ठान करने लगीं । वे पूजा और होम करतीं व अत्यन्त 


पतिब्ता होती थीं । क्षत्रियहोग याग यज्ञ करनेको तैथ्यार हुए । वैश्यलोग 
विष्णुजीकी पूजा किया करते। वह विष्णजीकी पूजामें लगे रहकर इव्यको 
खरीद बेचकर जीवनयात्राको निवोह किया करते, शुङ्लोग ब्ाहणोंकी सेवा 
करते हुए भीनारायणजीके शुणोका कीत्तेन भवण कर विष्णुजीकी पूजा 
करते रहकर संसारयात्राको निर्वाह करने लगे ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीकहिकिपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तुतीयांरो बलदेवप्रासादमिश्रक्ृतमाषाटीकायाँ | 
प्रदत्तिकथन नाम चतुद्शोध्ययाथः || १४॥ 
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अ. १५] ` ` भाषारीकासमेतम्‌ । (३०५) 
छत्तीयाश3 | 
हे पञ्चदशोऽष्यायः॥ १५ ॥ 
शोनक उ०-शाशिध्वजो महाराजः स्तुत्वा मायाँ गतः कुतः । 
का वा मायास्तुतिः सूत वद्‌ तत्त्वविदां वर ॥ 
म या त्वत्कथा विष्णुकथा वक्तव्या सा विशुद्धये ॥ १॥ 
शोनकजीने कहाः-हे सूत महाराज ! शशिध्वज मायास्तव करके कहां 
गये ? तुमको अज्ञान होगया | अतएव मायास्तुति कैसी हे सो तुम - 
कहो । मायाकी कथा और विष्णुजीकी कथा अलग नहीं हे अतएव 
पापमोचनके लिये तुम उस मायाके स्तुतिवाक्य कहो ॥ ३ ॥ 
सूत उ०-युणुव्वं सुनयः सवे मार्कण्डेयाय पृच्छते । 
झुकः प्राह विशुद्धात्मा मायास्तवमनुत्तमम्‌॥ २॥ 
उम्रभ्नवा बोले-हे सुनिगण ! महर्षि मार्कण्डेयर्जाके पूछनेपर विशुद्धात्मा 
शुकदेवजीने उनसे अत्यन्त उत्तम मायारतव कहाथा, में इस समय वही 
मायास्तव कहता हूँ, अवण करो ॥ २॥ | 
तच्छृणुष्व प्रवक्ष्यामि यथाऽधीतं यथाश्च॒तम्‌। ` 
सर्वकामप्रदं नणां पापतापविनानस्‌ ॥ ३॥ 
मैंने जिसको पढा और सुना है, जिसके भ्रवण करनेसे मदुष्योंकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं, जिससे सारे पाप ताप दूर होजाते हैं, ऐसे माया- 
स्तवका कहता हूं श्रवण करो ॥ ३॥. 
शुक 3०-भछाटनगर त्यक्ता विष्णुभक्तः शशिष्वजः । 
आत्मसंसारमोक्षाय मायास्तवमळं जगो ॥ ४ ॥ 
शुकदेवजी बोले-विष्णुजीके भक्त राजा शशिध्वजने भट्टार नगरको 
छोडकर संसारसे सुक्त होनेके निमित्त मायारतव करना आरम्भ किया ॥४॥ 
शशिध्वज उवाच) _ वो । 
# होकारां सत्त्वसारां विशुद्धां ब्रह्मादीनां मातर Mel घ्यास्‌ 
तन्वी स्वाहां भूततन्मात्रकुततिंबब्दे-वन्यां'देवगन्धव॑सिद्ेः । ५ ॥ 
र २० 


(३०६ ) कल्किपुराणम । [ अं. ३- 
शरिध्वजने कहा-हे माया ! ठम शुड सत्तवयुणमयी हो, विशुद्वरूपिणी 
हों, तुमही अह्मा,विष्य और महादेवजीकी माता हो, पद तुम्हारी ही (महिमा) 
. अतिपादित हुई हे । तुम्हारी कुलिमें भूतगण और पेचतन्माचा स्थिति क्रते 
। देव, गन्धे, सिद्ध औरं विंद्याधरगण तुम्हारी वन्दना करते हैं, तुम सूकम 
और स्वाहारूपिणी और हाँबीजरूपिणी हो, तुम्हारी वंदना करता हूँ ॥५॥ 


लोकातीतां द्वैतभूतां समीडे भरतेर्भव्यां व्याससामासिकाद्येः। 
विद्वह्वीतां काऊकछोळळोलां ठीलापाङ्गक्षिततसंसारदुर्गास्‌ ॥ ६॥ 

`. तुम लोकसे परे होरही हो, तुम्हारे ( स्वरूपमें ) देतमाव लगाया गया 
हे, व्यास शातातपादि महर्षिगण तुम्हारी बन्दना करते हैं । विष्णुजी तुम्हारे 
स्तुतिके गीत गाते हैं, तुम कालरूपी ससुद्रकी किलोलमें लहराती हो, 
तुम्हारे कुरिछ कटाक्षकी विलासलीलामें ( समस्त प्राणी ) संसारके प्रपञ्चमें 
पडते हैं, में तुम्हारी बन्दना करता हूँ ॥ ६ ॥ | 


पूर्ण प्राप्यां द्वेतलभ्यां शरण्यामाद्ये शेषे मध्यतो या विभाति। 
नानारूपेदेवतिय्यड्मलुष्येस्तामाधारां ब्रह्मरूपा नमामि ॥ ७॥ 

सृष्टिकि आदि, मध्य और अन्तर्भ तुम विराजमान थीं, तुम सवे प्राणि 
येकि आश्रय होरही हो, पूर्ण अथवा द्वेतभावसे तुम्हारी उपासना करनेपर 
तुमको मातत किया जाता है, तुम देवता, तिर्यक्‌ ( पशु आदि) और मनुष्य 
`. जातिमें अनेक प्रकारसे विभक्त .होरही हो, तुम सारे संसारकी आधार 
हो, तुम बह्मस्वरूपिणी हो, तुमको नमस्कार हे ॥ ७॥ 


जस्या भासा निजगद्भाति शतेन भात्येतत्तदभावे विधातुः । 
कालो देवं कम्म चोपाधयो ये तस्या भासा तां विशिष्टां नमामि॥८ 


- हस भभासे निजगद भूतपंचक करके प्रकाशमान होरहहैं, एह 
ह पिना काठ, देव, कमे, उपाधि झादि.ब्रिधाताका नियत किया 


अ. १५ ] भाषाटीकासमेतम । (३०७) 
हुआ कोई भाव प्रकाशित नहीं होता, तुम उसही प्रभासे प्रभावती होरही 
हो, में तुमको नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥ 
भमो गन्धो रसताऽपछु प्रतिष्ठा रूपं तेजस्येव वायो स्पृशत्तम्‌ । 
से शब्दो वा यच्चिदाभाति नाना तामभ्येतां विश्वरूपां नमामि॥९॥ 

तुम चिदाभासरूपसे सूमिमें गन्ध, जलमें रस, तेजमें रूप, पवनमें स्पर्श 
ओर आकाशे शब्द्‌, इस भाँति अनेक भकारके रुपोंसे ( जगतमें ) विरा- 
जमान होरही हो, सारे संसारमें तुम प्रवेश कर रही हो, अतएव तुम विश्व 
रूपिणी हो, तुमको नमस्कार करता हू ॥ ९ ॥ 


सावित्री त्वं ब्रह्मरूपा भवानी भूतेशस्य श्रीपतेः श्रीस्वरूपा । 
शची शक्रस्यापि नाकेश्वरस्य पत्नी श्रेष्ठा भासि माये जगत्सु ॥१०॥ 
तुम्‌ बह्लरूपिणी सावित्री हो, तुमही महांदेवजीकी भवानी हो, तुमही. नारा- 
यणजीकी लक्ष्मी हो, तुमही स्वरगके पति इन्डकी पटराणी इन्द्राणी हो, 
है माया | सारे विश्वसंसारमें तुम इसी प्रकारसे भासमान होरहीहो ॥ १० ॥ 
बाल्ये बाळा युवती योवने त्वं वाक्ये या स्थविरा काळकल्पा । 
नानाकारेयाँगयोंगैरुपास्या ज्ञानातीता कामरूपा विभासि ॥ ११ ॥ 
तुम शैशवावस्थामें बाला, योवनकालमें युवती हो, ब्वियोंकी बृद्धदशामें ' 
तुम वर्षीयसी हो, ( समरतक्नियोंमें तुम्हारा वास है ) तुम कालसे कल्पित 
हो, तुम ज्ञानसे परे और कामरूपिणी हो, तुम अनेक भकारकी मूर्तियें धारण 
करके प्रकाशमान होरही हो । यज्ञ और योगसे तुम्हारी पूजा की जाती है, 
में तुम्हारी वन्दना करता हूँ ॥ ११॥ हे 
वरेण्या त्वं वरदा डोकसिद्धया साध्वी धन्या लोकमान्या सुकन्या । 
चण्डी दुर्गा कालिका कालिकाख्या नानादेशें रूपेषेविं भासि।१२॥ 
तुम ( सबकी ) वरणीय हो, तुम उपासक लोगोंको वर ओर अभीष्ट 
देती हो, तुम साध्वी और धन्यवादके योग्य हो, लोग तुम्हारा सन्मान करते 
हैं, तुम चण्डी, दुगा, कालिका आदि समयाहुसार नाम धारण करके 
अनेकरुपसे, अनेक देषसे;”अनेक'ेशोमें'मकाशितःहेतीं-हो ॥ १२॥ 


(३०८) कल्किपुराणम्‌ । [अ 
तव चरणसरोजं देवि देवादिवन्यं यंदे ङदयसरोजे भाव- 
यन्तीह भत्तया । श्रृतियुगकुहरे वा संश्रुतं धम्मंसम्पजन 
याति जगदाद्य सर्वसिद्धिं च तेषाम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे जगदा्ये देवि ! यदि कोई अपने हृदयकमळमे तुम्हारे उन चरणोंको 

जो देवादिकोसे वन्दना किये जाते हैं-ध्यान करे भक्तिसहित भावना करे 
अथवा यदि कोई कणेकुहरमें तुम्हारा नाम श्रवण करे उसको धर्मकी संपत्ति 
प्राप्त होती है और वह सवे बातोंमें सिद्धिको प्राप्त करसकता है ॥ १३॥ 


मायास्तवामेदं पुण्यं शुकदेवेन भाषितस्‌ । 
माकण्डेयादवाप्यापि सिद्धि लेभे शशिध्वजः॥ १४॥ 
इस पवित्र मायास्तोत्रको शुकदेवजीने कहाथा। महर्षि माकंण्डेयजीसे 
इस मायारतोत्रको पाकर राजा शशिध्वजने सिद्धि पाई॥ १४ ॥ 


कोकासुखे तपस्तप्त्वा हरि ध्यात्वा वनान्तरे । 
सुदर्शनेन निहतो वैकुण्ठं शरणं ययो ॥ १९ ॥ 
इति श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे मायास्तवो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
वनके बीच कोकासुख नामक स्थानमें तपकर नारायणजीका ध्यान करता 
हुआ राजा शशिध्वज सुदशैनचक्रसे निहत हो वैकुण्ठधाममें चला गया॥१%॥ 
इति श्रीकहिकिपुराणेऽनुभागवते मविष्ये तृतीयांरो बळदेव ० क्तभांषाटीकायां 
मायास्तवो नाम पंचदशोऽध्यायः || १६ ॥ 


कुत्तीाशः | 
|  . षोडशोऽध्यायः॥ १६॥ 
सूत उवाच-एतदः कथितं विग्राः झशिध्वजविमोक्षणम्‌ । 
---- सह कथाममतिमां शप्वन्चु विबुधर्षभाः ॥ १॥ _. 
| [ | १-शकङृतमभिशुदध हृत्सरोजे स्मरन्ति | गति ,पाठान्तरमू । द 
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अ. १६] भाषाटीकासमेतम्‌ । (३०९). 
. उवा बोले-है माह्मणो ! यह मैंने आपसे राजा शशिध्वजकी सुक्तिका 
वृत्तान्त कहा । हे विण ! अब फिर कल्किजीका अद्धत उपारुपान 
कहता हूँ श्रवण करो ॥ १ ॥ ड [ 
वेदी धम्मः तयुं देवा छोकाश्चराचराः। 
खशाः इष्टाः सुसंतुष्टाः करको राजनि चाभवन्‌ ॥ २॥ 
` (जब ) कल्किजी राजसिंहासनपर बैठगये ( तब ) वेद, धमे, सत्ययुग; 
देवता, स्थावर जंगमादि समस्त जीवही हृष्ट, पुष्ट और संतुष्ट हुए ॥ २॥ | 
` नानादेवादिङिङ्गेषु भरषणेभूषितेषु च। 
इन्द्रजालिकवद्वत्तिकल्पकांः पूजका जनाः ॥ ३ ॥ 
| पहले युगम ( कलियुगमें ) पूजारी बाह्मण लोग अनेक प्रकारके गहनेंसि 
भूषित देवमूर्तियोमें इन्द्रजालीके समान व्यवहार करके ( लोगोंको मोहित 
करतेथे। अब ऐसा इन्द्रजाली व्यवहार) ॥ ३॥ | 
न सन्ति मायामोहाढयाः पाखण्डाः साधुवश्वकाः । 
तिळकाञ्चितसर्वाङ्गाः कल्को राजनि ङुत्रचित्‌॥ ४॥ 

न रहा । इस समय और कहींभी मायामोहसे शोभायमान साइओँको | 
धोखा देनेवाला पाखण्ड न रहा । कल्किर्जाके राजा होनेपर सबही सब 
अंगोमें तिलक धारण करने लगे ॥ ४ ॥ 

झम्भछे वसतस्तस्य पद्मया रमयासह| «० 
प्राह विष्णुयञाः पुत्रं देवात्‌ यष्टुं जगद्धितान्‌ ॥ + ॥ 
` पा और रमाके साथ शम्भठग्राममें इस भकारसे कल्किजी वास करने 
टगे एक समय कल्किजीके पिताने उनसे कहा कि, देवताठोग जगतका 
हित किया करते हैं, इस कारण उनके लिये यज्ञ करना चाहिये ॥ ५॥ : 
` : तच्छूत्वा प्राह पितरं कल्क परमहर्षितः । 
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(३१० ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 
पिताजीके वचन सुन मनमें परमानंदित हो विनयसहित कल्किजीने उनसे 
कहा । में धर्म, काम और अर्थकी सिद्धिके लिये ॥ ६ ॥ | 
राजसूयेर्वाजपयेरश्वमेषेर्महामखे। = 
नानायागेः कर्म्मतन्त्ररीजे क्ठुपतिं हारम्‌ ॥ ७॥ 
कर्मकाण्डके अन्तगेत जो राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ हैव भौरमी जो 
अनेक प्रकारके यज्ञ हैं उनको करके यज्ञनाथ नारायणजीकी पूजा करूंगा॥७॥ - 


कृपरामवसिष्ठाचेव्यासधोम्याङ्कतब्रणाच्‌ | 
अश्वत्थाममधुच्छन्दोमन्द्पालाच्‌ महात्मनः ॥ ८॥ 


फिर कल्किजीने ( यह कहकर यज्ञका अतुठठान किया और ) कपा- 
चाये, परशुराम, वसिष्ठ, व्यास, धौम्य, अळतवण, अश्वत्थामा, मधुच्छन्द, 


NM ७) ह 


मन्दपालादि महषियोंको ॥ ८ ॥ 


गंगायसुनयोमंध्ये स्नत्वाऽवभृथमादरात्‌ । 
दक्षिणाभिः समभ्यर्च्य ब्राह्मणान्‌ वेदपारगाच्‌ ॥ ९॥ 


और वेदपारग. महात्मा बाह्मणोंको पूजकर गंमायसुनाके मध्यमें यज्ञमें 
दीक्षित हो व स्तानकर दक्षिणादी॥ ९ ॥ 


चरव्येरोष्येश्व पेयेश्व पूपशष्कुलियावकैः । 

मधुमांसेमूलफलेरन्येश्व विविधेद्विजान्‌ ॥ १० ॥ 
_ फिर उन्होंने अनेक प्रकारके चर्व्य ( चाबने योग्य ), चोष्य ( चूसने 
योग्य ), हेहय ( चाटने योग्य), पेय ( पीने योग्य ), पूप ( पुआ उस समः . 
यभी वैद्यकशाब्में पुएका वृत्तान्त पायाजाता है), शष्कुलि ( जौके माडे 
तिङ चावल भारि मिलाकर यह पदार्थ बनता है ), यावक ( यवका प्रकार 
विशेष ) अधपके जौका नाम यावक है, बहुरी (चलित भाषामें ) कहे हैं 
चाजा मांस, फल, मूळ वू अनेक, सकारके दव्य.आाहमणोको ॥ १० ॥ 


अ. १६ ] भाषाटीकासमेतम्‌। ` (३११) 
भोजयामास विधिवत्सवैकर्मसमृद्धिमिः । 
यत्र वहिर्वृतः पाके वरूणो जऊदो मरुत्‌ ॥ ३१ ॥ 
विधिविधानसे भोजन कराया, इस यज्ञके सब अंश भलीमांतिसे पूरे 
हुए। इस यज्ञे आशिने भोजन रन्धन किये, वरुणजीने जल दिया, पवन॥ १ १॥ 


परपे्टा द्विजान्‌ कामेः सदन्नाथेरतोषयत्‌। 
वादेवृत्येश्व गीतेश्च पित्यज्ञमहोत्सवेः ॥ १२॥ 
परसनेवाला हुआ । कमलके समान नेत्रवाछे कल्किजीने मनमाने उत्तम 
अन्नादिसे नृत्य, गीत और बाजोंके बजवानेसे पितू यज्ञमें अनेक उत्सवोंके 
करानेसे ॥ १२ ॥ 
कल्किः कमलपत्राक्षः प्रहर्षः प्रददौ वसु । 
ज्लीबाडस्थविरादिभ्यः सर्वेभ्यश्व यथोचितम्‌ ॥ ३३ ॥| 
सबके आनन्दको बढाया । उन्होंने बालकसे लेकर वृद्ध खी तक सब- 
कोही जैसा चाहिये वैसा धन दिया ॥ १३ ॥ 
रम्भा ताळधरा नन्दी इडूर्गायति नृत्यति। 
दत्त्वा दानानि पात्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स ईरः ॥ १९ ॥ 
रम्भा अप्सरा नाचने लगी । गन्दी बाजा बजाने और ताछ देने लगा। 
हूहू नामक गन्ध्ैने इस प्रकार गानी आरंभ किंयाः- 
:: बहु छवि विसरत नाहि विसारी । | 
देह गेहकी सुधि नहिं तबते, जबते दृगनि निहारी ॥ 
रंग भरे वसन रसीली अँसिय कर कैच पिचकारी । 
ग्वालनि माथे अलबेली आवन गावत मधुरी गारी ॥ 
हितसों बार २ हित हेरि मृदु उरकत पियारी । 
गोल कपोलनि दोलति अलके अबिर भरी पुँघरारी ॥ 
कोउ कु फहैल्ोइक्ोँ.क हैं, तो तनु मुन वारी । 


(३३१)... कल्किपुराणम्‌। [ अं. ३- 
होइ चुकी बजराज इँवर पर प्रेमदास बलिहारी ॥ 
वह छबि विसरत नाहि बिसारी ॥ १ ॥ 
मिलो मोहि आज अचानक गेल । 
मेघमाल सँग ताडित लता जनु, हृदय गई दे रैल ॥ 
आधंचल खासे आधबदन हँसि आधाहि नयन तरंग । 
आचर उडत वक्ष निरखी जब तब धारे दहेउ अनंग ॥ 
इक तंनुगोरा कनक कटोरा. नयन श्यामसों श्याम । 
हर २ कह मन समुझे शत्रु निज पाश पसारो काम ॥ 
. दशन पाँतिकी काति कहे को मृदु २ बोलत बोल । 
श्याम गौर युत “ मिभ ” वरण लखि बेंचिदियो मन मोल ॥ 
मिलो मोहि आज अचानक गेल ॥ २ ॥ 
. बहार-आये न अजों वे हाय बीर ! बोरी बनि बेरिन आमिनियां ॥ टे०॥ 
युलअनार कचनार सुहाए, औरे आँब गुलाब ले आए 


Ne 


दाऊदी दुति दामिनियां ॥ ` 


रुष्ठाले लाली लहकाए, जन होली खेळत चलिआए, 
लखत जगेसे जामिनियां ॥ 


खेतन आते अतसी सरसाई, सरसों सुमन वसन्त ले आई 
पीत पटीं कलकामिनियां ॥ 


सुन्दरता विकी है वनमें, फूले ललित पलाशपवनमें; 
शीतल गति गजगामिनियां ॥ 
आये न अजो ० ॥ ३ ॥ 


अहार-अब तो हसिये आहिये अलियन- कलियनसुख चुम्बन करन छे । 
“वत मकरन्द मनोमाते, ज्यों अधर सुधारसमें राते 
लि कथा शुगर ल्ग ॥ 
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अ. १६] भाषाटीकासमेतमू । (३१३) 


कविवर श्रीबंद्रीनारायण, निज प्यारीके करि आलिंगन; 
शि लिपटे प्रसून मनहार न लगे ॥ 
अब तो लखिये अलिये अलियन ॥ ४ ॥ ” 
वह जगदीश्वर कल्किजीने बाह्मणोंको ओर सताज्रोंकी धन बांटकर१४॥ 


उवास तीरे गङ्गायाः पितृवाक्यानुमोदितः । 
सभायां विष्णुयशसः पूर्वराजकथाः प्रियाः ॥ १५ ॥ 
कृथयन्तो हसन्तश्च हर्षयन्तो द्विजा बुधाः। 
तन्रागतस्तुम्बुरुणा नारदः सुरपूजितः॥ १६॥ 
पिताजीकी अचुमति ठे गंगाके किनारे वास करने छग । इस ओर 
बिष्णयशाकी सभामें ण और पंडितोंने पहले राजाओंके भवणमनोहर- 
चारित्र की्चन कर संतुष्ट करते हैं. हास्य करते हैं कि, इतनेमेंही देवताओंसे 
पूजित महर्षि नारदजी और तुंबुरु उस स्थानमें आतेभये ॥ १५ ॥ ३९ ॥ 
तं पूजयामास सुदा पित्रा सह यथाोषे। 
तो सम्पूज्य विष्णुयशाः प्रोवाच विनयान्वितः ॥ . 
नारदं वैष्णवं प्रीत्या वीणापाणि महासुनिस ॥ ३७॥ ` 
'  मृहायशवान्‌ विष्णुयशाने प्रसंन्रहदयसे उन दोनों महर्षियोंकी विषि- 
तिधानसे पूजा की । उत्तम भकारसे उनकी पूजा करके विनययुक्त हदपसे 
विष्णुजीके मक्त वीणापाणि महासुनि नारदजीको प्रीतिसहित पूजा की॥१७॥ 
विष्णुयशा उ०-अहो भाग्यमहो भाग्यं मम जन्मशताजितम। 
भवद्विधानां पूर्णानां यन्मे मोक्षाय दशनम ॥१८॥ 
.विष्णयशाने कहा-हमारा कैसा सौभाग्य है | शतजन्ममें इकछा किया 
हुआ मेरा भाग्य कैसा अद्भुत है! आप लोग प्रणे हैं। हमारी सुक्तिके लियेही 
आप लोगोंके दशन प्राप्त हुए ॥ १८॥ . प 
अद्याग्रयश्व सुदुतास्ततताश्व पितरः परम्‌ । 
देवाथ परिसतततष्ठास्ततावेक्षणपरजनात ॥ १. ॥ 


(३१४ ) कल्किपुराणमू । [ अं, ३- 
आज आपके दर्शन पानेसे व आपकी पूजा करनेसे हमारे पितृगण तृप्त 
हुए, मैंने जो अभिमें आहुति दी है सो सफल हुई । आज देवतालोगमी 
संतुष्ट हुए ॥ १९॥ 
यत्पूजायां भवेत्पूज्यो विष्णुर्यन्मम दर्शनम्‌ । 
पापसंवं स्पर्शनाच किमहो साधुसंगमः ॥ २० ॥ 
जिसकी पूजा करनेसे विष्णुजी प्राजित होते हैं, तिनका दर्शन करनेसे 
फिर जन्म नहीं होता, तिसके स्पर्शेसे पापपुञ्जका क्षय होता है, ऐसे साधु- 
ओंका समागम क्याही अछुत है ॥ २० ॥ 
साधूनां हृदयं धम्मौ वाचो देवाः सनातनाः । 
कमक्षयाणि कर्माणि यतः सारिः स्वयम्‌ ॥ २१ ॥ 
साधुओंका हृदयही धम है, साधुओंका वाक्यही सनातन देवता हैं, साधु- 
ओके कर्मही कर्मक्षय होनेके कारण हैं, अतएव साधुलोग स्वयंही नारा- 
यणजीकी मूर्ति हैं ॥ २१ ॥ 
मन्ये न भोतिको देहो वैष्णवस्य जगत्रये । 
__ यथा$वतारे कृष्णस्य सतो दुष्टविनिग्रहे ॥ २२॥ 
दुशेंको दंड देनेके लिये कष्णावतारमें कष्णजीका नित्य शरीर जैसे 
भौतिक नहीं है, वैसेही इस ब्रिलोकीमें वैष्णव शरीरभी भूत पंचकसे बना 
` हुआ नहीं ज्ञात होता ॥ २२॥ 


पृच्छामि त्वामतो ब्रह्मन्‌ मायासंसारवारिथो। | 
 नोकायां विष्णुभत्तया च कर्णधारोऽसि पारकृत्‌ ॥ न ॥ 
हे ह ! मायामय संसारसें आप विष्णुभक्तिरूप नावके पार करनेवाले 
होते हैं इसी कारण आपसे कुछ पूछता हूं ॥ २३ ॥ 
केनाऽइंयातनागाराबनिर्वाणपद्सत्तमम्‌ । _ 
रप्स्यामीह जगद्वन्धो कम्मंणा शर्म्म तद्वद्‌ ॥ २४ ॥ 
है जगदन्यो,! में किस करके केसे... साइ पीडाके रथा 


अ. १६] भाषाटीकासमेतम्‌ .। (३१५) 


छुटकारा पाय अष्ठताका साधन उत्तम निवोणपद प्राप्त करसकूंगा, सो 
आप कहें ॥३४॥ 
नारद उ०-अहो नला प शुभा। | 
_ पितरं मातरं विष्णुनव सुश्चाते किचित्‌ ॥ २५॥ 
नारदजी बोले-माया केसी शोभायमान है, माया केसी बलवती है, 
माया सबको केसा विस्मित करती है, क्या आश्वर्यं है कि, विष्णुजी पिता 
माताकोभी इस मायासे नहीं छुटाते ॥ २५ ॥ 
पूर्णा नारायणो यस्य सुतः कल्किजगत्पातिः । 
तं विहाय विष्णुयशा मत्तो सुक्तिमभीप्सति॥ २६॥ 
साक्षात सनातन भगवान्‌ नारायणजी जिनके पुत्र हैं, वह विष्णुयशा 
हमसे सुक्तिकी कामना करता है॥ २६ ॥ 
विविच्येत्थं ब्रह्मसुतः प्राह त्रह्मयशः्सुतम्‌ । 
विविक्ते विष्णुयशसं ब्रह्मसंपद्रिव्दनम्‌ ॥ २७॥ 
झाजीके पुत्र नारदजीने यह सोच विचारकर बह्मयशाके पुत्र विष्णु- 
यशाको निज॑नमें बह्लज्ञान देनेके निमित्त यह वाक्य कहा ॥ २७ ॥ 
नारद उ०-देहावसाने जीवं सा इष्वा देहावळम्बनमू । 


माया55ह कर्चमिच्छन्त यन्मे तच्छणु मोक्षदस्‌ ॥२८॥ 


नारदजी बोले-( जब ) देहका ध्वंस होनेपर जीवने फिर देहका आश्रय 
करनेकी इच्छा की (तब उस काल) मायनि जो कुछ कहाथा सोमे 
कहता हूं श्रवण करो, इसके अवण करनेसे झुक्ते प्राप्त होती हे ॥ २८ ॥ 
विन्ध्याद्रो रमणी सूत्वा मायोवाच यथेच्छया ॥ २३ ॥ 
अपनी इच्छाके अनुसार विन्ध्यपवेतपर ख्रीका रूप धारणकर मायाने 
कहा ॥ २९ ॥ हि न 
मायोवाच-अहं माया मया त्यक्तः कथ तुमिच्छसे ॥२०॥ 


माया बोली-मैं माया हूँ, तुमको छोडदिया है, तुम किस भरकारसे 


जीवन चारण करनेकीकब्छाकरते०ही.॥ | eGangotri 


| 


(३१६) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 
जीव उवाच-नाहं जीवाम्यहं माये कायेःस्मिज्ञीवनाश्रये । 
अहमित्यन्यथाबुद्विर्वैना देहं कथं भवेत्‌ ॥ ३१॥ | 
जीवने कहा-हे माये ! में नहीं जिऊंगा, शरीरही जीवनका आश्रय है, 
“ अहे ” इस अभिमानसे भेदज्ञानके विना किस भकारसे देह धारण कर 
सकता है ॥ ३१ ॥ के 
मायोवाच--देहबन्धे यथा५५सखेषास्तथा बुद्धिः कर्थं तव । 
मायाधीनां विना चेष्टां विशिष्टां ते कुतो वद ॥ ३२॥ 
माया बोली -देहधारण किये जानेपर जब भेदज्ञान होता है, तुम्हारी 
बुद्धि इस समय वैसी क्यों होती है, चेष्टा मायाके अधीन है, अब मायके 
विना तुम्हारी चेष्टा कैसे होती हे? सो कहो ॥ ३२ ॥ 
जीव उवाच-मां विना प्राज्ञता माये प्रकाशविषयरुप्ृहा ॥ ३३॥ 
जीवने कहा-हे माये ! विना मेरे तुम्हारी परज्ञताका प्रकाश नहीं हो | 
सकता, न विषयमे स्पृहा होसकती है ॥ ३३॥ 
. मायोवाच-मायया जीवति नरश्रेष्ठे इतचेतनः । . 
निःसारः सारवङ्गाति गजशुक्तकृपित्थवत्‌ ॥ ३४॥ 
मायाने कहा-जीव माया करके येत्रके समान कार्य और चेष्टा करता है, 
मायासे जीवन धारण करता है और हाथीके खाये कपित्थ फलके समान 
जान पडता है ॥ ३४ ॥ 
जीव उवाच-मम संसर्गजाता त्वं नानानामस्वरूपिणी । 
.. मां विनिन्दासे कि भूढे स्वैरिणी स्वामिनं यथा ॥३५॥ 
जीवने कहा-हे मूढे ! तुमने हमारे संसरगसे उत्पन्न होकर बहुतसे नाम- 
स पारण किये हे । मेते सैरिणी खी स्वामीकी निन्दा करती है वैसेही 7 
किस कारणसे हमारी निन्दा करती हे ॥ ३५ ॥ | 
„ . . समाभावे तवाभावः परोद्यत्सूय्ये तमो यथा । 
; र मामावय्य विभासि त्वं रविं नवघनो यथां ॥ ३६॥ 
सर्योदयके होनेपर अन्यकार नुह रहता, बसी हमारे अमावसे. 


अ. १६] ` माषादीकासमेतम्‌ । (३१७) | 


म्हारामी अभाव होता है। जैसे नवीन नीरद ( बादर ) सूर्यको ढककर 
प्रकाशमान होता है, तैसेही तुम हमको ढककर शोभायमान होती हो ३६ 
ठीछाबीजङुशूळाऽसि मम माये जगन्मये । | 
नाद्यन्ते मध्यतो भासि नानात्तादिन्द्रजाङवत्‌॥ ३७ ॥ 
हे माये ! तुम लीळामय बीजकी कुशूला अर्थात्‌ सुस्सीरूप हो, नानात्व 
होनेमें हेतु, तुम जगतूके आदि, अन्त और मध्यमें इन्द्रजालके समान 
शोमायमान हो ॥ ३७॥ 
एवं निर्विषयं नित्यं मनोव्यापारवर्नितम्‌ । . 
अभोतिकमजीवं च शरीरं वीक्ष्य सा5त्यजत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार विषयव्यापाररहित, मानसिक व्यापारसे रहित, अभोतिक, 
जीवन रहित शरीरको देखकर मायाने उसको छोडदिया ॥ २८॥ ` 
त्यक्त्वा मां सा ददौ शापमिति लोके तवाऽम्रिय । 
न स्थितिर्भावेता काष्टङुडयोपम कथञ्चन २९ ॥ 
मायाने सुझको छोडकर इस प्रकारसे शाप दिया कि, हे अभिय | (हमको 
जानपडता है कि ) तू काष्ठमित्तिकी समान अत्यन्त चेशहीन है।इस पृथ्वी- . 
पर कभी और किसी रूपें तेरी स्थितिका ( प्रत्यक्ष ) नहीं होगा ॥ ३९ ॥ 
सा माया तव पुत्रस्य कल्केविश्वात्मनः प्रभोः । 
तां विज्ञाय यथाकामं चर गां हरिभावनः॥ ४० ॥ | 
नारदजी ( यह माया और जीवका उपाख्यान कहकर ) विष्णयशासे ` 
बोले-हे देव ! विश्वरूप, परमदेवता तुम्हारे पुत्र कल्किजीसेही इस मायाकी 
उत्पत्ति हुई है, तुम उस मयाका तख जानो और नारायणजीका ध्यान | 
करते हुए इच्छालुसार पृथ्वीपर विचरण करो ॥ ४० ॥ | 
निराशो निर्ममः शान्तः सर्व्वभोगेषु निःस्पृहः । . 
` विष्णो जगदिदं ज्ञात्वा विष्णुनंगति वासकृत्‌ ॥ 
आत्मन्याऽऽत्मात्मावेञ्म- सतो, विरतो,भव। ४१ ॥ 


(३१८)  कल्किशुराणम्‌। | [ भं.३- 
तुम आशा और ममताको छोडो, पार्थिव विषयभोग वासनाको जलाः 
हिदेकर शान्तिरसमें आमेषेकित होवो । तब समझ सकोगे कि, यह जगत 
विष्णजीके ( विरादूमभावसे ) स्थिति करता है और भगवान्‌ विष्णुजी इस 
प्रत्यक्ष परिद्श्यमान जगे प्रविष्ट हुए हैं । शस प्रकार ज्ञानका उदय होने- 
प्र जीवात्माको परमात्मामें संयुक्त करके सव प्रकारकी कामनाओंसें विरत 
होना उचित हे ॥ ४१ ॥ 
एवं तं विष्णुयसमामन््य च सुनीश्वरो । 
कलि प्रदक्षिणीङ्कत्य जग्मतुः कपिलाश्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विष्णुयशारे इस प्रकार सम्भाषण करके दोनों महर्षि कल्किजीकी प्रद- 
क्षणा करके कपिलर्जाके आशभ्रममें चले गधे ॥ ४२ ॥ 
नारदेरितमाकण्य कल्कि सुतमजुत्तमस्‌ । 
नारायणं जगन्नाथ वनं विष्णुयशा ययो ॥ ४३ ॥ 
जब नारदजीके सुखसे विष्णुयशाने सुना कि, मेरे पुत्र कल्किजी जग- 
आथ नारायण हैं, तब वह संसारको छोडकर वनमें चले गये ॥ ४३॥ 
गत्वा बद्रिकारण्यं तपस्तप्त्वा सुदारुणस्‌ । 
जीवं बृहति संयोज्य पूर्णस्तत्यान भोतिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
विष्णुयशाजी बदरिकाभममें जाय दारुण तप करनेके द्वारा आत्माको 
प्रें मिलाय पूर्णेस्वरूप होकर पांच भूतके बनेहुए शरीरको छोडते 
हुए ॥ ४४ ॥ | 
मृतं स्वामिनमालिड्गय सुमतिः ल्लेहविकृवा । | 
विवेश दहनं साध्वी सुवेशादिव संस्तुता ॥ ४५ ॥ 
_ स्वामीके भेमके वश हुईं पतिवता सुमति अपने सूतक पतिको हदै 
गायकर अनिमें प्रवेश करती हुई । देवलोकमें देवता लोग श्रेष्ठ वख पह 
के उनको र स्तुति करने लगे "डर... Digitized by eGangotri | 


अ. १६ ] भाषाटीकासमेतस्‌ । (३१९) 
_ कल्किः श॒ता मुनिमुखात्पित्रोनिर्याणमी थरः । 
_ सबाष्पनयनं स्नेहात्तयोः समकरोत्कियाम्‌ ॥ ४६॥ 
सुनियोंके सुखसे पिता माताके रवे जानेका वृत्तान्त सुनकर खेहके मारे 
कल्किजीके नेत्रोंमें जल भरआया ( और उन्होंने ) भाद्यादि किया की॥४ ६॥ 
पद्यया रमया कल्किः शम्भले सुरवास्छिते । 
चकार राज्यं धम्मोत्मा ठोकवेदपुरस्कृतः ॥ ४७॥ 
लोकाचार ओर वेदाचार करनेवाले धमोत्मा कल्किजी देवताओंके भी . 
्राथित शम्भलग्राममें स्थित हो रमा और पज्नाके साथ राज्यपालन 
करने लगे ॥ ४७ ॥ | 
महेजशिसरादामस्तीरथप्यंटनाइत:। 
प्रायात्कस्केदशनाथ शम्भल ता्थेताथकत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तीर्थकोमी पवित्र करनेवाले परशुरामजी तीथे पयेटन करते हुए महेन्द्र 
पवेकके शिखरपरसे उतरकर कल्किजीका दर्शन करनेके निमित्त शम्भल 
याममें आये ॥ ४८ ॥ टीत 
तं हृद्दा सहसोत्थाय पद्यया रमया सह । 
कल्किः प्रहषों विधिवृत्पूजाअक्रे विधानवित्‌ ॥ ४९॥ 
परशुरामजीको देखतेही विधानके जाननेवाले कल्किजी आनन्दके सहित 
पक्षा और रमाके साथ सिंहासनसे उठकर विषिविधानसे उनकी पूजा 
करते हुए ॥ ४९ ॥ | | 
नानाससैगृंणमयैमोनयित्वा विचित्रितें। | 
प्यङ्केऽनर्षवत्रावये शाययित्वा सुदं ययौ ॥ ९° ॥ 
उन्होने प्रशुरामजीको उत्तम एुणकारी अनेक रसवाले इब्योंसे भोजन 
कराय अमोल वख्नवाले विचित्र पर्येक ( पलंग ) पर शयन कराया ॥ ५० ॥ 
तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं पादसंवाहनेगुरुस्‌ । 
संतोष्य विनयामत्र। कल्कि इिससजबीतु 4) ॥ 


(३२० ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं, ३- 
गुरु परशुरामजी भोजन करके विभाम करते हैं कि, इतनेमें पांव प लोर. 
. कर कल्किजीने उनको संतुष्ट कर विनयसे नवते हुए मधुर वचन कहे ॥५१॥ 
तव प्रसादात्तिद्ध मे गुरो त्रैवर्गिकं च यत्‌ । | 
हाशिध्वजसुतायास्तु श्रुणु राम निवेदितम्‌ ॥ ९२॥ 
हे युरो ! आपके प्रसादसे हमारे अर्थ, धर्म, काम यह तीनों वर्गे सिद्ध 
होगयेंहैं, इस समय शशिध्वजकी पुत्री (रमा) का एक निवेदन है ( उसको ) 
श्रवण कीजिये ॥ ५२ ॥ 
` इति पतिवचनं निशम्य रामा निजडद्येप्सितपुञ्रलाभमिष्ठस्‌ । 
ब्रतजपनियमेर्यमेश्च केवा मम भवतीह सुदाह जामदश्यस्‌॥ ५३॥ 
इति श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे विष्णुयशसो 
मोक्षो रामदर्शनं च नाम षोडशोऽध्यायः॥ १६ ॥ 
पतिके यह वचन सुनकर रमाने मनमें हाषित हो परशुरामजीसे बूझा कि, 
किस प्रकारसे यम, नियम, जप या वतका अनुष्ठान करनेसे में अपना मन- 
माना पुत्र पाय सकतीहू ॥ ५३॥ ` 
इति श्रीकहिक्रिपुराणेऽनुमागवते भविष्ये तृतीयांशे बलदेवप्रसादमिश्रकृतमाषाटीकायां 


५ थी, ¬ -.„ऽ¬विष्युयशसो मोक्षो रामदरौनं च नाम षोडशोऽध्यायः || १९॥ 
च> oe न र 4 ————————— 
रै "१ ९।९। 5 . a छत्तीफाश 

१4७-७३ सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


सूत उवाच~जामदमयः समाकर्ण्य रमां तां पुतगद्धिनीम्‌ । . 
कल्केरभिमतं बुडाकारयद्ुक्मिणीब्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
उभभवा बोठेः-रमाको पुत्रकी अभिलापावाली देख और कल्किजकि . 
अभिप्रायको जानकर परशुरामजीने उससे रुक्मिणीब्रत कराया ॥ १ ॥ 
तेन च रमा पुत्राद्या सुभगा सती । 
सर्व्भभोगेन संयुक्ता. बभूव,स्थिरयोवना॥०२ ॥ 


अ. १७ ] भाषादीकासमेतम्‌ । . (१२१) 
उस बके भभावसे संती रमा पुत्रवती, सौभाग्यवती, सरवभोगयुक्त और 
स्थिरयोवनवाली हुई ॥ २॥ 
शोनक उ०-विधानं इहि मे सूत व्रतस्यास्य च यत्फलम्‌ । 
बुरा केन इतं धर्म्य रक्‍्मिणीव्रतसुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
शौनक बोले--हे सूत | इस रुक्मिणीवतका विधान कैसा है? फल 
कैसा है? और किस आदमीने इस परमभेष्ठ बतको कियाथा, सो आप 
हमसे कहें ॥ ३ ॥ 
सूत उवाच-सुणु ब्रह्मन्‌ राजणुत्री शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी । 
अवगाह्य सरोनीरं सोमं इरमपञ्यत ॥ ४॥ 
उभ्रभवाने कहा--हे रह्मन ! में सब कहताहूं श्रवण करो कि, वृषपवो 
नामक दानवनाथकी एक शर्मिडठानामक कन्या थी । एक समय वह सरो- 
वरके जलमें घुसकर जलाविहार करती थी कि, इतनेमें उमासाहित भगवान्‌ 
महेश्वरको देखती मई ॥ ४ ॥ 
सा सखीभिः पारिवृता देवयान्या च संगता । 
हाग्युभीत्या समुत्थाय पर्य्यधाद्वसनं दुतस ॥ ५ ॥ | 
'शर्मिडा और उसकी सखियें और देवयानी उनको देख भय पाकर डरती 
हुई शीघ्र सरोवरसे बाहर किनारेपर आई और अपने२वस्न पहरने लगीं॥५॥  * : 
तत्र शुक्रस्य कन्याया वृद्धव्यत्ययमात्मनः । 
संलक्ष्य कुपिता प्राह वसनं त्यज भिक्षुकि ॥ ३ ॥ 
उस समय देवताओंके यरु शुक्राचार्यकी कन्या देवयानीने ( अपने 
नाके धोखमें ) शमिष्ठाके वख पहरेये इस प्रकार कपडोंका अत्यन्त उलद- 
पन देखकर शर्मिठाने कुपित होकर कहा, हें देवयानी ! हे भिश्षार्फ ! 
हमारे बच्न छोड ॥ ६ ॥ | 
इति दानवकन्या सा दासीभिः पारिवारिता । 
तां तस्या वॉतसा-बा 'कूपे लिष्त्वा'गता ग्रहम ॥ ७ ॥ 
| 


ee 


/ कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३-- 
` दानवराजकी कन्या शर्मि्ठाने यह कहकर दासेयोकी सहायतासे उसके 
नके द्वारा देवयानीकी बॉथकर एक निकेटके कुएँमें उसको डालदिया और 
अपने घरकी ओरको चलीगई ॥ ७ ॥ 
तां मग्नां रुदतीं कूपे जठार्थी नहुषात्मजः । 
करे स्पृ्ठा ससुद्धत्य प्राह का त्वे वरानने ॥ ८॥ 
देवयानी कुरँमें गिरकर रोने लगी, इसी समयमें नहुषका पुत्र राजा 
ययाति जल पीनेके लिये वहां पहुँचा और देवयानीका हाथ पकड उठाकर 
कहा कि, हे वरानने ! तुम कोन हो ?॥ < ॥ 
सा शुक्रपुन्नी वसनं परिधाय हिया भिया । . 
- इाम्मिष्ठया कृतं सव प्राह राजानमीक्षती ॥ ९ ॥ 
` शुक्रकी पुत्रीने लाज और भयके मारे वस्न पहरकर राजाको ओर निहार 
शर्मिहाकी सारी करतूत कह सुनाई ॥ ९॥ | 
ययातिस्तद्भिप्रायं ज्ञात्वाऽचुत्रज्य शोभनम्‌ । 
आश्वास्य तां ययो गेहं तस्याः पारिणयाहतः ॥ १० ॥ 
फिर देवयानीके अभिमायको जानकर राजा यथातिने उसके पाणिग्रहण 
करनेका अभिलाष किया । कुछ दूरतक साथ जाय भली भाँति समझाय 
बुझाय राजा अपने गृहको चले गये || १० ॥ 
सा गत्वा भवनं झुक प्राह शम्मि्ठया कृतम्‌ । 
तच्छुत्वा कुपितं विग्रं वृषपर्वाऽऽह सान्त्वयच्‌ ॥ १३ ॥ 
द फिर अपने घरपर पहुँच पिता शुक्राचार्यसे शर्मिडठाका समरत व्यवहार 
यानीने कहा । इस वृत्तान्तको सुनतेही शुक्राचार्यं कुपित हुए, देत्योंका 
राजा वृषपवा उनको समझाने लगा ॥ ३१ ॥ 
दण्डय मां दण्डय विभो कोपो यद्यस्ति ते मयि । 
शा*मष्ठां वाप्यपङ्ृतां कुरु यन्मनसेप्सितम्‌ ॥ ३३ = 
और कहा-हे. विभो,.!. जो." हमारे ऊपर> आपका क्रोध हुआ हो 


अ. १७ | भाषाटीकासमेतम्‌ । . (३२३) 
और मैं दण्डके योग्य होऊं अथवा आपकी अपकारिणी शर्मिंहके ऊपर 
जो कोष हुआ हो तो जो इच्छा हो वह दण्ड आप दीजिये ॥ १२ ॥ 

राजान प्रणत पादे पितुर्वा ुषाऽत्रवीत्‌ । 
देवयानी त्वियं कन्या मम दासी भवत्विति ॥ १३॥ 
अपने पिता शुकाचार्यके चरणोमें दैत्यराजको गिरा हुआ देख देव यानीने 
ऋोषमें भरकर कहा कि, आपकी यह कन्या हमारी दासी होजाय ॥१३॥ 
समानाय तदा राजा दास्ये तां विनियुज्य स्‌ः । 
यके निजगृई ज्ञानी देवं परमकं स्मरन्‌ ॥ १४॥ 
देवको बलवान्‌ जानकर ज्ञानी राजाने शर्मिडाको ठाय देवयानीकी दासी 
करदिया और अपने गृहको चलागया ॥ १४ ॥ | 
ततः झुक्रस्तमानीय ययातिं प्रतिछोमकम्‌ । 
तस्मे ददो तां बिधिवददेवयानां तया सह ॥ १५ ॥ 
फिर शुक्राचार्यने राजा यथातिको बुलवाय प्रतिलोम विवाहके अलु- 
सार विधिविधानसे देवयानीको दान किया । देवयानीके साथ उसकी दासी 
शर्मिडा भी दीगई ॥ १५॥ 
दत्त्वा प्राह तृपं विग्रोऽप्येनां राजसुतां यदि । 
शायने हूयसे सद्यो जरा त्वासुपभोल्याति ॥ १६॥ 
राजकुमारी शर्मिष्ठाके समपेण करनेके समय शुक्रा चार्यने राजासे कहा- 
जो तुम इस कन्याको शयनभवनमें डुलाओगे तो तत्काल तुमको जरा 
अवस्था प्राप्त होगी ॥ १९६ ॥ र 
शुक्स्येतद्वचः श्रत्वा राजा तां वरवार्णनीम्‌ 
अहड्यां स्थापयामास देवयान्यड॒गां भिया ॥ १9॥ 
शुकाचायैके यह वचन सुनकर राजा ययातिने भयके मारे देवयानीकी 
सहेली परम रूपवती शरमिंडाको ऐसे रथांगमें रक्खो जहां उसपर अपनी 
ष्ठि ही न्‌ पढे ॥ जे. 4७०० MathCollection. Digitized by eGangotri 


(३२४) कल्कियुराणम्‌ । [ अं. ३- 


सा शम्मषठा राजपुत्री दुः्खशोकभयाङ्खा | 
नित्यं दासीशताकीर्णा देवयानी तु सेवते ॥ ३८ ॥ 
:खित, शोकसे सन्तापित, भयसे आकुल वह राजकुमारी शर्मिश 
प्रतिदिन शत दासियोके साथ मिलकर देवयानीकी सेवा करने लगी ॥१८॥ 


एकदा सा वनगतां सुदती जाहूवीतटे । 
विश्वामित्रं यानि सा तं दहशे ख्लीमिराइतस ॥ १९॥ 
, एक समय गंगाजीके तीरपर वनमें बेठी हुई शभिंडा रोरही है इतनेमें 
उसने देखा कि, महर्षि विश्वामित्रजी श्रियोके साथ हैं ॥ १९ ॥ 
ब्रतिनं पुण्यगन्धाभिः सुरूपाभिः सुवासितम्‌ । 
कारयन्तं वरतं माल्यघूपदीपोपहारकेः ॥ २० ॥ 
यह महर्षिजी स्वयं ब्रतको धारण किये इए सुगन्धित पदार्थोसे भूषित 
हैं, पवित्र गन्धवाली परम रूपवती स्वियें उनके चारों ओर बैठी हैं। वह 
विश्वामित्रजी धूप, दीप, माल्य व अनेक प्रकारके उपहारोंसे इन स्लियोंको 
त्रत करा रहे हैं ॥ २० ॥ 
निर्म्मायाष्टदळं पदं वेदिकायां सुचिह्वितस्‌ । 
रम्भापोतेश्वतुभिस्तु चतुष्कोणं विराजितम्‌॥ २१ ॥ 
विश्वामित्रजीने वेदिकाके ऊपर आठ दलका पक्ष बनाया है, वेदेकि 
चार कोनोंमें चार कदलीके वृक्ष लगे थे ॥ २१॥ 


७ ९५० 


वाससा निर्भतग्रहे स्वर्णपट्टेविचिजिते । 
निमितं श्रीवासुदेवं नानारत्रविष ट्टितम्‌ ॥ २२ ॥. 
ब्ननि्मित ( डेरे ) गृहेके भीतर सुवणेके बने हुए पीठपर मणिजडित 
और एुपरित बासुदेवजीकी मनोहर मूर्ति विराजमान थी ॥ २२ ॥ 
पोरुपेण च सूक्तेन नानागन्योदकेः शुभैः । 
पञचामृतेः पञ्चाव्येर्यथामन्त्रोद्वजेरितेः ॥ २३ ॥ 
( श्जाका विधान यह है कि.) पुरुषसूक्त, ०१6 मनोहर i निक | ऊ 


अ. १७ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (३२५) 
प्रकारके सुगन्वित जसे पंचामृतसे और पंचगव्यसे जाह्मण करके उच्चारित 
यथोक्त मंत्रसे ॥ २३॥ 

स्थापयित्वा भद्रपीठे कणिकायां प्रपूजयेत्‌ । 
पञ्चभिदंशभिवापि षोडशैरुपचारकैः ॥ २४ ॥ 
वाझुदेवजीको भडपीठमें कर्णिकाके ऊपर स्थापन कराय सोलह अथवा 
पंद्रह उपचारोंसे अथवा दश उपचारोंसे पूजा करे ॥ २४ ॥ 
पाद्यमध्वश्रमहरं शीतं सुमनोहरम्‌। . 
प्रमानन्दूजनकं शृहाण परमेश्वर ॥ २९ ॥ 
हे परमेश्वर | तुम्हारी मार्गथकावटको दूर करनेके लिये यह परम प्रीति- 
कारी शीतल और सुन्दर पाद्य है इसको ग्रहण करो ॥ २५ ॥ 
ूर्वाचन्दनगन्धाढ्यमर््य युक्ते प्रयत्नतः । 
गृहाण रुक्मिणीनाथ प्रसन्नस्य मम प्रभो ॥ २६॥ 
हे रुक्मिणीवद्धभ ! हे वासुदेव | यत्नसहित इस दूवोसुक्त व चन्दन- 
चर्चित अध्येको स्थापित किया है, शरणागतजनोंका निवेदन किया अध्ये 
ग्रहण करो ॥ २६ ॥ | 
नानातीथोंद्रवं वारि सुगन्धि सुमनोहरम्‌ । 
गृहाणाचमनीयं त्वं श्रीनिवास श्रिया सह ॥ २७॥ |» 
हे कमलापते ! अनेक तीर्थोका पवित्र जल संग्रह किया है, तुम और 
लक्ष्मीजी इस मनोहर सुगन्धित जलको अपने आचमनीय स्वरूपमें ग्रहण 
- फरो॥ २७॥ 
नानाङुसुमगन्याढ्यं सूत्रग्रथितसुत्तमम॒ | | 
वक्षःशोभाकरं चारु माल्यं नय सुरेश्वर ॥ २८॥ र 
हे सुरेश्वर ! अनक प्रकारके सुगन्धित फूलोंकी माला गूंथी हे, यह 
माला तुम्हारी छातीकी शोभाको बढांवेगी, हे देव! इस शोभायमान मालाको 
अहण करो ॥ २८ 0000000 9७६०११०००७ 


(३२६) ` कल्किपुराणस्‌ । [ अं. ३-. 
तन्तुसन्तानसन्धानरचितं बन्धनं हरे । 
गृहाणावरणं शुद्धं निरावरण सप्रिय ॥ २९ ॥ 
हे हरे ! (तुम अनादि, अनन्त, महापुरुष हो ) तुमको कोन ढक सकता 
है 0 तथापि तुम और तुम्हारी प्यारी लक्ष्मी सूत्रसन्धानसे रचित इन शुद्ध 
आवरण वख्नको ग्रहण करो ॥ २९ ॥ 
यज्ञसूत्रमिदं देव प्रजापतिविनिमितम्‌ । 
गहाण वासुदेव त्वं रुक्मिण्या रमया सह ॥ ३० ॥ 
हे देव ! प्रजापतिने इस यज्ञसूत्रको बनाया है, तुम और तुम्हारी भार्या 
रुक्मिणी और लक्ष्मीजी इस यज्ञोपवीतकों ग्रहण करें ॥ ३० ॥ 
नानारत्रसमायुक्तं स्वर्णसुक्ताविष ट्टितम्‌ । 
प्रियया सह देवेश गृहाणाभरणं मम ॥ ३१ ॥ 
हे देवताओंके स्वामिन्‌ ! इन मोतियासे जडे, सुवर्णके बने, रलमय 
आमभरणोंको तुम और तुम्हारी भार्या ग्रहण करें ॥ ३१ ॥ 
` दृषिशषीरणुडान्नादिपूपलड्ड्कखण्डकात्‌। 
- ग्रहाण रुक्मिणीनाथ सनाथं कुरु मां प्रभो ॥ ३२ ॥ 
हे रुक्मिणीवम ! दही, दूध, शुड, अन्न, पुआ, लड्डू, सांड आदि 
अहण करो, हे देव ! में अनाथ हूँ सझे सनाथ करो ॥ ३२ ॥ 
कपूरागुरुगन्धाढयं परमानन्ददायकम्‌ । 
_ चूप गृहाण वरद वेदर्भ्या प्रियया सह ॥ ३३॥ 
है वरद ! तुम रुक्मिणीजीके साथ परमानन्दको देनेवाली, कपूर आर 
अगरकी गन्धसे युक्त इस धूपुको महण करो ॥ ३३॥ 
भक्ताना गहसक्तानां संसारध्वान्तनाशनम्‌ । 
_ दपमाठोकय विभो जगदालोकनादर ॥ ३४॥ - 
ह भगवच्‌ ! तुम संसारविठासी भक्तोके संसार ( मोह) रुप अ” 
अबःस ` ५... उग समस्त संसारमें आदरसहित रुपाकाक्ष चलाभी। 
"बहस ( साधारण))“कीपकपर नेत्रोकी स्वार करो | ३४ ॥ 


अ. १७] भाषाटीकांसमेतम्‌ । (३२७) 
श्यामसुन्द्र पद्माक्ष पीतांबर चतुर्भुज । 
प्रपन्नं पाहि देवेश रुक्मिण्या सहिताच्युत ॥ २९ ॥ 
हे प्मपलाशलोचन ! हे श्यामसुन्दर ! हे पीताम्बर ! हे देवदेव ! 
हे चतुसुँज ! आप और भगवती रुक्ष्मिणीजी हमपर प्रसन्न होगें (और ) 
हमारी रक्षा करें ॥ ३५॥ [ 
इति तासाँ तरतं दृष्टा मुनि नत्वा सुदुःखिता । 
शम्मिष्ठा मिएवचना कृताञजलिरवाच ताः ॥ ३६ ॥ 
ख्ियोंके इस वतको देखकर दुःखित हुईं शर्मिष्ठाने महर्षिजीको प्रणाम 
किया और हाथ जोडकर मीठे वचनोसे बोली ॥ ३६॥ 


शार्मिष्ठोवाच-राजपुत्ी दुर्भगां मां स्वामिना परिवानिताम । 
" जञातुम हे देव्यो ब्रतेनानेन कम्मंणा ॥ २७॥ 
शर्मिष्ठा बोली-हे देवियो ! म अत्यन्त अभागिनी हूँ, राजकुमारी थी, 
परन्तु भाग्यदोष करके पतिके संगते वर्जित हं । इस बतका अलान किस 
'प्रकारसे होता है सो उपदेश करके आप हमारी रक्षा करें ॥ ९७॥ 
त्वा तु ता वचस्तस्याः कारुण्याच कियात्कियत्‌ । 
पूजोपकरणं दत्त्वा कारयामासुरादरात्‌ ॥ २८ ॥ 
शर्मिष्ठाके यह वचन सुनकर उन ख्लियोंने दयाके वश हो, कुछ२पूजाकी 
सामग्री दे आदरसहित उसको वह त्रत कराया ॥ ३८॥ | 
तं कृत्वा तु शर्मिष्ठा लब्प्या स्वामिनमीथरस्‌ । 
सूत्वा पतरान्सुसन्तुषटा समभूत्स्थिरयोवना ॥ २०॥ . 
उस बतकों करके शर्मिश अपने प्यारे पतिको पायकर पुत्रवती और 
स्थिर योवनवाली हुई ॥ ३९ ॥ | ह 
सीता चाशोकवनिकामध्ये सरमया सह। 
तरतं कृत्रा-प्रतिःेभे राम राक्षमनाझनुस । ४० ॥ 


( ३२८) . कृल्किपुराणम्‌ । ` [भें ३- 
सीता ( १ ) और सरमा (२)ने अशोकवगमें इस बतको कियाथा, उसही 
युण्यके बलसे फिर जानकीजी राक्षसनाशी रामचंद्रजीके साथ मिठीं॥४ ५॥ 


 बृहृदश्वप्रसादेन कलम द्रोपदी व्रतम्‌ । 
पतिथुक्ता ढु/समुक्ता बभूव स्थिरयोवना ॥ ४३ ॥ 
बृहदश्वके प्रसादसे दौपदी ( ३) इस बतको करके पतियुक्त हो, दुःखे 


छुटकारा पाय स्थिर योवनवाली हुईं थी ॥ ४१ ॥ 


TT TTR 
(१ ) एक समय राजा सोरध्वजने सन्तानकी कामनासे यज्ञ किया था । उस यज्ञभूमिको 
जोतनेके समय हलकी सीता ( हलकी पद्धति, हलके चलनेपर मिट्टोमें जो दाग पडता है )से 
एक कृन्या उत्पन्न हुई थी । सीतासे उत्पत्ति होनेके कारण सीतानाम हुआ था । विष्णुपुराणसें - 
कहा ह 
तस्य पुत्राथ यजनभुवः कर्षतः सीरे सीता दुहिता सुरपन्नाऽऽसीत्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण, ४ अंश, ५ अ० ) 
विदेह, जनकादि सीरध्वजके दूसरे नाम हैं | इनकी कन्या सीता हुई, उनकेही जानकी 
बैदेही आदि दूसरे नाम थे, बह प्रथ्वीसे उत्पन्न हुई थी इस कारण उनको धराणिकुमारी व 
अयोनिजा कहा जाता था। सद्दादेबजीका धनुष तोडकर रामचंद्रजीने सीताका पाणिग्रहण - 
'किया.। जनकहुळारीने जिस प्रकार असाधारण गुणोंकी स्वामिनी होकर जन्म लिया था और 
जैसी वह पतिपरायणा थी ऐसे दृष्टान्त प्रथ्वीपर अत्यन्त विरळ हैं। बहुतसे नये रोशनीवाळे 
. कहते कि, यदि देवता और देवगुणोंका आस्तित्व यथार्थ हेष :सन्देह सीताजी वही 
देवता हे । इसमें सन्देह नहीँ कि, सीताजीने ख्लियोंका आदश होकर जन्म छिया था। 
* (२) सरमा-विमीषणकी भार्याका नाम है । यह अत्यन्त सुशीला और पतिरता थी। 
सीताजीने इसी सरमाकी सेवकाईसे और धीरज बॅधानेसे अशोकबनमें जीबन धारण किया 
था । सरमाका चरित्र अत्यन्त उदार शुद्ध और सरळ था। ॒ 
(३) द्रौपदी-दुपद्राजाकी कन्याका नाम है । द्रौपदीका विवाह स्वयंवरकी रीतिसे 
हुआ । देशरसे राजालोग आये थे । एक निशाना बनाया गया था और नियत किया गया 
कि, जो इस लक्ष ( निशाने ) को भेदे उसकेही सथ द्रौपदीका विवाह होगा, . सबके पीछे 
अुनने उस ढक्ष्यको भेद डाछा | राजाओंने डाहके घश होकर अजुनसे युद्ध करना आरम्भ 
| Co विजय पाय द्रौपदीको संग छेकर असुन अपने आश्रमको चळा गया । यह जि 
वगळ ज्ञातवास करनेका था । यहद भिखारीका वेष धारण करके दिन बितातः 
. = भके थकाये आश्रममें जायकर अर्जुनने कहा-मैया ! आज बडा थक गया हँ । 
अ भोतरस बोली-बेटा ! जो कुछ इकट्ठा करके छाये हो पांचों भैया बांट ळी! 
न भनपडो| एक ख्रीको किस प्रकारसे पांच जन बांट सकें !.माताकी आज्ञा 
इ Ee छंघन की जाय? अन्तमें कुन्तीकी बातही मानी गई । पांचों पाण्डे 
उतरी ट्रापदीके साथ विवाह किया । इस प्रकारसे द्रोपदीका विवाह ईशा 


CC-0. Jangara( महिने. सह" था, क्िस्तारघूवेक िखी ह ) 


अ. १७] भाषाटीकासमेतम्‌ । (३२९ ) 


तथा रमा सिते पक्षे वेशाखे द्ादशीदिने । . 
जामद्ग्न्याद्रतं चक्रे पूर्ण वर्षचतुष्टयम्‌ ॥ ४२॥ 
कल्किजीकी रमाने वैशाखमासके शुक्षपक्षमें ्ादशीतिथिके दिन परशु- 
रामजीको पुरोहित बनाय रुक्मिणीबतका आरम्भ किया । चार वर्ष बीत 
जानेपर रमाका रुक्मिणीब्रत पूणे होगया ॥ ४२ ॥ 
पुसू करे बडा भोजयित्वा द्विजात्‌ बहून्‌ । 
खुक्त्वा हविष्य क्षीराक्त सुष्ट स्वामेना सह ॥ ४३ ॥ 
हाथमें रेशमका डोरा बाँधकर रमाने अनेक त्राह्मणोंको भोजन कराया, 
फिर उत्तम बना हुआ क्षीरथुक्त हविष्या्न ( खीर ) स्वामीके साथ भोजन 
करके ॥ ४३॥ 
बुझुजे प्रथिवी सर्वामपूर्वा स्वजनेवृता । 
सा पुत्रो सुषुवे साध्वी मेषमारबळाइको ॥ ४४॥ 
विज जबोंसे युक्त होकर अखण्ड पृथ्वीको भोगने लगी, अनन्तर पति- 
बता रमाके दो पुत्र उत्पन्न हुए । एक पुत्रका नाम मेघमाल और दूसरे 
पुत्रका नाम बलाइक था ॥ ४४ ॥ A 
देवानासुपकर्त्तारो यन्ञदानतपोवरतैः । 
महोत्साहो महावीय्यो सुभगो कल्किसम्मतो ॥ ४५ ॥ 
यह दोनों सोभाग्यवान्‌ महापुरुष दान, धर्म, योग, यज्ञ, तपादिका अलु- 
घन करके देवताओंका उपकार करते रहते थे । इन दोनों अत्यन्त उत्साही 
पुत्रोंपर कल्किजी अत्यन्त प्रसन्न थे ॥ ४५ ॥ 
ब्रतवरमिति कृत्वा सर्वसम्पत्समृद्धया 
भवाति विदिततत्त्वा पूजिता प्ूणकामा । 
इरिचरणसरोजद्वनद्रभत्तयेकताना 


नी 
` ब्रजाति गतिमपू्ा त्रह्मविज्ञेरगम्याम्‌ ॥४६॥ | 
ठ श्रीकल्किएुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे रुक्मिणीव्रतं 
C0 .नाफसस रदो पास ॥ ५४४9 (|) eGangotri 


( ३३० ) कृल्किएुराणम्‌ | [ अ ३- 
जो इस तका अुष्ठान करते हैं वे लोग सब भकारसे सुख, सम्पत्ति 
और समृद्धिको पातेहें । उनके सवे प्रकारके अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं, न्न 
ज्ञानका उदय होता. है । वह हरिजीके चरणकमळमें एकान्तमनसे भक्ति- 
मान्‌ हो उस शेठठगतिको पाते हैं, जो महरषियोंको अगम्य, अनहुईे और 
अपूवे है ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीकस्किपुराणेऽनुभागवते मविष्ये तृतीयांरो बळदेवप्रसादमिभ्रक्कतभाषाटीक्गायां 
रुक्मिणीत्रतं नाम सप्तदशोऽध्यायः। १७ || 


ठुतीणाशः । 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


सूत उवाच-एतद्वः कथितं विप्रा त्रतं तेलोक्यविश्वतस्‌ । 
अतः पर काल्कळुते कम्म यच्छणुत ड्रेंजाः ॥ १॥ ` 
उग्रभवा बोले-हे बराह्मणगण ! यह भेंने आप लोगोंसे त्रिलोकीमें 
विख्यात रुक्मिणीवत कहा । इसके उपरान्त कल्किजीने जो जो कमे किये 
थे वह कहताहू श्रवण करो ॥ १ ॥ | 
शम्भले वसतस्तस्य सह्नपारिवत्सराः । 
व्यतीता भ्रातूपुत्रस्वज्ञातिसम्बन्धिभिः सह ॥ २ ॥ 
इस प्रकारसे कल्किजीने भ्राता, पुत्र, जाति, सम्बन्धी और गिज 
जनके साथ एक हजार वर्षेतक शम्मलग्राममें वास किया ॥ २ ॥ 
रम्भे शुशुभे श्रेणी सभापणकचत्वरेः । 
पताकाध्वजाचित्राठ्येयथेन्द्रस्यामरावत्ती ॥ ३ ॥ 
ध्वजा और पताकाओंसे विभूषित शम्भलनगरी अपने चौराहोंकी शोमा 
इन्दर्का अमरावतीकी समान शोभायमान होने लगी ॥ ३॥ 


यञराष्टषष्टितीर्थानां सम्भवः झाम्भलेऽभवत्‌ । 
ृत्योमाशषः व्ित्रो.करल्केस्कल्कस्य प्रदाअयात्‌ ॥ ४ ॥ 


अ. १८ ] भाषाटीकासमेतस्‌। (३३१) 


इस शम्भलग्राममें अडसठ तीथॉका निवास हुआथा। अकलंक काल्के- 
नीके पदाभयके भ्रमावसे शम्मलनगरमें मृत्यु होनेपर मोक्षकी प्राप्ति होने लगी ४: 
वृनोपवनसन्ताननानाकुसुमसंुळेः। 
झोभितं शम्भलं गरामं मन्ये मोक्षपदं भुवे ॥ ९ ॥ 
वहांके वन उपवनादि. अनेक प्रकारके कमनीय फूलोंसे सज गये थे । 
हम को जानपडता है कि, वह परम रमणीय शम्भर ग्राम पृथ्वीमें मोक्षपदरूप 
गिना गया था ॥ ५ ॥ [ 
तत्र कल्किः परख्रीणां नयनानन्दवर्द्धनः । 
पझया रमया कामं रराम जगतीपातिः ॥ ६॥ 
पुरक्षियोंके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले जगतके नाथ कल्किजी इस शम्भळ . 
- ममे प्ना और रमाके साथ अभिळाषांके अनुसार कीडा करने लगे ॥६॥: 


सुराधिपप्रद्त्तेन कामगेन स्थेन वै । 
नदीपर्वतकुसेषु द्वीपेषु परया सुदा ॥ ७॥ 
रममाणो विजन्‌ पञ्मारमाद्याभी रमापातिः। 
दिवानिशं न बुबुधे ख्लेणश्च कामळम्पटः॥ ८॥ | 


> 


वह इन्द्रके दिये हुए कामगामी रथपर सवार हो परमप्रसन्न हृदयसे नदी, 
परैत, कुंज और दवम प्रवेशित होकर रमा, पन्ना आदि कामिनियोकि 
साथ विहार करने लगे । कामसे लम्पड हुए खण उन रमापतिको दिनरातका 


विचार न रहां॥ ७ ॥ ८ ॥ 
पद्यामुखामोदसरोजशीधुवासोपभोगी सुविळासवासः | 
प्रभूतनीलेन्द्रमणिप्रकाशे गुहाविशेषे प्रविवेश कलिकः ॥ ॥ | 
इसके उपरान्त एक समय पझाके सुखामोदरूप कमलमधुगन्धके भोग 
करनेवाले कल्किजी एक पवेतकी गुहामे प्रवेश करते हुए जो कि, बहुतसी 
इन्द्रनील मणियोके-द्वार'शोभावमात होरहीन्यी-॥, १ 


(३३२) कल्किपुराणभू । [ अं. ३- 


पद्मा तु पद्माशतरूपरूपा रमा च पीयूषकलाविछासा। 

तिं प्रविष्ट गिरगहरे ते नारीसहस्राङुङिते त्वगाताम्‌ ॥ १० | 

कमलाके समान, सुवणेसम रंगवाली पक्षा व अमृतपात्ररूपा रमाने भी 
पतिको गिरिशुहामे प्रवेश करते हुए देखकर सहन दासियोंके साथ उम्र 
स्थानम प्रवेश किया ॥ १० ॥ 

पद्मा पति प्रेक्ष्य गुहानिविष्ट रन्तु मनोज्ञा मविवेश पश्चात्‌ । 

रमा5बलायूथसमचिता तत्पश्चाह्ता कल्किमनूअकामा ॥ ११॥ 

मनको हरनेवाली प्ना अपने पतिको युहामे.प्रवेश करते हुए देखकर 
विहार करनेकी अभिलाषासे पतिके पीछे २ उस युफामें गई । कल्किजीके 
साथ अत्यन्त विहार करनेकी अभिलाषासे रमाभी ख्रियोके साथ उनके 
पीछे २ प्रवेश करने लगी ॥ ११ ॥ 

तजरेन्द्रनीलोत्पछगहरान्ते कान्ताभिरात्मप्रतिमाभिरीशम्‌ । 

क्कि च ह्वा नवनीरदाभं ततः स्थितं प्रस्तरवन्सुमोह॥१२॥ 

इसके उपरान्त पश्नावतीने देखा किं, उस इन्द्रनीलमणिमय युहाके बीच 
, नवीन वादरके समान कान्तिमान्‌ ईश्वर कल्किजी, अपनी समान रुपवान्‌ 
ल्रियोके साथ विराजमान होरहे हैं । यह देखकर प॒झा मोहके मारे चेष्टा 
रहित और पत्थरसी हो गिरपर्डा ॥ १२॥ 
रमा सखीभीः प्रमदाभिरात्ता विलोकयन्ती दिशमाकुलाक्षी । 
पञ्चापि पद्माशतशोभमाना विषण्णचित्ता न बभो स्म चात्ता ॥१२॥ 

स्ियोंके साथ व्याकुलनेत्रोंसे रमाभी कातर हो चारों ओर देखने लगी, 
शेत २ पाके समान शोभायमान पञ्चामी शोकितहृदय और कातर हो एक 
साथ प्रभाहीन बनगई ॥ १३॥ 
धूमो ठिसन्ती निजकजडेन कल्कि झुकं तं कुचकुंकुमेन । 
कर्दारकाभिरतु तदग निर्म्माय चाङिङ्गच ननाम भावात्‌॥१४ 


किक नेत्रों 


पाक में नो काजळ, "धा-उससे. ण्श्षूमि "अंकित होने लगी,. वह 


अ, १८ ] भाषाटीकासमेतस्‌ । (३३३) 


कुचमें लगे हुए कँकुमसे कल्किजीको, शुकको व करतूरासे निकटकी भूमिको 
धूसरित करके तिसके ऊपर गिरी ॥ १४ ॥ 
रमा कलालापपरा स्तुवन्ती कामाइता तं हृदये निधाय । 
्यात्वा निजाङंकरणेः प्रपूज्य तस्थो विषण्णा करुणावसन्ना ॥१५॥ 
मधुर वचन बोलनेवाली कामदेवके भारसे दुःखी हुई रमा हदयमें काल्कि- 
जीका ध्यान करके अपने अन्तःकरणरुपी फूलोंसे पूजा करके दुःखभारसे 
दबनेके कारण शोकित हो गिरपडी ॥ १५ ॥ 
क्षणात्ससुत्थाय रुरोद रामा कलापिनः कण्ठनिभं स्वनाथम्‌ । 
हृदोपशूढं न पुनः प्रखभ्य कामाहितेत्याह हरे प्रसीद ॥ १३ ॥ 
फिर उसने क्षणभरके पीछे उठकर मोरके समान ऊंचे स्वरसे रोना आरंभ 
किया, वह अपने हृदयमें स्वामी कल्किजीका आलिंगन न करने पाकर 
कामके वश हो कहने लगी, हे नारायण | प्रसन्न होवो ॥ १६॥ 
पद्मापि निम्सुच्य निजाङ्गभूषाश्चकार चूलीपटले बिछासम्‌। 
कण्ठं च कस्तूरिकयापि नील कामं निइन्तुं शिवतासुपेत्य ॥ १७॥ 
पझ्ञाभी अपने अंगके शरंगारको छोडकर धूरिमें लोटने लगी। उसका _ 
शरीर धूरिसे मलीन और कण्ठ कस्तूरी करके नीलवर्ण होनेसे ऐसा जान 
पढ़ने लगा मानो उसने कामदेवका नाश करनेके लिये शिवरूप धारण 
किया हो ॥ १७॥ 
करावतीनां कल्याकछय्य क्षीणिक्षणानां हाररात्तबन्धुः । 
कामप्रपूराय ससार मध्ये कल्किः प्रियाणां सुरतोत्सवाय्‌॥ ३८॥ र 
कातरनेत्रवाली प्यारी विलासिनियोंके विहारवासनाको जानकर उन 
कामना पूर्ण करनेके निमित्त और सुरतका उत्सव करनेको आरत जनोंके 
बन्धु नारायणजी उनके बीचमें आगये ॥ १८ ॥ र 
ताः सादरेणात्मपर्ते मनोज्ञाः करेणवो पाण प | 
सानन्दभावा विशदाबृत्ता वने रामाः परिपूर्णकामः ॥ 3 ३ ॥ 
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(३३४ ) कल्किपुराणम्‌ । [ अं, ३- 
जिस प्रकार हथिनियें ग्रथपतिं हाथीके समीप (उत्सुकताके साथ) जाती 
हैं, वेसेही ह्लियें अत्यन्त प्रसन्न हो आनन्दित हृदयसे कल्किजीके निकर 
आईं, उनका शोक सन्ताप दूर हो गया । उसही वनमें उनकी कामना पूणे 
हुई थी ॥ १९ ॥ 
वैश्वाजके चेत्ररथे सुपुष्पे सुनन्दने मन्द्रकन्द्रान्ते । 
रमे स रामाभिर॒दारतेजा रथेन भास्वत्वगमेन कल्कि॥२०॥ 
उदार चरित्रवाले, परमतेजस्वी, कल्किजी, विमलप्रभावशाली, आकाश- 
गामी, प्रकाशमान रथमें सवार हो प्॑ना व रमा आदि ख्लियाको संग छे 
फूलोंकी शोभासे शृंगारित, वेधाजकवन, चेत्ररथ ओर नन्दनकाननमें जाय- 
कर विहार करने लगे ॥ २० ॥ 


पद्मामुसाब्नामृतपानमत्ता रमासमालिड्नवासरजड्भ । 

वरांगनानां कुचकुंकुमाक्तो रतिप्रसंगे विपरीतयुक्तः ॥ 

सुखे विदष्टो रसनावशिष्टामोदः स कल्किन हि वेद देहस्‌॥२१॥ 

पञ्चाके वदनकमलका मधुपान करनेसे मत्त, रमाके आलिंगन करनेसे 
` उत्पन्न हुए सोरभसे छभाये भेष्ठ युबतियोंके कुचकुंकुपसे लिपटे हुए कल्किजी _ 

विपरीतं रतिके प्रसंगमं लिप्त हुए । स्वियें उनके सुखको काटने लगी । वह 

प्यारियोंके सुखके अमृतको पान करके ऐसे विहल हुए कि, उनका शरी- 
रभी उनके वशमें न रहा ॥ २१ ॥ 

रमासमानाः पुरुषोत्तम ते वक्षोजमध्ये विनिधाय धीराः। 

परस्पराळंषणजातहासा रेसुस्ुकुन्दं विळसच्छरीराः ॥ २९ ॥ 

रमाके समानरूपवाली धीरा ख्ियोंने पुरुषोत्तम सुकुन्दको अपने सतम 
धारण करके क्रीडा करना आरम्भ किया । उनका पुलकित शरीर प्रसर 
'छेष होनेसे सबही हास्य करने लगीं ॥ २२ ॥ 


ततः सरोवरं त्वरा स्रियो ययुः छुमज्वरा 
प्रियण तेन॒ कूड्किना बनाते विह्यरिणा, 


अ. १८] भाषाटीकासमेतम्‌ | | (३३५) 


सरः प्रविश्य पद्यया विमोहरूपया तया 
जल द्दुवराङ्गनाः करेणवो यथा गजम्‌ ॥ २३ ॥ 

_. श्रमसे थकी हुई ख्ियें फिर दूसरे वनमें विहार करनेवाले प्यारे कल्कि- 
जाके साथ शीघतासे सरोवरपर गई। जिस प्रकार हथिनियें यूथपतिके अंगपर 
जल छिडकती हैं, वैसेंही यह भेष्ठ स्वियें, अनुपम रूपवती पद्माके साथ सरो- 
वरमें गोते छगाय नहायकर कल्किजीके शरीरपर जळ वर्षाने लगी॥ २३ ॥ 


इति इ युवतिलीळा ठोकनाथः स कल्किः 

प्रिययुवतिपरीतः पया रामयाऽऽद्यः। 

निजरमणविनोदेः शिक्षयेल्लोकवगों- 

ख्याति विबुधभ्ता शम्भळे वासुदेवः ॥ २४॥ | 

तरुणियों ( ल्वियों ) के साथ लीळा करनेमें लोभी देवताओंके स्वामी ' 

आदिनाथ, लोकनाथ कल्किजीकी जय हो । उन्होंने शम्भलग्राममें अपने 
` प्यारी रमाके साथ व औरभी प्यारी ख्वियोके साथ मिल अपने किये 
'बिहारादि विनोदस समस्त लोगाको उपदेश दियाथा ॥ २४ ॥ 


थे शृण्वन्ति बदून्ति भावचतुरा ध्यायन्ति सन्तः सदा 
कृह्केः श्रीपुरुषोत्तमस्य चरितं कणात सादराः । 
तेषां नो सुखयत्ययं सुररिपोर्दास्याभिळाषं विना 
संसारः परिमोचनं च प्रमानन्दामृताम्भोनिषेः ॥ २५ ॥ 
इति श्रीकहिकघुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे कल्किवर्णन॑ 
[ नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
जो विचारवान्‌ साधुलोग श्रुतिमागेका अमृतरवरूप भगवान्‌ कल्किजीका 
यह चरित्रामृत आदरसहित श्रवण कीर्तन अथवा ध्यान किया करते हैं 
दास्यभावसे उन सुरके मारनेवाले भगवानूकी सेवाके सिवाय उनके हृदये 
और किसीकी प्रीतिका संचार वा सुखका उद्य नहीं होता, उनको ऐसा 
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(३३६)  कृल्किपुराणम्‌। [ अं, ३.. 
ज्ञात होता है कि, इस परमभ्रीति अमृतमय सारसे झक्ति होनेकी अपेक्षा 


अधिक सुखकी सम्भावना नहीं ॥ २५ ॥ 
इति श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते मविष्ये तृतीयांशे बलदेव ० माषा० कर्किवणीनं 
नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


तीरया? ॥ 
ऊनाविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
सूत उवाच-ततो देवगणाः सवे खाता रथैः । 
सॅवःस्वेगणेः पारवृताः कारक द्रष्टुसुपायथुः ॥ १॥ ` 
सूतणी बोले-इसके उपरान्त देवता और अझाजी सब मिलकर अपन 
अपने तेवकोंके सहित रथोपर सवार हो कल्किजीका दर्शन करनेके 
निमित्त आपे ॥ १ ॥ 
महषयः सगन्धर्वाः किङ्गराश्चाप्सरोगणाः । 
समाजग्मुः प्रसुदिताः शम्भळं सुरपूजितम्‌ ॥ २॥ 
महर्षि, गन्धवे, किन्नर और अप्सरायें हृदयमें आनन्दित हो देवताओं 
परानेत शम्भल ग्राममें आये ॥ २॥ | 
तन गत्या सभामध्ये कल्कि कमळळोचनस्‌। 
तेनोनिि मप्नानां जनानामभयप्रदम ॥ ३॥ 
र समामे प्रवेश करके देखा कि, तेजके समूहके ढेर कमलके समान 
शरणम आये हुए जनोंको अमय देरहे हैं ॥ ३ ॥ 
जीमूतसंकाशं दीर्षपीवरबाहुकम । 
न नाकंपर्णन स्थिरविद्युन्रिभेन तम्‌ ॥४॥ 
( बिजली ) की समान सूयेके समान तेजःपुंज 
शोभायमान होरहा है॥४॥. ` po | 
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अ. १९ ] | भाषाटीकासमेतस । ( ३२७) 
शोभमानं दुमणिना कुण्डलेनाभिशोमिना। | 


सहर्षाठापविकसद्वदनं स्मितशोभितम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
द सूयेके समान प्रकाशमान कुण्डलोंसे उनका वदनमंडल विराजमान होरहा 
हे । विशेष करके हषकी वात्ता करनेसे उनका यह सुखकमल प्रफुद्ठ होरहा 
है और सुस्कानसे शोभायमान होरहा हे॥५॥ 


छपाकटाक्षविक्षेपपरिल्रिप्विपक्षकम्‌ । ` 
तारहाराछसद्वक्षथन्द्रकान्तमणिश्रिया ॥ ६॥ 
उनकी ऊपाकटाक्षके चलनेसे शत्रुलोग अनुगृहीत होरहे हैं । उनकी . 
छातीमें पडाहुआ मनोहर हार बीचमें पिरोई हुई चन्डकान्तमाणिकी 
कान्तिसे ॥ ६॥ | 
कुसुद्रतीमोदवहं रुफुरच्छक्रायुधाम्बरम्‌। 
सर्वेदानन्दृसन्दोइरसोछसित विग्रहस्‌ ॥ ७॥ 
ङुसुदनी प्रसन्न होरही थीं । इन्द्रधदुपके समान उनके बख्न शोभाको. 
विस्तार कररहे हैं। उनका शरीर सदा आनन्दसमूहके रससे हर्षित हो रू 
. रहा है॥ ७॥ र 
नानामणिगणोद्योतदीपितं रूपमद्भुतम्‌ । 
दहझुदैवगन्थर्वा ये चान्ये ससुपागताः॥ ८॥ 
उनका अनुपम रूप अनेक प्रकारके मणियोंके किरणोंसे प्रकाशमान 
हो रहा है। देवता, गन्धर्व और जो कोई आये थे उन सबने कल्किजीको 
इस प्रकारसे देखा ॥ ८ ॥ a 


भत्तया परमया युक्ताः परमानन्दविग्रहम्‌ । 
` कल्क कमठपतराक्षं तुष्टः परमादरात्‌ ॥ ९ ॥ 
वह सबही परमभक्तियुत हो आदरपूवेक परमानन्दमय शरीर कमल- 
दलके समान नेत्रवाळे कहिकज्ीका, स्तोबर,काते.को .॥..७..॥ 
२२ 


. (११८) कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३- 
दवा उडुः-जयाशेषसंकेशकस्प्रकीर्णानलोददामसंकीर्णहीश 
देवेश विश्वेश भूतेश भावः । तवानन्त चान्तः 
स्थितो$झ्ाप्तरत्नप्रमाभातपादाजितानन्तझक्ते ॥१०॥ 
देवतालोग बोळे-हे देवदेव विश्वेश्वर ! हे भूतनाथ ! लुम अनन्त हो। ` 
तुम्हारे अन्तरमें समस्त माव विराजमान हैं, हे भगवन्‌.! ठम भण्ड अभि- 
रूप हो, तुम्हारे कनभर रपशैसे इस संसारका क्केशराशिखूप अगाणित ईधन 
भस्म होजाता है, तुम्हारे चरणकमलमें कान्तिका जाळ भासमान होरहा है, 
तुम्हारे उन्हीं पाँवोंसे ( सपराज ) अनन्त ( शेष ) की प्रबळ शक्ति दबगई 
है, हे देव | तुम्हारी जय हो ॥ ३० ॥ ै 
` प्रकाशीक्ृताशेषलोकत्रयात्र वक्षःस्थल़े भास्वत्कोस्तुभश्याम | 
भेषोषराजच्छरीरद्विजाधीशपुज्ञानन त्राहि विष्णो सदारा वयं | 
त्वां प्रपन्नाः सशेषाः ॥ ३३ ॥ 
हे जगदीश ! तुम्हारी श्यामवणे छातीमें प्रकाशमान कोस्तुभमणि विरा- 
जमान है, मणिकी किरणमालासे त्रिलोकी उज्ज्वल होकर प्रकाशित होरही 
है, इससे ऐसा जान पडता है कि, मानो पूर्णचन्डमा मेघ मालाके भीतर 
विराजमान होरहा है। हे देव ! विपत्तिमें पडकर खरी, पुत्र और परिजनोंके 
सहित आपकी शरणमें आये हैं, आप हमारी रक्षा करें ॥ १9॥ 
यद्यरत्यचुग्रहोऽस्माकं ब्रज वेकुण्ठमीथर । 
_ त्यक्त्वा ासितभूखण्डं सत्यधर्माविरोधतः॥ १९ || 
. . हे ईश्वर ! यदि हमपर तुम रुपा किया करते हो, तो इस भूमण्डठ 
जो कि, सत्यधर्मके अविरोधसे शासित होरहाहै-त्यागकर वैकुण्ठमें याता 
करो ॥ १२॥ 
` कह्क्स्तेषामिति वचः थरुत्वा परमहर्षितः । 
हल पात्रमिने' परिवृतश्चकार गमने मतिस्‌ ॥ १३॥ . 
कचन भागव हक 
कि साथ मिर्लकर वैर जानकी अभिलाषा करते ईए ॥ १३॥ | 


अ. १९ ] भाषाटीकासमभेतमू । (३३९) 


अनानाहुय चतुरो महाबळपराक्रमात्‌ । | 
राज्ये निक्षिप्य सहसा धर्मिष्ठान्‌ प्रकृतिप्रियाच ॥ १४ ॥ 
मजाके परम प्यारे, परम धार्मिक, महाबली पराक्रमी चारों पुत्रोंको | 
कल्किजीने डुडाकर तिस कालही राज्यपदपर अभिषेकित करदिया ॥१४॥ 
ततः ग्रजाः समाहूय कथयित्वा निजाः कथाः। 
आह तान्निजनिर्याणं देवानामुपरोधतः ॥ १५॥ 
फिर उन्होंने समस्त प्रजाको बुलाकर अपना वृत्तान्त जताया और कहा 
कि, देवताओंके कहनेसे हमको वैकुण्ठकी यात्रा करनी पड़ेगी ॥ १५ ॥ 
तच्छत्वा ताः प्रजाः सर्वा रुरुदुविस्मयाचिताः । 
ते ग्राह प्रणताः पुत्रा यथा पितरमीश्वरस्‌॥ 9१३॥ | 
यह वचन सुनतेही विस्मित हो सारी प्रजा रोने छगी। जिस प्रकार 
पुत्र अपने पितासे कहते हैं, वेसेही वह ( प्रजाढोग ) इश्वरको प्रणाम करके 
कहने लगे ॥ १६ ॥ 
प्रजा ऊच्चुः-भो नाथ सर्वधर्मज्ञ नास्मांस्त्यक्तमिहाहीत । 
यत्र त्वं तत्र तु वयं यामः प्रणतवत्सठ ॥ १७॥ 
भजा लोग बोले-हे नाथ ! आप सम्पूर्ण धर्म जानते हैं, हम लोगोंको 
छोड जाना आपको उचित नहीं है। आप प्रणतवत्सल हैं, जहांपर आप 
` ज्ञायेगे वहापर हम जायेगे ॥ १७॥ | 
प्रिया गुहा धनान्यत्र पुत्राः प्राणास्तवाबुगाः । 
` ` परत्रेह विशोकाय ज्ञात्वा त्वां यज्ञपूरुषंम ॥ १८॥ 
इस संसारमें धन, पुत्र और गृह सबके लिये प्यारा है तो परन्तु आप कः 
यज्ञपुरुष हैं, आपसे समस्त शोक दुःखकी शान्ति होती है, यह जानकर हमारे 
आण आपके अजुगामी हुआ चाहते अथात्‌ साथ चलना चाहते हैं ॥ १८ ॥ 
इति तद्वचनं श्रुत्वा सान्त्वयित्वा सदुक्तिभिः । _ 
ह रयो हक गी्या-सहितो वनस्‌ १९॥ 


(३४२) -कल्किषुराणम्‌। __ [ अं. ३: 
जाके ऐसे वचन सुनकर कल्किजीने सदुपदेश देकर उन्हें समझाया 
और शोकितमनसे दोनों भायोओंके साथ वनको चले गये ॥ १९॥ 
हिमालय सुनिगणेराकीर्ण नाहवीजलेः । 
परिपूर्ण देवगणेः सेवितं मनसः प्रियस्‌ ॥ २० ॥ 
फिर कल्किजी सुनियों करके सेवित, गंगाजलसे परिपूर्ण देवताओकरके 
सेवित अन्तःकरणमें हषे करनेवाले हिमालय पर्वेतपर ॥ २० ॥ 
गत्वा विष्णुः सुरगणेईतश्वारुचतुश्चुजः । 
उषित्वा जाहवीतीरे सस्मारात्मानमात्मना ॥ २३ ॥ 
जाय देवताओंके साथ बैठ चतुझुंज विष्णुरूप धारण कर अपनेको 
स्मरण करने लगे ॥ २१ ॥ 
पूर्णज्योतिर्मयः साक्षी परमात्मा एरातनः। 
बभो सूर्यसहस्नाणां तेजोराशिसमद्युतिः ॥ २२ ॥ 
तिस काल सहश्सूयेके समान उनका तेज प्रकाशित होने लगा । वह 
पूर्ण ज्योतिर्मय साक्षिस्वरूप सनातन परमात्मा दीप्तिमान्‌ होने लगा ॥२९॥. 
रंखचक्रगदापद्मशाङ्गादयः समभिष्ुतः । 
नानाळङ्करणानां च समठड्ठरणाकांतः ॥ २३ ॥ 
` उनका आकार अनेक प्रकारके अलंकारोंका अलंकाररूप हो गया । वह 
शंख, चक्र, गदा, पश्न, शाङ्गोदि करके उपासना किये जाने लगे ॥ ३३ ॥. 
ववूघुस्तं सुराः एष्पेः कोस्तुभासुक्तकन्धरम्‌ । 
सुगन्थिकुसुमासारेंदेवदुन्दुभिनिःस्वनेः ॥ २४ ॥ 
उनके हदयमें कोस्तुममाणि शोभायमान होने लगी, देवता लोग उनके 
ऊपर सुगंधित फूल वर्षाने लगे, चारों ओर देवताओंकि नगाडे बजने लगे॥२४॥. 
` पुष्टवुसुसुहः सर्वे छोकाः सस्थाणुजंगमाः । 
` हदवा रूपमरूपस्य निर्याणे वैष्णवं पदम्‌ ॥ २५ ॥ 
जब कल्किजीने षम अवेश किया, व. इन. अरूप विष्यजीका 


“अ. १९ ] भाषादीकासमेतम्‌ । (३४१) 


रूप दशैन करके स्थावर जंगम सब कोई मोहित हुए और स्तोत्र 
करने ढगे ॥ २५ ॥ प 
तहृष्ठा महदाश्चयं पत्युः कर्केरमहात्मनः। 
रमा पद्मा च दहनं प्रविश्य तमवापतुः॥ २६॥ 
__ अपने सवामी महात्मा कल्किजीका ऐसा बडे अचरजका रूप देखकर 
रमा ओर' पञ्चाने अभि प्रवेश करके उनको पाया ॥ २६ ॥ 
थमः कृतयुगं कर्केराज्ञया परथिवीतले । 
निःसपत्नौ सुसुखिनो भूलोकं चेरतुशचिरम्‌ ॥ २७॥ 
_ कल्किजीकी आज्ञाके अउुसार धमे और सत्ययुग सपलरहित हो 
प्रम सुखसे चिरकालतक पृथ्वीमें विचरण करने लगे ॥ २७॥ 
देवापिश्च मरुः कामं कल्केरादेशकारिणो । 
परजाः सम्पार्यन्तो तु भुवं जुुपतुः प्रभू ॥ २८॥ 
मशु देवापि ओर मरुनामक दो राजा कल्किजीकी आज्ञाके अनुसार 
्रजापालन करके भूमण्डलकी रक्षा करने लगे ॥ २८ ॥ 
विशाखयूपभ्ूपालः कर्केनियाणमीहशम्‌ । 
रत्वा स्वपुत्र विषये नृपं कृत्वा गतो वनम्‌ ॥ २९॥ 
विशाखयूप राजा कल्किजीका इस प्रकारसे जाना सुनकर अपने पुत्रको 
राज्य दे वनको चलागया ॥ २९ ॥ 


अन्ये नृपतयो ये च कर्कोर्वरहकाषिताः । 
ते यानो जपन्तश्च विरक्ताः स्युर्नृपासने ॥ ३० ॥ 
औरभी जो राजालोग कल्किजीके विरहमें कातर हुए थे, वह राज- 
` सिंहासनसे विरक्त हो केवल कल्किजीका नाम जपते हुए उनकीही मूर्तिका 
इयान्‌ करने लगे ॥ ३० ॥ 
इति कल्केरनन्तस्य कथां भुवनपावनीम्‌ । 
कथयित्वा शुकः प्रायाप्नर्माश यणश्रमस कफ २१ ॥ 


(३१२) कल्किपुराणम्‌ [ अं. ३- 


इस प्रकार अनन्त कल्किजीके जगदपवि्रकारी वृत्तान्तको वर्णेन करके 
शुकदेवजी गरनारायणाश्रममें चलेगये ॥ ३१ ॥ 
मार्कण्डेयादयों ये च सुनयः प्रशमायनाः । 
श्रुत्वा$नुभावं कल्केस्ते तं व्यायन्तो जगुयशः ॥ ३२॥ 
` शान्तियुणका अवलम्वन करनेवाले मा्केण्डेयादि ऋषिगण कल्किजीका 
माहात्म्य सुनकर उनका ध्यान करके उनका यश गाने लगे ॥ ३२ ॥. 
यस्यानुशासनाद्ूमो नाधामिष्ठाः प्रजाजनाः । 
'. नाल्पायुषो दरिद्राश्च न पासण्डा न हेतुकाः ॥ ३३॥ 
. जिन कल्किजीके शासनकालमें पृथ्वीके बीच कोई भजाही अधार्मिक, 
अल्पायु, दरिद्र, पाखण्ड और कपटाचारी न रही ॥ ३३ ॥ 
नाधयो व्याधयः केशा देवभूतात्मसम्भवाः । 
निमत्सराः सदानन्दा बभूवुर्जावजातयः ॥ ३४ ॥ 
सबही जीव आधिव्याविशन्य, केशराहित, मत्सरताहीन हो देवताओके 
` समान सदानंदमय हुए थे ॥ ३४ ॥ 
इत्येतत्कथितं कल्केरवतारं महोदयम्‌ । | 
धन्यं यशस्यमायुष्य स्वग्यं स्वस्त्ययनं परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यह उन्हीं महोदय कल्किजीके अवतारकी कथा कही । इसके शवण 
करनेसे धन यश और आयुकी बृद्धि होकर परम मंगल होता है और अन्तमें 
स्वगेकी प्राति होती हे॥ ३५ ॥ | 
शोकसन्तापपापन्ं कलिव्याकुलनाशनम्‌ । | 
सुखद्‌ मोक्षदं रोके वांछिताथफलप्रदम ॥ ३६॥ 
विशेष करके इसके शवण करनेसे पाप, शोक व सन्ताप दूर हो जाता 
है। काठकाठते उत्पन्न हुए उद्वेगा नाश हो जाता है। सुख मिलता & 
: मोक्षप्राप्रि होती है और अभीष्टफलमी मिलजाति हैं ॥ ३६॥ 
तावच्छाम्नप्रदीपानां प्रकाशो भुवि रोचते । | 
भाति भाजः पुराणाज्यो,यावळोके5ति-कामधुळ्‌ ॥ २०॥ 


भर. २० ] भाषादीकासमेतस | (३४३) 


जबतक लोकमें इच्छित फल देनेवाले पुराणरूप सूर्यका उदय नहीं 
होता, तबतकही इस पृथ्वीपर और और शाख्नरप दीपकके उजालेका 
प्रकाश हुआ करता है ॥ ३७ ॥ 
अत्वैतद्भ॒गुवंशनों मुनिगणेः साकं सहर्षी वशी 
ज्ञात्वा सूतममेयबोधाविदितं श्रीलोमदर्षात्मजम्‌। 
कल्केरवतारवाक्यममळं भक्तिप्रदं श्रीहरेः 
शुश्रूषुः पुनराह साधुवचसा गङ्गास्तवं सत्कृतः॥ ३८॥ 
इति श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे काल्कि- 
निणोयो नामोनबिँशातितमोऽध्यायः ॥ १९॥ 
महर्विशोनकने भृणुवंशमं जन्म लिया था ओर अतिशय जितेन्द्रिय थे, वह 
और इकडे हुए महर्षिलोग इस परम प्रीतिक्ारी भक्तिरसके आश्रय भगवान्‌ 
श्रीहरिके अवतारका वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होते भये और 
भलीमाँति जानते हुए कि, लोमहरषणके पुत्र सूत इस प्रकार ज्ञानगोरवमें 
प्रसिद्ध हैं । महर्षिके हृदयमें पुनवोर नारायणजीकी कथाके श्रवण करनेका 
अभिलाष उत्पन्न हुआ; उन्होंने सूतजीसे कल्किजीके पढेहुए गंगास्तोत्रको 
पूछा ॥ ३८ ॥ 


. इति श्रीकस्किपुराणेऽनुमागवते भविष्ये तृतीयांशो बलदेव ०माषा ०कल्किनियोणो नाम 
ऊनविशतितमोऽध्यायः ॥ १९॥ 


हत्फाश ॥ - 
बिशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


शोनक उ०-हे सूत सर्वधर्मज्ञ यत्तया कथितं पुरा । ह 
गङ्गां स्तुत्वा समायाता सुनयः कर्किसन्निषिस्‌॥ १ ॥ 
शोनक बोले-हे सुत ! तुम सब धर्मोके जाननेवाले हो, तुमने पहले 


कहा है कि, सुनिजन गंगाजाकी स्तुति करके कल्किजीके निकट गमन 
करते हुए ॥ र वै cho Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(३४४) कल्किपुराणस्‌ । | अं. ३- ` 
` स्तवं तं वंद गङ्गायाः संवपापप्रणाशनस्‌। . 
मोक्षदं शुभदं भत्तया खुण्वतां पठतामिह ॥ २॥ 

उस गंगास्तोत्रको तुम कहो. । उसको भक्तिपूवेक श्रवण करनेसे या पाठ 
करनेसे कल्याणकी प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता हे ओर समस्त पापोंके ढेर 
क्षयको प्राप्त होजाते हैं ॥ २॥ । 
सूत उवाच-श्वुणुप्वमृषयः सर्वे गङ्गास्तवमचुत्तमस्‌ । 

शोकमोहहरं पुंसामृषिभिः परिकीतितम्‌ ॥ ३॥ 

उग्रश्रवा बोले-है सुनिगण ! शोकमोहके नाश करनेवाले ऋषियोंके 
कहे हुए परमभेष्ठ गंगास्तोत्रको कहता हू श्रवण करों.॥ ३ ॥ 
ऋषय ऊचु*-इय सुरतराङ्गणा भवनवारधरुतारणा 

सतुता हरपदाम्बुजाइपगता जगत्सतदः । 

सुमेरुशिखरामरप्रियजछा मळक्षाळनी 
प्रसन्नवदना शुभा भवभयस्य विद्राविणी ॥ ४॥ 

कषिलोग बोले-यह देवनदी संसाररूप सागरसे ( जीवजातिका ) 
उद्धार करता ह, यह देवनदी भगवान्‌ कमलापति नारायणजीके चरणकम- 
ठसे उत्पन्न होकर पृथ्वीपर प्रवाहित हुईं है, इनके प्रसादसे भवभय दूर 
होकर पापको कीचड डुल जाती हे । वह कल्याणी प्रसन्नमति भगवती 
भागीरथीजी सुमेरुके शिखरपरभी वर्तमान है, उस जलके (स्पर्श) से देवता- 
अकि हृदयमेंभी प्रीतिरसका उदय होता है । ( संसारके) समस्त जीव | 
गगाजीको स्तुति करते हैं ॥ ४॥ | | 


भगीरथमथाजुगा सुरकरीनद्रदर्पापहा 
महरायुकुटप्रभा गिरिशिरःपताका सिता । 
हर मा संस्तुता . .. 
विसक्तफछशाठिनी कछलुषनाशिनी राजते ॥ ५ ॥ 
यह देवीजी भगीरथके पीछे, पृशवीधामम,, आ... इन देवीजीने 


अ. २० ] `` भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३४५) 


'ऐरावतका दपे चुर्ण किया था । गंगाजी महादेवजीके सुकुटकी प्रभारुपिणी 
है, हिमालयके शिंखरकी मानो श्वेत पताका हे । बह्ला, विष्ण और महा- 
देवजी, देव, दानव, मनुष्य, सर्मादि इन महादेवीजीकी स्तुतिको गाया करते 
हैं। गंगाजी सुक्तिपरको देती है, (संसारकी) पापराशिको दूर करती है॥५॥ 


पितामहकमण्डलुप्रभवसुक्तिबीजाठता 
श्रुतिस्सृतिगणस्तुता द्रिजकुठाठवाठावृता । 
सुमेरशिखराभिदा निपतिता त्रिछोकावृता 
सुधमफलशालिनी सुखपलाशिनी राजते ॥ ६॥ 
नझाजीके कमण्डळुपे इस गंगारूपी लताकी उत्पत्ति हुई थी । उस लताका 
बीज सुक्ति है और बाह्मणगण इस लताके आलवालरूंप हैं सुधमेरूप फल- 
` वाली इस लतामें सुखरूप पत्रावली शोभायमान होरही है । यह लता सुमेरु- 
प्वेतके शिखरको भेद करके उदित हुई है और त्रिलोकीमें व्याप्त हो गई है। 
श्रुति व स्मृति आदि धमेपुस्तकमें इनकी स्तुति गाई गई है ॥ ६॥ 
चराद्रिहंगमाठिनी सगरवंशभुक्तिप्रद! 
सुनीद्रवरनन्दिनी दिवि मता च॑ मन्दाकिनी । 
सदा दुरितनाशिनी विमळवारसंद्शन- 
प्रणामगुणकीत्तनादिषु जगत्सु संरानते ॥ ७॥ 
इनके निर्मल जलका दर्शन करनेसे, इनको प्रणाम करनेसे, इनके युण- 
कीर्तन करनेसे जगतके सब अमंगलोंका क्षय होता है । इन्हीसे सगरवंश्- 
वालोंकी मुक्ति हुईथी । महर्षि जहुकी यह पुत्री है, देवलोकमें यह मन्दा- 
किनी नामसे प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ 
ट महाभिधसुतांगना हिमगिरीशकूटस्तनी 
सफेनजळहासिनी सितमराठसंचारिणी । 
चठटृहरिसत्करा वरसरोजमालाधर न 
. र्सोछसितगामिनी जळधिकामिनी राजते ॥८॥ | 
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(३४६) ___ कॅल्किपुराणमू । [ अं. ३- 


जो शान्त राजाकी रानी हुईं थीं, हिमालयके शिखर जिनके ्तनरुप 
हैं, फेनसमूहसे शोभायमान जल जिसका हास्परवरूप है, श्वेतवर्णके हंसगण 
जिनकी गतिके रुप हैं, समस्त तरंगे जिनके मानो हाथ हैं, भफुछ ( ( सिठे 
हुए ) कमलोंकी पांति मानों जिनकी मालारूप है। वह रसकरके हर्षित हुई 
चालसे ससुद्रकी कामना करके चली जारही हैं ॥ ८ ॥ | 
कचित्कलकलस्वना कचिदधीरयादोगणा 
क्चिन्मुनिगणेः स्तुता कचिदनन्तसंपूजिता । 
कचिद्रविकरोज्ज्वळा कवचिदुद्ग्रपाताळुळा ` 
कचिजनविगाहिता जयाति भीष्ममाता सती ॥ ९ ॥ 
किसी स्थानमें सुनिलोग स्तुति करते हैं, किसी स्थानमें अनंत देवता 
पूजा करते हैं, किसी स्थानमें कळ २ शब्द होता है, किसी स्थानमें घोर उग्र . 
नाके आदि जलजीव विचरण कररहे हैं, किसी स्थानमें सूये भगवानूकी 
किरणोकरके प्रकाशमान होरही हैं, किसी स्थानमें भयंकर नाद करता हुआ 
जल गिररहा है, किसी स्थानमें जनगण स्नान करते हैं, ऐसी भीष्मजीकी 
माता सती भागीरथीजीकी जय हो ॥ ९ ॥ 
स एव कुशलो जनः प्रणमतीह भागीरथी 
स एव तपसां निधिर्जपति जाहूवीमादरात्‌ । 
स एव पुरुषोत्तमः स्मरति साधु मन्दाकिनीं 
. सएव विजयी प्रभुः सुरतरंगिणीं सेवते ॥ ३१० ॥ 
जो गंगा देवीके ( चरणोंमें प्रणाम करता है, वही अच्छा चतुर है। 
आइरके साथ जो गंगाजीका नाम जपता है, यथार्थमें वही तपस्वी है । 
जो मलुष्य गंगाजीके नामका स्मरण करता है, वही सब पुरुषोंमें शेठ हे। | 
जो पुरुष इस देवनदीकी सेवा करमकता है, वही निःसन्देह विजयी और 
सबका स्वामी है॥ १०॥ 
तवामछ्जराचितं खगश्ुगालमीनक्षतं 
चलछहारेलोडित रुत्ि/तीरजस्तादितम.)..... 


अ. ९० ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (३४७) 


कदा निजवपुसुदा सुरनरोरणेः संस्तुतो- 
ऽप्यहं त्रिपथगामिनि प्रियमतीव पहुयाम्यहों ॥ ११ ॥ 
हे त्रिपथगामिनि ! हे भगवति ! कब तुम्हारे निर्मेलजलमे हमारा (मृतक ) 
देइ भासमान होगा ? पक्षी, श्रगालादि ( मांसलोछुप जीव ) इस मृतक 
. शरीरको छिन्न भिन्न करेंगे, चंचल तरंगमालामें डोलता हुआ और किनारेके 
सुन्दर शिवारसे यह शरीर कब सजेगा कहो ? तब में ( तुम्हारे जल 
स्पशे करनेके बलसे ) सुरलोकको चला जाऊंगा । देवता, मनुष्य और 
सपैगण मेरी स्तुति पढेंगे, भें कब बहांसे ( स्वगेसे ) अपनी मृतक देहकीः 
ऐसी दशा देखूंगा ? ॥ ११॥ 
त्वत्तीरें वस्ति तवामलजळस्नानं तव प्रेक्षणं 
त्वन्नामस्मरणं तवोदयकथासंलापनं पावनम्‌ । 
गंगे मे तव सेवनेकनिएुणोऽप्यानन्दितश्चाहतः 
स्तुत्वा त्वद्वतपातको श्वि कदा शान्तश्चरिष्याम्यहम्‌॥ १२ 
हे मागीरथि ! कब तुम्हारे किनारेपर वास करके तुम्हारे पवित्र जलमें 
स्नान करके उसको निहारूंगा, तुम्हारा नामस्मरण करूंगा, तुम्हारे पृथ्वीमें 
आनेका शुद्ध उपाख्यान कीत्तेन करूंगा, हे देवि ! केवल तुम्हारी सेवा 
करनेसेही मेरे हृदयमें (अनदेखे ) प्रीतिरसका उदय होगा, लोग मेरा आदर 
करेंगे, मेरे किये पापोंका ढेर निःसन्देह दूर हो जायगा, तब में शान्तचित्तसे 
यूथ्वीपर विचरण करूंगा ॥ १२॥ 
इत्येतहृषिभिः प्रोक्तं गंगार्तवमचुत्तमम्‌ । 
स्वर्ग्यं यशस्यमायुष्यं पठनाच्छूवणादपि ॥ १३ ॥ 
इस परम मनोहर गेगारतोत्रको झुनिलोगोंने पाठ कियाथा । इसके पढने 
अथवा श्रवण करनेसे स्वगे व यश मिलता है और परमायु बढती है ॥३३॥ 
सर्वपापहरं पुंसां बठमायुर्विवर्द्धनम्‌-। 
प्रातमध्याहसायाहे गंगासाञनिष्यता भवेत्‌ ॥ १४॥ 
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(३४८) ` कल्किपुराणमू । [ अं. ३- 
प्रातःकालके समय, मध्याह्न कालके समय वा सन्ध्याके समय ( इस 
त्रके पढने या श्रवण करनेसे ) सदा गॅगाजीसे निकटता होती है, सब 
पाप क्षय होजाते हैं और बळ बढता है व -आयुभी बढती है ॥ १४ ॥ 
इत्यतद्गागवाख्यान शुकद्वान्मया श्च॒तस्‌ । 
पठितं वितं चात्र पुण्यं धन्यं यशरुकरस्‌ ॥ १९॥ 
मैंने शुकदेवजीसे इस -भार्गवाख्यानको सुना था, इसके पढने या श्रवण 
` करनेसे पुण्य होता हे, धन मिलता है, यश बढता हे ॥ १५ ॥ 
अवतारं महाविष्णोः कल्केः परममद्भुतम्‌ । 
पठता -पृण्वतां भक्तया सवाशुभविनाशनम्‌ ॥ १६॥ 
इति श्रीकहिकपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे गंगास्तवो 
नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
जो लोग भक्तिके सहित भगवान्‌ विष्णजीके परम विस्मयकारी कल्कि 
रूप धारण करनेके उपाख्यानको श्रवण करते अथवा पढते हैं उनको सवे 
कारके अमंगल दूर होजाते हैं ॥ १६ ॥ 


इति श्रीक्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशो बलदेवप्रासादमिश्रक्ृतमाषाटीकायां 
गंगास्तवो नाम विंशतितमोऽध्यायः || २० ॥ 


तृतीयांश; । 
एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
अत्रापि शुकसंवादो मार्कण्डेयेन धीमता । 
अपमवराकथन कळेविवरणं ततः ॥ १ ॥ ट 
उम्रश्ववाजी बोले-पहले तो इस कल्किपुराणमें बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयः 
जीके साथ ( १ ) शुकका संवाद, फिर अधमंके वेशका कीत्तनकथन फिर 
वृततान्तका वर्णेन लिखागया है ॥ १ ॥ 


(१) श्रीशुकदेवजीने महषिक्णणद्वेपायन वेद्व्यासजीकेः औरससे जन्म छ्या था। 
“पे खा है कि, यह गनने अ ह लिय बने चढे-- 
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अ. २१ ] माषाटीकासमेतम्‌ । (३४९) 


देवानां बरह्मसद्नप्रयाणं गोभुवा सह । 
` ब्रह्मणो वचनाद्विष्णोर्जन्म विष्णुयशोग्रहे ॥ २॥ 
गोरूपधारी पृथ्वीके साथ देवताओंका बह्ललोकमें जाना फिर ब्रहझाजीके.. 
वाक्यानुसार विष्णयशाके गृहमें विष्णुजीके जन्मकी कथा ॥ २ ॥ 
सुमत्यां स्वांशकेर्जातचतुर्भिः शम्भळे पुरे । 
पितुः पुत्रेण संवाद्र्तथोपनयनं हरेः॥ ३॥ | 
शम्भलंग्राममें सुमातिके गर्भसे विष्णुजीके अंशद्वारा चार भाताओंकी: 
उत्पत्ति फिर पितापुत्रका संवाद, कल्किजीका यज्ञोपवीत ॥ ३ ॥ 
पुत्रेण सह संवासो वेदाध्ययनसुत्तमम्‌ । 
शल्नाल्षाणां परिज्ञानं शिवसंदर्शनं ततः ॥ ४ ॥ 
पितापुत्रका साथ रहना, कल्किजीका वेद पढना, तदुपरान्त कल्किजीका 
अश्व शसख विद्याका सीखना, शिवजीका दशेन ॥ ४ ॥ वजयी 
कृल्केः स्तवं शिवपुरो वरळाभः शुकापनस । 
झम्भळागमनं चक्रे ज्ञातिभ्यो वरकोत्तेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
कल्किजीका कियाहुआ शिवरतोत्र, महांदेवजीसे कल्किजीका वर पाना, 
शुककी प्राप्ति, फिर कल्किजीका शम्भलग्राममें लोटआना, जातिवालोंको . 
महादेवजीसे वर पानेका वृत्तान्त सुनाना ॥ ५॥ 
` विशाखयूपभ्रूपेन निजसर्वात्मवर्णनम्‌ । 
महाभाग्याद्राह्मणानां शुकस्यागमन ततः ॥६॥ | 
--गये थे। शुकदेवजी परम ज्ञानी और योगी थे इन्होंनेही राजा . परीक्षितूको श्रीमद्वा- 
गवत सुनाई थी । कूमेपुराणमें कहा हैः- | त क र 
` ैपायनाच्छुको जज्ञे भगवानेव शङ्करः । अंशेनैवावतीस्योंव्यो संप्राप परमं पदम्‌ . 
झुकस्याप्यभवन्‌ पुत्राः पच्चात्यन्ततपस्विनः । भूरिश्रत्ाः प्रभुः शंसुः कृष्णी गौरश्च | 
पश्चम; ॥ कन्याकीतिमती चैव योगमाता ध्रृतत्रता। ( कूमेपुराण ) | 
श्रीशुकदेवजीके विषयमें अनेक झुनियांके अनेक सत देखे जाते हैं । एक सागवतमें ही 


मत मेद दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त महाभारतके हरिवंश पेसे और अभिपुराणके प्रजा: 
पति सर्ग नामक अध्यायमें शुकदेवजीका वृत्तान्त लिखा है, विस्तारभयसे उसको नहीं छिखा।। ' 
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(३५०) कल्किपुराणम्‌ । [ भं. ३- 
विशासयूपराजाके कहनेसे अपने स्वरूप और बाझणोंके माहात्म्यका 
वर्णन करना तदुपरान्त शुकका आना ॥ ६ ॥ 
कल्किना शुकसंवादः सिंहळाख्यानसुत्तमय्‌ । 
शिवदत्तवरा पद्मा तस्या भ्रूपस्वर्यवरे ॥ ७॥ 
कठिकिजीके साथ शुकका कथोपकथन, शुककृत सिंहलका वृत्तान्त वर्णेन, 
अहांदेवजीके दिये हुए वरके अनुसार पाके स्वयंवरस्थलमें ॥ ७ ॥ 
दृ्शनाद्भपसंघानां ल्रीभावपरिकीत्तनम्‌ | 
' तस्या विषादः कल्केस्तु विवाहाथ ससुद्यमः ॥ ८॥ 
पक्नाका द्शैन करतेही राजाओंका ख्रीभावको प्राप्त होजाना, पाके 
विषादका वणेन, विवाहेके लिये कल्किजीका उद्योग करना ॥८॥ . 
. ` झुकमस्थापनं दोत्ये तया तस्यापि दर्शनम्‌ । 
` झुकपद्मापरिचयः श्रीविष्णोः पूजनादिकिस्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर शुकका दूतकायैमें भेजाजाना, पञ्ञाका शुकके दशेन पाना, शुक . 
और पद्माका परस्पर परिचय, फिर थीविष्णुजीकी पूजा आदिका कहना॥९॥ 


पादादिदेहध्यानं च केशान्तं परिवणितस्‌ । 
` ` शुकभूषणदानं च पुनः शुकसमागमः ॥ १० ॥ 
चरणसे लेकर केशतक विष्णुजीके ध्यानका वर्णन करना, फिर पाका 
'शुकको भूषण देना, अनन्तर कल्किजीके साथ फिर शुकका समागम 
होना ॥ १० ॥ ॒ 
करकेः पद्माविवाहार्थं गमनं दर्शनं तयोः । 
जलक्रीडाप्रसङ्गेन विवाहस्तदनन्तरस्‌ ॥ ११ ॥ 
पद्माके साथ विवाह करनेके लिये कल्किजीकी यात्रा, जलक्रीडाके प्रसंगसे 
कल्किजीके साथ पञ्माकी जाव पहिचान, फिर विवाहका होना ॥ ३१ ॥ 
पुस्त्वप्रातिश्र पानां कल्केईर्शनमात्तः । 
अनन्तागमूनं, राज्ञा,पेवादस्तेत संप्र दि.।। . 43. 


` अ. २१ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (३५१) 


` कल्किजीका दन पातेही राजाहोगोंका पुरुषभावको प्राप्त होजाना, 
फिर अनन्तसुनिका आना, सभाके स्थानें राजाओंके साथ अनन्तका 
संवाद ॥ १२ ॥ 
पण्ढत्वादात्मनो जन्म कर्म चात्र शिवस्तबः। 
` शृते पितरि तद्विष्णोः क्षेत्रे मायाप्रदर्शनम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनन्तसुनिका षण्ढरूपसे जन्मकथन, शिवस्तोत्र, तदुपरान्त अनन्तके 
पिताकी मृत्यु होनेके पीछे विष्णुक्षेत्रमे मायाका दशेने ॥ १३ ॥ 
अत्राख्यानमनन्तस्य ज्ञानवैराग्यवैभवम्‌ । 
राज्ञा प्रयाणं कल्केश्च पद्यया सह शम्भछे॥ १४॥ | 
अनन्तका आख्यान, अनन्तका ज्ञान, वैराग्य और वैभव, राजाओंका 
जाना फिर पञ्षाके साथ कल्किजीका शम्भलकों जाना ॥ १४ ॥ 
विश्वकर्मविधानं च वसतिः पद्यया सह। | 
ज्ञातिभ्रातृसुहतपुत्रैः सेनाभि्ुद्धनिग्रहः ॥ १५॥ 
फिर विश्वकमाके द्वारा शम्मलपुरीका बनाया जाना फिर पझ्ाके साथ, 
जातिवालेंके साथ, भ्राताओंके साथ, इष्टमित्रोके साथ, तिनके पुत्रेकि . 
साथ और सेनाके साथ कल्किजीका विश्वकमोकी बनाई पुरीमें वास करना 
फिर बौद्धोंका दमन ॥ १५॥ सके 
'कृथितश्चात् तेषां च स्रीणां संयोधनाश्रयः । 
ततोऽत्र वालखिल्यानां सुनीनां स्वनिवेदनस्‌ ॥ ३३ ॥ 
बौद्धोकी ख्ियोंका लडनेके लिये आना फिर वालसिल्यनामक झुनि- 
योंका आना और अपना वृत्तांत कहना ॥ १६ ॥ 
सपुत्रायाः कुथोद्यां वधश्चात्र प्रकोतितः । 
इरिद्रारगतस्यापि कल्केॅनिसमागमः ॥ ३७ ॥ म. 
पुत्रके सहित कुथोदरी नामवाली राक्षसीका माराजाना, हरिर गये 
हुए कल्किजीके साथ खुनियोका्सवापसः ०२% thecangor 


(३५२ ) ... कल्किपुराणम्‌ । [ अं. ३८ 


ूर्यवंशस्य कथनं सोमस्य च विधानतः। 
श्रीरामचरितं चार सूर्यवंशालुवर्णने ॥ १८ ॥ 
फिर सूर्यवंशका वर्णन, चन्द्रवंशका वर्णन, सूर्यवेशके प्रसंगसें श्रीराम- 
चंद्रजीके चरित्रका वर्णन ॥ १८ ॥ 
देवापेश्व मरोः संगो युद्धायात्र प्रकीर्तितः । 
महाघोखने कोकविकोकविनिपातनम्‌ ॥ १९॥ 
भछारगमनं तत्र शय्याकर्णादिभिः सह । 
युद्धं शशिध्वजेनात सुशान्ताभेक्तिकीर्त्तनस्‌ ॥ २० ॥ 
संग्राम करनेके लिये मरु और देवापिका आना, अनन्तर महाघोर कोक 
विकोकका वध, कल्किजीका भद्ठाटनगरमें जाना, शब्याकर्णादिके साथ 
संग्राम, राजा शशिध्वजके साथ कल्किजीका युद्ध, सुशान्ताकी भक्तिका , 
कीन ॥ १९ ॥ २० ॥ | | 
__ , युद्धे कल्केरानयनं धर्मस्य च कृतस्य च । 
` सुशान्तायाः स्तवस्तत्र रमोद्वाहरुतु कल्किना ॥ २१॥ 
. अनन्तर संग्रामभामसे कल्किजीका और धर्म व सत्ययुगका आना, 
॥ंताका कियाहुआ कल्किसतोत्र, उसी स्थानमें कल्किजीके साथ रमाका 
विवाह होना ॥ २१ ॥ | | । 
सभायां पूर्वकथनं निनगृभ्रत्वकारणम्‌ । 
मोक्षः माप भक्तिप्रार्थयितुर्विभोः ॥ २२॥ 
समाम राजा शशिध्वजका पूर्वबृत्तान्तकथन, अपने गिद्धपनका कारण, 
विश्च कल्किजीसे भक्तिकी मार्थना करनेवाले शशिध्वजका मोक्ष पाना॥२२॥ : 
विषकन्यामोचनं च नृपाणामभिषेचनम्‌। | 
सायास्तवः शम्भलेषु नानायज्ञाद्साधनस्‌ ॥ २३॥ 
तदुपरान्त विषकन्याका उद्धार, राजाओंका आंभिषेक फिर मायास्तव, . 
पनन्तर शब्भल्गाममें बहुतसे यज्ञोका अनुष्ठान) श३॥ ` 
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अ. २१ ] भाषादीकासमेतम्‌ । _ (३५३) 


... नारदाद्विष्णुयशसो मोक्षश्रात्र प्रकीर्तितः । 
कृतधर्मप्रवृत्तित्व रकमिणीवतकीत्तनम्‌ ॥ २४ ॥ 
फिर नारदीसे विष्णयशाकी मोक्ष, सत्ययुगके धर्मका स्थापित होना, 
रुक्मिणीवतका वर्णन ॥ २४ ॥ ` 
ततो विहारः कर्केश्च पुत्रपोत्रादिसम्भवः । 
कथितो देवगन्धर्वगणागमनमत्र हि ॥ २५॥ 
अनन्तर कल्किजीका विहार, कल्किजीके पुत्र पौत्रादिकोंकी उत्पत्ति 
फिर शम्भलग्राममें देवता व गन्धर्वोका आना ॥ २५॥ 
ततो वेकुण्ठगमन विष्णोः कल्केरिहो दितम्‌ । 
झुकप्रस्थानसुचितं कथयित्वा कथाः शुभाः॥ २६॥ 
तदुपरान्त विष्णु कल्किजीका वैङुण्ठमें जाना कहागया है। फिर इस 
मधुर कथाको कहकर शुकदेवजीका प्रस्थान ॥ २६ ॥ 
गंगास्तोत्रमिह प्रोक्तं पुराणे सुनिसंमतम्‌ । 
जगतामानन्दकर पुराण पचछक्षणस्‌ ॥ २७॥ कर 
और पश्चात्‌ इस पुराणमें सुनियोका कहाहुआ गंगास्तोत्र कहा है। यह 
कल्किपुराण पंचलक्षण युक्त है, यह जगतको आनंदसंदोहका देनेवाला है२७ 
संकल्पसिद्धिदं छोकेः की 20020 * 
` सर्वशाद्धाथतत्त्वानां सारं 
जो ह पूणे हैं इसके भवण करनेसे उनकोमी सिद्धि बार 
होजाती है, इस पुराणमें छः हजार एक सौ छोक हैं, यह. सवे शाल्यार्थके 
तत्वका सार है, इसके का a pd हे॥ २८ ॥ 
ुर्वगेप्रद्‌ं काल्किपुराण पारिका 
_ प्रल्यान्‍ते हरिसलाबिशत ठोकविस्तृतय ॥ २९॥ ठोकविस्तृतम्‌ ॥ २९॥ 


जज्ञाते पुराणके पांच लक्षण कहे हैं ॥ यथा$ ह 
उ िसम वंशो मन्वन्तराणि च । वेश्याजुचारर्त चेव पुराणं पंचलक्षणम्‌्‌ प 
सरी, प्रतिसर, वश, मन्वन्तर और वेश्यानुचारित, पुराणके यह पाच लक्षण हैं। सग-साटि। 
प्रतिसर्ग-प्रळय । वंश-सूये वंद्रादि वेशका वणन । मन्वन्तर-मतु ला आधिकार। वेइयाजु- 
द्र खडे 
चारेत-अनेक वंशोमे जिन होगे. ज्म, दिशा. द उसके हिता वणन । 
२३ 


(१५४ ) कल्कपुराणसू । ` ` [ अं. ३- 
कहा है कि, इस कल्किपुराणसे चत॒वेगे फळ भात हो जाते हैं । प्रलयके 
अंतमे यह नारायणजीके सुखसे निकलकर जगतमे विस्तारित हुआ है॥२९॥ . 
अहो व्यासेन कथित द्विजरूपेण सुतरं । । 
विष्णोः कल्केभंगवतः प्रभावं परमाद्ुतम्‌ ॥ ३०॥ 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने जाह्मणरुपसे पृथ्वीपर अवतार ले इस पुराणको कहा 


है। इसमें विष्णुरूप भगवान्‌ कल्किजीके परम अडत भभावका वर्णन हुआ है॥ 
` ये भत्तयाउन्र पुराणसारममलं श्रीविष्णुभावाप्छुतं 
अुण्वन्तीह वदन्ति साधुसदासि क्षेत्रे सुतीथाश्रमे । 
दत्वा गां तुरगं गजं गजवरं स्वर्ण द्विनायादरात्‌ 
- बद्धालड्डरणः प्रपूज्य विधिवन्सुक्तास्त एवोत्तमाः॥ ३3 ॥ 
` जो लोग साधु समाजमें, पृण्पक्षेत्रमें, पुण्य तीथेमें और महर्षि आदिके 
आश्रममें वस्नामूषण आदिसि आहणोंकी पूजा कर आइरसहित गो, अश्व! 
हाथी, सुवणे आदि ( तिनको ) देकर भक्तिके साथ विष्णुभावपूर्ण, सब : 
` पुराणोंका सार इस शुद्ध कल्किइुराणको कीत्तेन अथवा शवण करेंगे उन 
पुरुषभेष्ठ महापुरुषोंकी सुक्ति निश्चय है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३१ ॥ 
- भुत्वा विधानं विंधिवद्वाह्मणो वेदपारगः । 
क्षत्रियो भूपतिवे्यो धनी शूद्रो महान्‌ भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
विधिविधानसे कल्किपुराणको अवण करनेसे आह्मणको वेदविषयमें 
निपुणता उत्पन्न होती है क्षत्रियको राज्यकी प्राप्ति और वैश्य धनवान 
होता है, शमी महान्‌ हो सकता है ॥ ३२ ॥ 
पुत्रार्थी ठभते पुने घना्थी छभते धनम्‌ । 
विद्यार्थी ठभते विद्यां पठनाच्छवणादपि ॥ ३३ ॥ 
इस पुराणके पढने अथवा अवण करनेसे पुत्रका चाहनेवाला पुत्रको 
पाता है, धनका चाहनेवाला धनको लाभ करता हे और विद्या्थीको 
प्राप्ति होतीहे॥ ३३ ॥ ` गम 
इत्येतत्पुण्यमाख्यानं लोमहर्षणजो सुनिः । 


€ 


जणा सा | 
आवायित्वा सुनीच भक्त्या ययो तीथोटनाहुतः ॥ २४ ॥ 


अ. २१ ] भाषादीकासमेतम्‌ । (३५५ ) 


___ लोमहपेणके पुत्र महर्षि सूत भाकेके साथ .शौनकादि सुनियोंको यह 
` पुण्यावह पौराणिक उपास्यान सुनाय तीर्थे पर्यटन करनेको चलेगये ३४॥ 
शोनको सुनिभिः सादे सूतमामर्य घर्मवित्‌। 
` अण्यारण्ये हरि ध्यात्वा बरहम प्राप सहर्षिभिः ॥ ३५ ॥ 
योगशा्रमें विशारद, धर्मके जांननेवाले महर्षि शौनकजी मुनियोके 
सहित उभ्रभवाजीका ध्यान करते हुए बह्मको प्राप्त हुए ॥ ३५॥ /” 
लोमहषणजं सर्वपुराणज्ञं यतब्रतस्‌। ` ` 
व्यासशिष्यं सुनिवरं तं सूतं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३६॥ 
समस्त पुराणोंके जाननेवाले लोमहषेणके पुत्र सूतजी ब्यासजीके शिष्य 
थे; वह बतादि करते रहते थे; में उनको प्रणाम करताहूं ॥ ३६ ॥ 
` आलोक्य सर्वशाद्षाणि विचारय च पुनः पुनः । . 
इद्मेव सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ ३७ ॥ 
समस्त शाख्रोंकी आलोचना करके,वारंवार विचार कर, यह ( सवेवादि- 
सम्मत ) सिद्धान्त हुआ है कि, सदा शीनारामणजीका ध्यान करो ॥३७॥” 
वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा। 
आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥ ३८॥ 
वेद,पुराण और रामायण समस्त शास्रोंके प्रारम्भ, मध्य और शेष भागमें 
सब जगही श्रीनारायणजीके नाम और लीला गाये गये हैं. ॥ ३८ ॥ 
सजळजळददेहो वातमेगेकवाहः 
करधृतकरवालः सर्वळोकेकपाठः । 
` कठिकुलवनइन्ता सत्यघमम्रणेता | 
कृल्यतु कुं वः कल्किरूपः स भूपः ॥ २९ ॥-८,. 
इति श्रीकल्कपुराणे$नुभागवते भविष्ये दतीयांशे विषयसूचीपुराणश्रवणफेल-- ' 
| कथन नांमैकाविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ ु मु 
जो पवनके समान वेगगामी-घोडेपर सवार होते हैं, जिनके हाथमें कराल 
करवाल (तरवार ) विराजमान है; जिन्होंने कलिकुलको ध्वेस किया है, 
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(३५६) कल्किषुराणम्‌। ` [अं.३. अ. २१] | 
जिन्होंने (इस प्रथ्वीपर) सत्यधर्मको स्थापित किया है, जो सजल बादलके 
समान कान्तिमान्‌ हैं, वह समस्त लोकके स्वामी कल्किरूपी भगवान 
श्रीनारायणजी तुमलोगोंका मंगळ विधान .करे ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीकल्किपुराणे$नुभागवते भविष्ये तृतीयांशे बलदेवप्रसादमिश्रकृतमाषाटीकायां 
बिषयसूचीपुराणश्रवणफलकथनं नाम एकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


समाप्तश्चायं ठ॒तीयांशः ॥ 
_ \छावनी-कलियुगही कलियुग छाय रह्यो दिशि चारों । अब कस 
 काल्कि अवतार वेगि प्रश धारो ॥ द्विजवर कुलीन कारज ङुलीनके. करहाँ। 
पृढिबो तजि परदेसिनके पायन परहीं,.॥ राक्षसन हेत अगनित नित गेयां 
मरहीं । ऋषि वशज लखि २.लाज़ःन कछु उर धरहीँ ॥ बह्मण्य देव गोपाल 
जो नाम तिहारो ॥ अब कस न कल्कि० ॥ १॥ धन गयो विलायत 
. ` अनुत्साह? बल खोयो । प्रगटे मत कुमत अनेक भ्रेमपथ गोयो ॥ सब विधि | 
निता ताजे जन समाज सुख सोयो। सूरख न सुनहि बुध वृद बहुत 
दुव रोयो ॥ हे पतित उधारण ! भारत पतित उधारो ॥ अब कस न 
कल्कि ० ॥२॥ कोउ निज नारिनको मारि मानसिक मारे । कोउ नर कहाय : 
आचरण तियनके धारे॥ कोउ मनके हित धन धमेहिं बेचे डारै। कोउ हिन्दू 
है तुरकीपर तनमन वारे ॥ कर छे तिच्छन तरवारि मालिच्छन मारो । अब 
कस न कल्कि० ॥ ३ ॥ ऋषि नाहिन जे सुखदायक. पंथ चले हैं। नहिं 
रहें वीर जो धर्म हेत कटिजेहें ॥ कहुँ बचे धनिक जो दुख दारिद्र हरि छै हैं । 
अब तो पापी पेटहिके दास सबै हैं ॥ परतापहि केवळ तव पदपदुम सहारो ॥ 
अब कस न कल्कि अवतार वेगि प्रभु धारो ॥ ४ ॥ 


द स भाषारीकासमेतं कल्किपुराणं सम्पूर्णम्‌ । 
: Fi पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
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